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युद्ध लहु से रेंगी हुई राजनीति हैँ । इसके आरम्भ होने से पहले धारी- 
दार पाजामा पहने हुए कूटतीतिज्ञ एक-दूसरे से शब्दों की लडाई लडते हैँ भौर 
जब उन्हे सफलता नही मिलती तो वरदी पहने हुए सिपाही बम सम्हाल लेते 
है । दूसरा महासमर युद्ध से पहले की ही राजनीति का फल था। 

युद्ध ने एक वात जो निश्चित कर दी, वह यह कि जमंती, इटली और 
जापाव का इस भूमडल पर राज नही होगा । फिर भी कई दूसरी समस्याएँ 
ज्यों-की-त्यो रह गई भ्ौर वे श्रव था तो राजनीति द्वारा हल की जायेगी या 
उन पर सैनिक दृष्टिकोण से विचार किया जायगा । 

गस्त्रीकरण की बढती हुई भयकरता शाति की कोई गारटी नही है । 
दूसरा महासमर पहले से ज्ष्यादां लम्बा था और उसमें धन और जन की भी 
अधिक प्राहुति चढी | तीसरा महासमर इससे भी बढ़कर होगा । हरेक युद्ध 
प्रपने से पहलेवाले युद्ध से ज्यादा महगा रहा है, लेकिन इस बात के श्रच्छी 
तरह मालूम होने पर भो युद्ध कभी रुका नही । उसकी बढती हुई भीषणता 
फै कारण कुछ देशों को लड़ने से वस हिचक भर होती है, जो कि आक्रमणकारी 
देश के लिए बडे लाभ की वात हूँ । 

साधारण लोगो को युद्ध से इतना ग्रधिक भय लगता हैं कि जनतन्नी 
सरकारे शाति की शझ्ाशा दिलानेवाले हर तिनके का सहारा लेने को खुशी के 
साथ तैयार हो जाती है । तुष्टीकरण का यह एक महत्वपूर्ण साधन है। 

सन्‌ १९३१ झोर १९४० के बीच सभी बडे तानाशाहो ने किसी-न- 
दिसो देश पर चढ़ चैठने का ध्रपराध किया। ध्यान रहे कि यह प्रपराध ताना- 
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शाहों ने ही किया, किसी जनतत्री सरकार ने नहीं। आजकल की जनतत्री 
सरकारो को झपतनी जनता की भावनाओं के साथ चलना पडता है, तानाभाहों 
पर ऐसा कोई वन्धन नही । 

युद्ध का रुकना तानागाहो और जनतत्री सरकारों के भावी सम्बन्ध 
पर निर्भर है। तानागझाह अपना काम बडी फूर्ती के साथ करते हे क्योकि उनके 
निर्णय मे किसी नैतिकता या जनमत का अडगा नही रहता। जनतत्री सरकारे 
प्रपता निर्णय देर से करती हैं ग्रौर जब कई जनतत्री सरकारे अपनी-अपनी 
कूटनीनि को एक-साथ मिला देती हे तो या तो वे कोई निर्णय ही नहीं कर 
पानी या “कुछ न करने” का निर्णय करती है । सन्‌ १६३९ से पहले यह बात 
प्रवमर हुई । 

सवाल घक्ति का नहीं है। जिन जनतत्री सरकारों की शान्ति का 
सर्वमत्तावादी देशों के हमले से सकट पैदा हुआ था और अन्त में जिनकी गान्ति 
नप्ट हो गई थी उनम चोन पर जापान के, हव्श, अल्वेनिया और स्पेन पर 
उ्टली के श्र पग्रान्ट्रिया और नेफोस्लोवेकिया पर नाजियो के श्राऊमण को 
रोबने वी काफी से ज्याडा साफ़त थी झअकेछे फ्रास में इतना बल था कि वह 
गाच १६६६ में हिटलर को राइनलेड का पुन शस्त्रीकरण करने से रोक देता । 


महान चनीवी 


पृ 


मर्खनावश तानाझाह यह समझे ने सके कि ब्राक्रसग करने झौर 
फँलाने से उनकी अपनी ही जड़ कट जायगी। उतर जनतती सरफारों ने 
सपनी समस्याओ्रों का सामता कर सकते मे बंटी अक्ष मचा दिसखाड। उनके तू 
कट्नोतिज्ञो को खतरा नहीं दिखाई दिया किल्‍तु कुछ का मतलत, प्रेजिट 
रुज्वेल्ट को--दिखाई दिया । सन्‌ १९३६ के आरम्म में ही उन्होंने यानिवाल 


हर] हि 


यद्ध दी ओर सार्वजनिक रूप से संकेत झिया । 
वार्लमेंट या मतदाताओं की सगस्तव संचर्ष को ग्रार बदन को अनिज्छा 
के बारएण बट़बा हट्नीलिश लप बट जात थे | सच पल्िय तो अखविकाटशा 


0 


डल्कर्क के बाद रे 


दर तक असर रखनेवाला अस्तर्राष्ट्रीय उद्देश्य, भ्र्थात्‌ शान्ति, दृष्टि से ग्रोफल 
हो जाता है । इसके अलावा, जब कभी किसी सकठ के बावल फट जाते 
कटनीतिज्ञ भौर बहुत-से साधारण लोग भी हर्ष मनाने लगते हैं। समस्या 
हल हुई या नही, इसकी उन्हे इतनी चिन्ता नही होती जितनी इस बात की 
कि चलो इस समय तो तनातनी कम हुई। एक दिन एकाएक ये ही उलझी 
हुई समस्याए श्राकर खडी हो जाती हू । 

पहले और दूमरे महासमर के बीच जो समय बीता उसमे धुरी राष्ट्र-समूह 
से बाहर के किसी भी देश ने लगकर या विशेष रूप से युद्ध रोकने की चेष्टा 
नही की । उलटे राजनीतिज्ञो ने कहा--/हिंटलर युद्ध के लिए उतांरू है, इस 
समय हमे उसकी बाते मान लेनी चाहिएँ, बाद मे जब वह जड जमाकर बंठ 
जायगा तो रूस-विरोधी शक्ति के रूप मे उसकी मित्रता हमारे लिए बहुमूल्य 
सिद्ध होगी ।” उन्होने यह भी कहा-- "इटली का हब्श पर हमला करना एक 
जुर्म है, फिर भी यदि हम मुसोलिनी को अधिक न भीचे तो सम्भव हैँ कि वह 
हिटलर के विरुद्ध हमारा साथ, दे ।” इसके अलावा भी उन्होने कहा--“यदि 
स्पेन वामपक्षी रहा तो उससे सब जगह वामपक्ष को ही प्रोत्साहन मिलेगा । 
फ्रैक्को ममोलिनी या हिटलर का पिटठ है तो होने दो, हम उसे रुपये उधार 
देवार, उसके साथ दया दिखाकर और उसके मामलो में हस्तक्षेप न करने की 
नीति वरतकर उसे खरीद सकते है ।/” इस त्तरह की बातो से तात्कालिक 
लाभ तो प्रवश्य हुश्ना किन्तु ये सिद्धान्त की बाते नही थी । 

इस प्रकार लत्लो-चप्पो करने से हिटलर, हिरोहितो और मुसोलिनी 
का बिना रवत बहाये ही विजयी बनने में 'सहायता मिली, जिसके फलस्वरूप 
युद्ध अधिक दिनो तक चला और उसमें खून की नदियाँ भी खूब वही । राज- 
नीति केवल युद्ध की सृष्टि ही नही कर सकती बल्कि उसे दीर्घकालीन भी 
तना सवती है । साथ ही साथ वह विजय को निरथेक भी कर सकती है । 

यूद्ध से पहले जो राजनीतिक हिचकिचाहट थी वह उसके आरम्भ होजाने 
पर भी चलती रही । तुष्टीकरण की नीति सक्रामक सिद्ध हुईं । जहाँ एक सर- 
कार ने उसे छोडा वही दूसरी ने अपना लिया । फ्रास और ब्रिटेन कौ छोड- 
वर घूटी-राष्ट्र-लमूह के वाहर ऐसा कोई दूसरा देश नही था जिसने श्रपने पर 
प्राज्रमण होने से पहले यूद्ध की घोषणा की हो। फ्रास ने ३ सितम्बर, १६३६ 
वा » बज सन्ध्या समय यद्ध घोषित किया, वह भी इसलिए कि उसी दिन 


जय चञँ. ्थ 
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बात की राष्ट्रीय भावना देर से किन्तु पर्याप्त मात्रा मे पैदा हो चुकी थी कि 
ब्रिटिश भूमि श्रौर जनता पर नांजी हथोडे के गिरने से पहले ही नेविल चैम्बर- 
लेन की सरकार को, जो फाशिज्म की कट्टर विरोधी नहीं मालूम पड़ती 
थी, युद्ध मे झामिल होने के लिए विवश किया जाय। इतने पर भी, युद्ध घोषित 
वरने के बाद इग्लंण्ड और फ्रास दोनो ही प्रतीक्षा करते रहे । महीनों तक 
ब्रिटेत की हवाई-सेना ने बमो के होते हुए भी केवल कागज के पर्चे ही गिराये। 
२ फरवरी, १९४० को '“न्यूयाक टाइम्स' में युद्ध का जो समाचार छपा उसे दूसरे 
पृष्ठ के दूसरे कॉलम में सबसे नीचे केवल छः इच का स्थान मिला ओर उसका 
घीप॑क यह था--“पच्छमी मोर्चे पर सर-गरमी बढी ।” तीन दिन बाद फिर उसी 
पत्र में उसी, दूसरे पृष्ठ पर यह सूचना छपी --/एक हल्की सी भिडन्त से 
फ्रासीसियो को विजय मिली ।” १० फरवरी को एक दूसरे समाचार का शीर्षक 
यह था---“इग्लेण्ड के सव से भयकर हवाई-यद्र में अग्रेजो ने जर्मत्ती के 
तीन हवाई जहाज गिरा दिये ओर बीस को तहस-नहस कर डाता । झत इससे 
कोई प्राग्वय नहीं कि २१ जनवरी, १९४० को नेवित सेम्तरलेन ने पार्तमेट में 
इस बात वी शिकायत की, कि यदि कोर्ड व्यतिति केवल बिटिश लोकनसभा 
(हाउस प्राफ कामन्‍्स) की बहसे और समाचारपत्रों मे छपी हुई कुछ श्रथिक 
सनसनीपूर्ण सबरें ही पटे तो वह समझेगा कि ब्रिटेन की सरकार जडाई जातने 
वे; लिए बहत ही वम प्रयत्न कर रही हैं । 

पह एक भूठमूठ की लदाई थी। नाजियों श्रौर बोलणेविको ने पोलेठ को 
रौद डाला घा। उसके बाद जमंनी की लड़ाई कुछ समय के लिए स्थगित रई 
ग्जौर फिर हिटलर स्केडिनेविया और परहिचमी यूरोप की और बढ़ा । 

सच पृष्ठिये तो उस समय असली बढ़ केवन यूरोप के उत्तरी वर्फलि 
भाग में रूस और फिनर्लण्द के दीच हो रहा था । ३० नवम्बर, १९०३९ को 
फिनलैण्ट पर रूस का ग्राक्षपण और उसी दिन राखि के समय म#सी विमानों द्वारा 
हेलमिक्री पर बम वर्षा-- ये दो ऐसी घटनाएँ थी जिनसे सारे संसार में 
सोवियत मास के वदिरद्ध एक लद् रूसी दौट गई। प्रेजिटन्ट रमजवेत्ट ने मम के 
साथ व्यापार पर नैतिक प्रतिबन्ध लगा दिया। राष्टू-सथ (लीग ग्राँव नेशन्स) 
ने रस को सदस्णता से हटा दिया ५ उसी सस्या ने जिसने चीन, स्पेन, आस्ट्रिया 


झौर चेकोस्लोवेशिया पर फाशिस्टों द्वारा ग्राक्र्णण ह्ोनेके समय श्रयनी ग्रालि 
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हरवर्ट हृवर ने, जो स्पेन पर फाशिस्ट झ्राक्रमण के समय चुप थे, फिनो को पूर्ण 
सहायता देन का प्रस्ताव किया । 

फिनो ने युद्ध करते हुए श्रपने शक्तिशाली पडोसी को कई बार पीछे 
हटाया और रूस के अनगिनत नौजवानों का काम तमाम कर दिया । १ फर- 
बरो, १९४० को फिनलेण्ड के प्रेजिडेन्ट क्योस्टी कैल्लियो ने रूसियो के बर्ब रता- 
पूर्ण और अर्थहीन आक्रमण का श्रन्त करने के लिए “सम्माननीय संधि” की 
याचना की । किन्तु इसका उत्तर देते हुए मास्कों के पत्र 'प्रवदा' ने लिखा-- 
'फिनलेण्ड के लुटेरो का नाश कर दिया जायगा, हम अपने महान्‌ नेता स्टालिन 
की अ्रघीनता में काम करते हुए उन पर विजय प्राप्त करेगे ।” स्टालिन के 
सम्बन्ध मे 'प्रददा' ने लिखा--'इनका हृदय विद्वानू-जेसा है और चेहरा 
मजदूर-जैसा; देखने मे यह सिपाहो मालूम पडते हे ।” किन्तु न्यूयार्क टाइम्स' 
ने स्टालिन को “पूर्व देश का एक निर्दय तानाशाह” कहकर पुकारा । 'स्टालिन 
बदला लेनेवाला एक क्र व्यक्ति है ।” वाल्टर लिपमंव ने लिखा और फिनो 
को सहायता देने की अपील की । १ दिसम्बर, १६३९ को जोसेक बास्स ने 
'न्यूयार्क हरल्ड ट्रिब्यून! में, जिसके कि वह मास्को में प्रतिनिधि रह चुके थ, 
लिखा -फिनलंण्ड एक पुरानी राष्ट्रीय परम्परावाला जनतत्री देश है, 
वह उस भ्रर्थ में भी फाशिस्ट नही जिस अर्य॑ में रूसवाले फाशिस्ट शब्द का 
खीच-तानकर प्रयोग करते हे 

फरवरी, १६४० म जव ब्रिटेन में जनता का मत लिया गया तो ७४ 
प्रतिशत व्यक्तियों ने फिनलेण्ड को शस्त्र देने और ३३ फीसदी लोगो ने वहाँ 
सेना भेजने के पक्ष में राय दी । 

वहुत-से विद्वानों ने कम्युनिस्ट दल से इस्तीफा दे दिया, क्योकि रूस 
श्राक्मणकारी वन गया था । ब्रिटिश ट्रेड यूनियन डेलीगेशन के नेता सर वाल्टर 
सिटरीन ने दस दिन तक फिनर्लण्ड के शहरो और युद्ध के मोर्चे की देख भाल करने 
के बाद हेलिसकी पहुँचकर कहा कि फिनलैण्ड को सामान और शायद योद्धाओ- 
दोनों की विस्तृत सहायता देने की आवश्यकता हूँ । 

सन्‌ १६३६ में सिटरीन ने एक पुस्तक लिखो थी जिसमें उन्होने रूसी 
घथासन ओर घरेलू कार्य-पद्धति की बडी कडी श्रालाचना की थी । अब उन्होने 
पिनलेंण्ड के कारण रूस का विरोध किया । बाद में जब हिटलर के आ्राक्रमण के 
परचात्‌ रूस भी युद्ध-क्षेत्र में उतर श्राया तो वह रूस के पक्षपाती बन गए । 
राजनीति में समय की आवश्यकता और देशभक्ति सिद्धान्त से श्रधिक शक्ति- 
धाली होती हैं । हिटलर के माक्मणो, अधामिक कार्यो और भ्रत्याचारों के 


५.० रककन पटक अअग्शाआ खा हि प्र 2 रे डे ] 


है एक महान्‌ नेतिक चुनौती 


वात की राष्ट्रीय भावना देर से किस्तु पर्याप्त मात्रा मे पैदा हो चकी थी कि 
ब्रिटिश भूमि श्लौर जनता पर नांज़ी हथौडे के गिरने से पहुले हूं। नेविल चैम्बर- 
लेन की सरकार को, जो फाशिज्म की कट्टर विरोधी नहीं मालूम पडती 
थी, युद्ध मे शामिल होने के लिए विवण किया जाय। इतने पर भी, युद्ध घोषित 
बरने के बाद इग्लेण्ड श्रौर फ्रास दोनो ही प्रतीक्षा करते रहे । महीनों तक 
ब्रिटेन की हवाई-सेना ने बमो के होते हुए भी केवल कागज के पर्चे ही गिराये । 
२ फरवरी, १९४० को “न्यूयाके दाइम्स' में युद्ध का जो समाचार छपा उसे दूसरे 
पृष्ठ के दूसरे कॉलम में सबसे नीचे केवल छः इच का स्थान मिला और उसका 
शीषेक यहु था---“पच्छमी मोर्चे पर सर-गरमी बढी ।” तीन दिन बाद फिर उसी 
पत्र में उसी दूसरे पृष्ठ पर यह सूचना छपी --“एक हल्की सी भिडन्त से 

फ्रासीसियो को विजय मिली ।” १० फरवरी को एक दूसरे समाचार का शीर्षक 
यह था---/इग्लेण्ड के सब से भयकर हवाई-यद्ध में अ्ग्रेजो ने जर्मनी के 

तीन हवाई जहाज गिरा दिये और बीस को तहस-नहस कर डाला !” ग्रत इसमें 

कोई झाश्चयं नही कि ३१ जनवरी, १९४० को नेविल चैम्बरलेन ने पाल॑मेट में 

इस बात की शिकायत की, कि यदि कोई व्यक्ति केवल ब्रिटिश लोक-सभा 

(हाउस आफ कामन्स) की बहसे श्रौर समाचारपत्रो में छपी हुई कुछ झ्रधिक 

सनसनीपूर्ण खबरे ही पढे तो वह समभेगा कि ब्रिटेन की सरकार लडाई जातने 

के लिए बहुत ही कम प्रयत्न कर रही हैं । 

पह एक भूठमूठ की लडाई थी। नाजियों और बोलशेविको ने पोलेड को 
रोद डाला था। उसके बाद जमनी की लडाई कुछ समय के लिए स्थगित रही 
और फिर हिटलर स्केडिनेविया और पश्चिमी यूरोप की ओर बढा । 
सच पूछिये तो उस समय ग्रसलो युद्ध केवल यूरोप के उत्तरी बर्फीलि 

भाग में रूस शौर फिनलैण्ड के बीच हो रहा था । ३० नवम्बर, १९३९ को 

फिनलैण्ड पर रूस का ग्राक्रमण और उसी दिन रात्रि के समय रूसी विमानों द्वारा 

हेलसिकी पर बम-वर्षा-- ये दो ऐसी घटनाएँ थी, जिनसे सारे ससार में 

सोवियत्‌ रूस के विरुद्ध एक लहर-सी दौड गई । प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट ने रूस के 

साथ व्यापार पर नैतिक प्रतिबन्ध लगा दिया। राष्ट्-सघ (लीग श्राव नेशन्स) 

ने रूस को सदस्यता से हटा दिया » भसी सस्था ने जिसन चीन, स्पेन, आस्ट्रिया 

और चेकोस्लोवेक्रिया पर फाहिस्टों द्वारा ग्राक्रमण दोनेके समय अ्रपत्ती आँखें 

बन्द कर रखी थी रूस के विरुद्ध दृढप्रतिज्ञ रहकर काम किया । च्यूयाके में 

विद्वव मेनिंग ने फिनलेण्ड को सहायता देने की अपील की । लथेरियन गिरजा 

ने फरवरी, १९४० में ५ लाख डालर एकत्र करने का कार्य प्रारम्भ किया। 


डन्कर्क के बाद धर 


हरवर्ट हुवर ने, जो स्पेन पर फाशिस्ठ आक्रमण के समय चुप थे, फिनो को पूर्ण 
सहायता देन का प्रस्ताव किया । रु 

फिनो ने युद्ध करते हुए श्रपने जक्तिमाली पडोसी को कई बार पीछे 
हटाया और रूस के अनगिनत नौजवानों का काम तमाम कर दिया । १ फर- 
वरी, १९४० को फिनलैण्ड के प्रेजिडेन्ट क्योस्टी कैल्लियो ने रूसियो के बबेरता: 
पूर्ण और अर्थशीत आक्रमण का श्रन्त करने के लिए “सम्माननीय सधि” क॑ 
याचना की । किन्तु इसका उत्तर देते हुए मास्कों के पत्र 'प्रवदा' ने लिखा-- 
“फिनलैण्ड के लुटेरो का नाश कर दिया जायगा, हम अपने महान्‌ नेता स्टालिर 
की अधीनता में काम करते हुए उन पर विजय प्राप्त करेगे ।” स्टालिन वे. 
सम्बन्ध मे 'प्रवदा' ने लिखा--'इनका हृदय विद्वानू-जंसा हैं और चेहरा 
मज़दूर-जैसा; देखने मे यह सिपाहो मालूम पड़ते हे ।” किस्तु क्‍्यूयार्क टाइम्स! 
ने स्टालिन को “पूर्व देश का एक निर्देय तानाशाह कहकर पुकारा | "स्टालिन 
बदला लेनेवाला एक क्र व्यक्ति हैं ।” वाल्टर लिपमेत ने लिखा और फिनो 
को सहायता देने की अपील की । १ दिसम्बर, १६३९ को जोसेक बास्से ने 
न्यूयार्क हरल्ड ट्रिब्यून' मे, जिसके कि वह मास्को में प्रतिनिधि रह चुके थ, 
लिखा --फिनलंण्ड एक पुरानी राष्ट्रीय परम्परावाला जनतंत्री देश है, 
वह उस अर्थ में भी फाशिस्ट नही जिस अझयये में रूसवाले फाशिस्ट शब्द का 
खीच-तानकर प्रयोग करते हे ।* 

फरवरी, १६४० म जब ब्रिठेव में जव॒ता का मत लिया गया तो ७४ 
उ्तिगत व्यक्तियों ने फिनर्लण्ड को शस्त्र देने ओर ३३ फीसदी लोगो ने वहाँ 
सेना भेजने के पक्ष में राय दी । 

बहुत-से विद्वानों ने कम्युनिस्ट दल से इस्तीफा दे दिया, क्योकि रूस 
आक्रमणकारी वन गया था | ब्रिटिश ट्रेड यूनियन डेलीगेशन के नेता सर वाल्टर 
सिटरीन ने दस दिन तक फिनर्लैण्ड के शहरो और युद्ध के मोर्चे की देख भाल करने 
के वाद हेलिसकी पहुँचकर कहा कि फिनलैण्ड को सामान और शायद योद्धाओ- 
दोनो की विस्तृत सहायता देने की श्रावश्यकता हूँ । 

सन्‌ १६३६ में सिटरीन ने एक पुस्तक लिखों थी जिसमें उन्होंने रूसी 
घासन ओर घरेलू कार्य-पद्धति की वडी कडी श्रालोचना की थी । अब उन्होने 
फिनर्लण्ड के कारण रूस का विरोध किया । बाद में जब हिटलर के आक्रमण के 
पश्चात्‌ रूस भी युद्ध-क्षेत्र में उत्तर आया तो वह रूस के पक्षपाती बन गए । 
राजनीति में समय की आवश्यकता और देशभकित सिद्धान्त से श्रधिक शक्ति- 
शाली होती हैँ । हिटलर के आक्रमणो, अधामिक कार्यो और थत्याचारो के 


नी 


६ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


बावजूद भी ब्रिटेन के वहुत-से प्रसिद्ध और साधारण तुष्टिकर्ताओ्रों ने ३ सित- 
म्बर, १९३६ तक हिटलर को “काफी ग्राह्म/ ही समझा । उसके बाद युद्ध- 
कालीन परिस्थिति के कारण उनकी प्रवृत्ति बदल गई श्रौर उन्होंने अपने 
विश्वास नही बल्कि सरकार के अ्रादेश के अनुसार कार्य किया । 

२७ फरवरी, १६४५ को सर विलियम बंवरिज ने, जो जन्म से लेकर मृत्यु 
तक सुरक्षा के पक्षपाती थे, ब्रिटिश लोक-सभा में कहा--"”विदेशी मामलों में 


'हमे सिद्धान्त का पालन करना चाहिए और यदि मित्रता और सिद्धान्त दोनो का 


साथ-साथ ध्यान रखना सम्भव न हो तो हमें (मित्रो को छीडकर ) सिद्धान्त की ही 
चिन्ता करती चाहिए, क्योकि सिद्धान्त कभी बदलते नही और मित्र कुछ समय 
के लिए युक्ति-सगत न होने पर भी वाद में बदलकर युक्तितिसगत बच सकते है । 
श्रवसरवादिता, तुष्टीकरण, स्वार्थपूर्ण नीतियाँ, गक्ति-राजनीति--इन सबसे 
हमारी आ्राशाओ का हनन होता है । 

फिर भी अधिकतर लोग सिद्धान्त को भूल जाते हैं और यही कारण है 
कि वे उलभन और प्रचार के शिकार बनते हे । 

विदेश-नीति के मामले मे एक साधारण व्यक्ति की तुलना एक ऐसी 
दुकान से की जा सकती हूँ जहाँ सभी तरह की चीज़े पडी रहती हे । सन्‌ १९३७ 
में एक दिन संध्या समय मुझे न्यूयार्क में निर्धनो की बस्ती में रहनेवालो से 
बातचीत करने का अवसर मिला । वे समझदार लोग थे और अ्रखबार पढा 
करते थे। उन्होने रूसी कमिइनर मैक्पिम लिटविनाफ की सामूहिक सुरक्षा के 
लिए अपीले पढी और वे सामूहिक सुरक्षा के पक्ष मे हो गए। उन्होने प्रधान- 
मन्‍्त्री चम्बरलेन के वे भाषण पढे जिनमे हिटलर आ्रादि के तुष्टीकरण के 
लिए क्षमा माँगी गई थो और वे इस बात को अच्छी तरह समझ गए कि जो 
ब्रिटेन लडाई के लिए तय्यार नही था और केवल शान्ति का आकाक्षी था उसने 
युद्ध से बचने की चेष्टा क्यो की । उन्होंने हिटलर के भांषण भी पढे और प्रनु- 
भव किया कि उसका यह कहना सत्य है कि जमं॑नी में रहने की जगह की तगी 
हैं, जमंनी को व्यापार के लिए बाज़ार चाहिए और वारसाई में सन्धि करते 
समय उसके साथ श्रन्याय हुआ था । 

राजनीति की एक बडी भारी समस्या यह हैं कि आजकल के लोग 
बडी श्रासानी से विदेशी और घरेलू प्रचार के शिकार बन जाते हैं । जनतत्री 
देशो में लोग जो बातें दिन-रात सुनते और पढते हे उनसे उनका अचम्भा बढता 
ही चला जाता है । तानाशाही देशो में, जहाँ सरकार सभी समाचारो, भाषणों 
आदि का सेन्सर करती है, जनता घीरे-घीरे पूर्ण रूप से ऐसी बन जाती हैं कि 


४] 


डन्कर्क के बाद 


उससे जो कुछ कहा जांता है उसे ही वह मान और ग्रहण कर लेती है । 
शासनसस्थाएँ चाहे वे तानागाही हो चाहे जनतत्री -- युद्ध को जीतने 
और लोगो को लडने मे समर्थ बनाने के लिए सब तरह के जस्त्र तैयार 
करती है । कुछ तोपखानो में लोहे और इस्पात के शस्त्रो का निर्माण होता है, 
तो कुछ में इतिहास को त्ोड-मरोडकर तलवार का रूप दिया जाता हूँ । एसा 
करते समय इतिहास की घटनाएँ विक्ृृत बनाई जाती है, यहाँ तक कि अन्त में 
ग्रेगो के मस्तिष्क तक विक्ृत हो जाते हूँ । 

जनता के मस्तिष्क प्र सरकार का नियत्रण ससार के लिए एक बढता 
हुआ सकट हैं । तानाशाही राष्ट्रो मे इस नियत्रण की प्राप्ति के लिए बडी 
असभ्यतापूर्ण यूक्तियों काम में लाई जाती हैँ । वैसे सभी दूसरे देशो में भी सत्य 
का तोडने और उसका गला घोटने के लिए बडे उत्साह के साथ चेष्टाएँ की 
जा रही है। 

“युद्ध इग्लैण्ड चाहता था,” माशल गायरिंग ने २ जनवरी, १९४० को 
कहा । साथ -ही-साथ उसने यह भी कहा, “जमंनी के निवासी 'वृहत्तर जर्मनी 
की स्वतस्त्रता के लिए एक विकट युद्ध में तल्‍लीन हे ।” इसके श्रतिरिक्त, नाजी 
दल के सन्‌ १९४० के कंलेण्डर में यह बात दृढतापूर्वंक कही गई कि आक्रमण 
का आरम्भ पोलेण्ड ने किया ओर यहाँ तक भूठ बोला गया कि “जमंनी की 
सीमा पर पोलैण्ड ने अपने अनेक आक्रमणों मे जिस वल का प्रयोग किया हैं 
उसका बल द्वारा उत्तर देने के लिए जर्मनी विवश हो गया है ।” 

१ जनवरी, १६४० को हिटलर के निजी दैनिक पत्र “वोयलकिशर 
वीग्रोवाइटेर” मे नाजीवाद के लाभ इस प्रकार गिनाये गये-मजदूरो को अधिकार, 
मूल्य-नियत्रण, माताझो को सहायता, स्वास्थ्य की देखभाल, बच्चो का बीमा, 
कारखानो में खेलकूद, मनोरजक यात्राशश्रो द्वारा बलवृद्धि, जमंन मजदूरों के 
लिए जास्त्रीय सगीत ।” उसी पत्र मे यह भी लिखा गया--“इन बातो से युद्ध 
का कारण साफ-साफ समभ में झा जाता हूँ । इग्लंण्ड और फ्रास के प॑जीपतियो 
को इस वात को भय हो गया कि निकट भविष्य में उनके मजदूर भी उनसे 
ऐसी ही माँगे करेगे । यह बात उनके लिए श्रसह्य थी, इसलिए इसके भ्रकुर को 
नष्ट कर देना श्रावव्यक था ।” 

हिटलर के पत्र ने सुर छेडा और दूसरे नाजी पत्र तथा रेडियो-आलोचक 
उसके ताल पर नाच उठे। २ जनवरी, १९४० के “बीश्रोवाइटेर” में मोटे-मोटे 
श्रक्षरों में मह छ्ीरपषक छपा--“ब्रिटिश सकट से यूरोप की मक्ति ।” ४ जन- 
वरी को उसी पत्र ने 'हमारा साम्यवाद' नाम से एक लेख छापा। तीन दिन 


दल 
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दर एक महान्‌ न॑तिक चुनौती 


बाद उसने लिखा --“पिछ ले एक हजार वर्ष से फ्रांस का उद्देश्य जर्मन-एकता 
को भग करना रहा है ।” ८ जनवरी को छपा--"जमंनी में वेकारी नहीं हैं” 
झौर ६ जनवरी को प्रथम पृष्ठ पर सब से मोटे ग्रक्षरो मे यह णीर्षक दिखाई 
दिया--''पोलेण्ड के पाशविक ह॒त्यारो ने जर्मनी के सल्त घायल ह॒वावाजो को 
सताया ।” उसी दिन यह भी छपा--”इग्लंण्ड सिद्धान्त-विहीन पूँजीवाद का 
गढ है ।” 

हिटलर जमंन जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था | 
जनता केवल उसकी भूठी बाते ही सुन सकी । मजदूरो में उसने समाजवाद का 
विष बोया और सारे देश मे इग्लंण्ड और फ्रास के विरुद्ध घृणा की आग फंलाई। 
फ्रास मे उसने ब्निटेन के विरुद्ध प्रचार किया, ब्रिटेन मे फ्रास के विरुद्ध श्रौर 
अ्रमेरिफा में यूरोपियनो के विरुद्ध । अमेरिकावासियों में उसने युद्ध से अलग 
रहने का भी प्रचार किया । 

बदमाश जितना ही बडा होता हूँ उतने ही उत्तरदायित्व से हीन उसके 
तक॑ होते हे । सदा कोई-न-कोई उसका विश्वास कर ही लेता है । 

बहुत-से दक्षिणपक्षी फ्रासीसियो ने हिटलर की चेतावनी सुनी । फ्रासासी 
कम्युनिस्टो के कान मे मास्को की आवांज आई, रूसियो ने उन्हे बताया कि 
यह युद्ध साम्राज्यवादियो का युद्ध है । 

फ्रास को प्रभावान्वित करने और सारे यूरोप मे आतक फंलाने की 
चाल चलने के वाद नाजियों ने अपनी सेना आगे वढाई और नारवे, डेनमार्के, 
हालैण्ड तथा बेलजियम को मार गिराया । २१ मई १९४० को नाजी सैनन्‍्य-दल 
बड़ी तेज़ी के साथ इग्लिश चैनेल की ओर बढा, ब्नविटिश आकाश-सेना ने ऐकेन 
पर भीषण वम-वर्षा की, प्रेज़िडेण्ट रूजवेल्ट ने काग्रेस को अमेरिका के रक्षा- 
प्रवध को शीक्र-से-शी घ्र पूर्ण करने का आदेश देते हुए एकता के लिए अपील 
की श्रौर महारानी विल्हेलमिना हालेण्ड से भागकर लद॒न पहुँची । 

१२ मई, १९४० को कम्युनिस्ट सन्‍्डे वकेर' नामक पत्र ने एक लम्बी 
सम्पादकीय टिप्पणी में लिखा--“यह युद्ध हमारा नही है, यह दो ठगो का 
युद्ध हू--एक और ब्रिटेन और फ्रास का दल हें श्रौर दूसरी श्रोर हिटलर का । 
हमे इस युद्ध से अलग रहना चाहिए ।” २२ मई को न्यूयाक में टाइम्स स्कवायर 
में युद्ध-विरोधी प्रदर्शत किया गया और कम्युनिस्ट दलवाले जो तछ्तियाँ लिये 
फिर रहे थे उन पर लिखा था--“रूजवेल्ट, डेवी और हूवर ने युद्ध के लिए एक 
गुट बना लिया है”, “भगवान्‌ हमारे राजा की रक्षा करे”, “अमेरिकन नहा 
लड़ेंगे” श्रादि । 


है 


डनन्‍्कक के बाद है 


दूसरी श्रोर, सिनेटर जेम्स बर्न्स ने कर्नल चाल्स लिंडबर्ग की युद्ध से 
अलग रहने की पराजयसूचक नीति के विरोध में भाषण दिया । वेन्डेल विल्‍्की 
ने कहा--'हिंटलर केवल बल जानता हैं । जब हम अपने उद्योगी की मजणीने 
चला देगे और एक करोड झ्रांदमियों को काम पर जूटा देगे तो उसकी आखे 
खुल जायेगी ।” पलोरिडा के सिनेटर पेप्पर ने इस वात पर जोर दिया कि अमे- 
रिका के हवाई जहाज यूरोप के जनतत्री देशो को बेचे जायें । 
अमेरिका के लोग बहस करते रहे । उधर नाजी सैन्य-दलो के चलने से, 
जर्मन गोताखोर हवाई जहाजो के शोर से प्लोर टेको की खडखडाहट से यूरोप 
काप उठा । 
और फिर डल्कर्क का युद्ध हुआ । २८ मई को वेलजियम के राजा 
लियोपोल्ड ने अपने सिपाहियो को हथियार डाल देने का श्रादेश दिया । इससे 
ब्रिटेन और फ्रास की सेनाएँ भयानक संकट में फंस गई । “हमे कठोर समाचारों 
को सुनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए,” विन्सटन चचिल ने पालंमेण्ट में 
कहा । गहनतम निराशा के समय वह प्रधान मत्रो बनाये गये थे ब्रिटिश और 
फ्रासीसी सिपाहियो की एक छोटी-सी टुकडी समुद्र की ओर पीठ किये डन्कक्क॑ 
में साहस के साथ लडती रही जिससे कि शेष ३॥ लाख ब्रिटिश सेनिक इग्लैण्ड 
लोट जाने की चेष्ट। कर सके । जब कि वे डन्ककक के तठ पर जहाजो की प्रतीक्षा 
कर रहे थे, जमेन विमानों ने उनपर घृग्नाधार गोले बरसाये । ब्रिठेन से जहाज 
झ्राये--विध्वसक यान, छोटी नावे, स्टीमर, केलिपोत, मछली फेंसानेवाली बोटे 
छोटे-छोटे बच्चों द्वारा रस्सी से खीचकर चलाई जानेवाली नावे --जो भी आ 
सके, श्राये । जर्मन-विमानों ने उन पर टूट-टूटकर बम बरसाये । छोटे जहाज़ो 
पर चढ़ने के लिए सिपाहियो ने गर्दन-गर्दन तक पानी पार क्रिया | घायलो को 
लोग हाथो झ्लोर कन्धो पर उठा-उठाकर ले गये । जहाज़ बोझ से कक गये। 
किर वे ब्रिटिश तट की ओर लपके । जर्मन हवाई-सेना ने उनपर फिर भ्राक्रमण 
किया । केवल एक दिन में, अर्थात्‌ पहली जून को, ६जहाज़ बमो से आहत होकर 
डूब गये । इनमें से कईयो पर सिपाही खचाखच भरे हुए थे। लोगो ने अपने 
पास की प्रायः की चीज़ें फंक दी, कितु उन्होने श्रपने सिरो पर से इस्पात के 
टोप नही हटने 38५ समुद्र में विस्फोटक सुरगो और टारपीडो का जाल बिछा 
हुआ था । बग्पताली जहांजो तक पर गिराये ज गे 
संनिक घावों पर फटी और गदी तन्पा जान हक रा हे हु 
उन्हे लोग हएँ और देख के मिश्रित आंसू व हर हाते हुए हि कि कह के 
इग्लेण्ड में खुशी अंनोई गई। अमेरिका में भी है ० सर खरे केस ही 
एंसा ही हुआ । जहाज़ कई बार 


१० एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


आये और कई बार गये श्रोर हर उस जहाज को देखकर जो सिपाहियो को लोग 
लिये कुशलतापूर्वक इग्ल॑ण्ड पहुंचता था, हर से पागल हो उठते थे। ब्रिटेन ने 
इस प्रकार बचाये गये अ्रपने सिपाहियो की सझ्या गिनी । वही उसकी एकमात्र 
सेना थी, एक नि.शस्त्र सेना--हिटलर के श्राक्रमण से देश को बचाने की एक 
मात्र व्यवस्था । 

४ जून को चचिल ने उत्साह और कृतज्ञता से भरा लोक-सभा में घोषणा 
की--'एक हजार जहाज ३ लाख २५ हजार सेनिका को मौत के पजे से छुडा- 
कर अपने वतन वापस ले आ्राये है ।” १ लाख १० हजार फ्रासीसी सैनिक भी 
बचाकर लाये गये थे । फिर भी चचिल ने लोगो को सावधान किया--"यह 
एक सफलता है, विजय नही ।” वह जानते थे कि आगे क्‍या होने वाला है, 
उन्हे पता था कि ब्रिटेन को जीवित रखने के लिए भ्रभी लडाई लडनी 
बाकी हैँ । 

इग्लेण्ड श्रकेला था, कितु ४ जून को चचिल ने सारे ससार को विश्वास 
दिलाते हुए लोक-सभा मे कहा--'हम न विचलित होगे, न पैर पीछे हटायेंगे; 
बल्कि श्रन्त तक दृढता के साथ श्राग्रे बढते रहेगे । हम फ्रास में लडेगे, सागरो 
और महासागरो में लडेगे और बढते हुए विश्वास तथा बल के साथ ग्राकाश मे 
भी मोर्चा लेंगे । चाहे कुछ भी हो, हम अपने द्वीप की रक्षा अ्रवश्य करेगे और 
कभी घुटने नही ठेकेंगे | यदि कभी इस द्वीप को या इसके किसी बडे भाग को 
दासता और भूख का सामना करना भी पडा, जिसकी कि मुझे लेशमात्र भी 
ग्राशका नही है,तो सात समुद्र-पार हमारा साम्राज्य हमारी जल-सेना की सहायता 
से उस समय तक सग्राम करता रहेगा जब तक कि नया ससार शअपने पूर्ण बल 
झौर पौरुष के साथ पुराने ससार की रक्षा और मुक्तिके लिए निकल नही पडेगा।” 

चचिल श्रपने स्वभाव श्रौर मानसिक प्रवृत्ति से हो आशावादी थे। 
उन्हे इस बात का विश्वास था कि किमी-न-किसी दिन अमेरिका युद्ध-क्षेत्र मे 
प्रवेश अवश्य करेगा । 

डन्कक के पलायन के समय ब्रिटेन की शवित अपने न्यूनतम स्तर पर थी, 
कितु उस घटना ने राष्ट्रीय पौरष और आत्मबल के गुप्त स्रोतों को खोलकर 
विजय का सूत्रपात किया । उसके पश्चात्‌ कई सप्ताह तक ब्रिटिश नर-नारियों 
ने अपनी-अपनी मशीनों के पास बैठकर इतनी कडी मेहनत की कि अत में वे 
थककर चूर हो गये। मशीनी पर काम करते-ही-करते उन्होने भोजन किया, 
दिन भर काम पर जुटे रहने के पश्चात्‌ रात को वे अपनी बेचों के पास ही फशं 
पर सो रहे और फिर तड़के उठते ही बम्म और बन्दूक बनाने में लग गये । 


॥, 


स्लो डर. 


डन्‍्कर्क के बांद ११ 


प्राण-रक्षा के लिए मनुष्य बहुधा अतिरिक्‍त श्रम करने को तंयार हो जाता है । 
यहाँ तो राष्ट्र-का-राष्ट्र जीवित रहने के सकलप से प्रेरित हो: आती मत का 
में जुटा हुआ था. जितना साधारणत. मानवी क्षमता से परे है । गा 

इग्लैण्ड की रक्षा का श्रेय इग्लिश चेनेल, चचिल श्र ब्रिटिश हवाई- 
सेना को है । चचिल के भाषणों ने जनता में कार्य करने की प्रेरणा भरी । 
चंकि प्राजकजल की शासन-सस्थाएँ पहले की शासन-सस्थात्रो से अधिक शव्ति- 
श्ञाली होती हे, इसलिए उनमे उन महान्‌ पुरुषो की तूती बोलती है जिनके 
हाथो में अत्यधिक अ्रधिकार होता हैं श्रीर जिनका जनता पर श्रद्भुत प्रभाव भा 
होता है । तानाशाही देशो में उन महान्‌ पुरुषों का प्रभाव उनके अ्रधिकार के 
कारण पडता है, कितु जनतनत्री राष्ट्रो मे उन्हे अपने प्रभाव के कारण अधिकार 
प्राप्त होता है और वे उस अधिकार का प्रयोग अपने प्रभाव को वृद्धि में करते 
है । चचिल ने ब्रिटिश जनता को अपने उच्चतम स्तर तक पहुँचने में सहायता दी । 

छोटे-छोटे लोगो ने निराशा प्रकट की । कनेल चाल्से लिडबर्ग ने तो 
समभ लिया कि इस्लेण्ड हाथ से निकल गया और उन्होने इस पर शोक भी प्रकट 
नही किया । वीर मांशल पेताँ को, जिनकी आत्मा भयातुर हो गई थी, फ्रास या 
इग्लण्ड पर बिलकुल भरोसा नही था | फिर भी चचिल, रूज़वेल्ट और चाल्स 
डी गाल को इन पर विश्वास था और उनके साथ बलशाली हृदयवाले छोटे- 
छोटे लाखो व्यक्ति थे | 

डन्कर्के के चार साल बाद, ६ जूत, १९४४ को ब्रिटिश सेना श्रमेरिकन 
सेना के साथ फ्रास मे फिर उतरी और इस घटना के एक वर्ष पश्चात्‌ ही यूरोप 
में विजय-दिवस मनाया गया । ये पाँच वर्ष करोडो नर-नारियो और बच्चो के 
लिए रक्‍्त-पात, भूख, ठढ और चिन्ता से भरे हुए वर्ष थे। मनुष्य भी कैसा 
अ्रदृभृत श्राविष्कार हैँ । निस्संदेह वह उत्तमतर सौभाग्य का श्रधिकारी है। 

मनुष्य कम-से-क्म युद्ध-विहीन मसार का भ्रधिकारी श्रवश्य है । मे युद्ध 
की भयकरता को देख चुका था, इसीलिए प्रतिदिन प्रकाशित होनेवोली युद्ध- 
विज्ञप्तियो को पढ़ते ही मेरी आंखो के सामने गालियो से क्षत-विक्षत शरीरो या 
जले हुए टेको श्ौर विमानों मे ऋुलसे हुए मनृष्यो के चित्र खिच जाते थे । जब 
विशष्ति में लिखा होता “दो हवाई जहाज़ वापस नही श्रा सके” तो मेरे नेत्रो 
के सामने नाच उठता १२ नवयुवको की मृत्यु का दृश्य श्रौर उनके साथ-साथ 
१२ माता-पिताओ, १२ परिवारों और श्रनेक मित्रो का चित्र जो उस विज्ञप्ति 
को सदा याद रखेंगे और जब कभी उन्हे उसकी याद श्रायगी तभी उनका हृदय 
शीतल झौर शिथिल हो बँंठने-सा लगेगा। यदि युद्ध वस्तुत: इस योग्य हूँ कि हम 


ट्र 
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उसके लिए इतनी यातनाओ्रो, इतने कष्टो गौर इतनी मृत्युत्रो का भोग भोगें 
तो निस्सदेह उसका शझ्रत महान्‌ भोर कल्याणकारी होना चाहिए । 

यदि दूसरा महासमर वस्तुत. किसी उद्देश्य से लडा गया था तो उसे 
एक ससारब्यापी गृह-युद्ध का रूप लेना चाहिए था, वह दासता के विरुद्ध श्रौर 
एक ऐसे श्रखड भूमण्डल की स्थापना के लिए लडा जाना चाहिए था जिसमे 
प्रत्येक व्यक्ति को समान स्वतन्त्रता और न्याय प्राप्त होता | किश्नी एक देश की 
भूमि, तेल या व्यापार को छीनकर दूसरे देश का देने क लिए युद्र करना 
एक महान्‌ श्रौर मूर्खतापूर्ण अपराध है । 


++ 
श्र । 
+ 


अमेरिका भी युद्ध के चंगुल में 


विन्सटन चचिल का कोई भी वक्तव्य इतिहासकारों को उतना महत्त्व- 
पूर्ण नही मालूम होगा, नितता कि उनका फ्रास और इग्लैण्ड की शासन-सत्ताओ 
को एक में मिला देने का १६ जून, १९४० का प्रस्ताव । उस समय फ्रास का 
पतन होने ही वाला था। चचिल फ्रास और श्रपने देश, दोनों की रक्षा करना 
चाहते थे । उन्होने प्रस्ताव क्या कि ब्रिटेन और फ्रास इस बात की घोषणा 
कर दे कि “हमारी सरकारे अलग-अलग न रह कर एक सध का रूप ले लेगी 
ग्रौर फ्रास के प्रत्येक निवासी को ब्रिटेन की तथा ब्रिटेन के प्रत्येक निवासी को 
फ्रास की नागरिकता तत्काल प्राप्त हो जायगी ।” 

चचिल कट्टर राष्ट्रवादी श्र साम्राज्यवादी थे, फिर भी जीवित रहने 
की श्राकाक्षा ने उन्हे सकट के समय विभिन्‍न राष्ट्रीय सत्ताश्रो के एकीकरण 
और अन्तर्राष्ट्रीयता का पक्षपाती बना दिया । उन्होंने यह समभ लिया कि 
अपने अस्तित्व की रक्षा सबसे श्रच्छी उस समय हो सकती हैं जब सार्वभौम 
सत्ताएँ पृथक्‌-पृथक्‌ न हो । 

वर्षो बाद, यूरोप की विजय से कुछ दिन पहले, जब चचिल से पूछा 
गया कि व्या श्राप अब भी फ्रास को ब्रिटेन में मिलाने को तैयार है, तो उन्होने 
उत्तर दिया--'नही !” पराजय को रोकने के लिए शअत्तिम प्रयत्न करते समय 
वह जिस कार्य के लिए तैयार होगए थे उसीसे वह विजय का आश्वासन 
मिलते ही मुकर गये। सन्‌ १६४० में स्वेनाश से बचने की व्यावहारिक आव- 
ज्यकता वा अनुभव करने के कारण वह श्रार्शवादी वन गये थे, कितु सन्‌ १९४४ 
नक यह श्रादर्शवाद कपूर की तरह उड गया । जब तक स्थिति गम्भीर रही 
ततब्र तक चचिल अ्रच्छे बने रहे । 

यूद्ध की ग्रसुन्दरता पहले हममे सुन्दर शाति की एक श्रादर्शवादी श्राद्ा 
जाग्रत कर देती हूँ प्रोर फिर बाद में ऐसा विष उत्पन्न करती है जो उस प्रादर्श- 
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वाद को ले बैठता हूँ । दु.ख के द्वारा उन्‍्तति की आगा करना एक मुग-मरीचिका 
हैं। यदि दु खभोग से मनुष्य बुद्धिमान बन सके तो इस ससार में इतनी 
बुद्धिमत्ता व्याप जायगी कि दु.ख हो ही नही पायगा । 

फ्रास को बचाना चचिल के वस की बात नही थी | यदि जून, १६४० 
में ब्रिटेन या अमेरिका के १० लाख ताजे सिपाही अरत्र-दस्त्र से पुरी तरह लैस 
हो नारमेडी में उतर पडते या रूस पूर्व की श्रोर आक्रमण कर देता, जैसा कि 
जार ने श्रगस्त (६१४ में किया था, तो फ्रास बच जाता और बाद में खून की 
जो नदियाँ बही वे भी न बहती । कितु ऐसा नहीं हो सका । नाजी सैन्य-दल 
निर्देयता के साथ श्रागे बढ़ता रहा, पेरिस ने बिना लडे ही घृटने टेक दिये श्रौर 
१० जून को इटली भो अखाड़े में उतर आया । 

इटली के युवक विदेश-मत्री काउन्ट चियानो ने, जो मुसोलिनी का 
दामाद था, अपने देश को युद्ध से श्रलग रखने की चेष्टा की । बाद में इस अ्रप- 
राध के लिए नाज़ियो ने उसे गोली से उडा दिया । मई, १६४० मे प्रेजिडेन्ट 
रूजवेल्ट ने मुसोलिनी के पांस तीन बार निजी सदेज्ञ भेजे और उसपर लडाई- 
भगडे से दूर रहने का जोर डाला । २४ अप्रैल, १९४० को पोप पायस १२ वे 
ने मुसोलिती को एक पत्र लिखकर युद्ध मे भाग न लेने की सलाह दी | युद्ध के 
विरोध में सावंजनिक प्रदर्शन भी किये गये । किन्तु ये सारी युक्तियाँ बेकार रही, 
क्योकि मुसोलिनी मार-धाड में हिस्सा बँटाने के लिए इच्छुक थे | उन्हे इस बात 
का विश्वास था कि जल्दी ही फ्रास, श्रौर कुछ ही सप्ताह में ब्रिटेन भी 
ग्रात्म-समर्पण कर देगा और तब इटली सरलता से प्राप्त की गई उस विजय के 
मीठे फल चख सकेगा । किन्तु, कैसी भयकर भूल की उसने ? उसके भाग्य में 
सन्‌ १९४० में विजयी वनना नहीं, बल्कि सन्‌ १९४४५ में हारना और मरना 
लिखा था । 

जनता के भ्रधिकाश दू ख शासन-सस्थाझो की भूलो के ही कारण उत्पन्त 


होते हैं । 
फरवरी १६४० में मुसोलिनी और हिटलर ने ब्लेनर-पास में मिलकर 
इटली को युद्ध के श्रखाडे में उतारने का निश्चय किया था। कर्नल-जनरल 
गस्‍्टाव जॉड ने, जिसकी मेघा-शक्ति ने दस वर्ष तक जमंन-सेना का पथप्रदर्शन 
किया था, जून १६४५ में गिरफ्तार किये जाने पर इस वात का प्रमाण दिया कि 
जमंनी के सैनिक श्रधिकारी इटली के युद्ध में सम्मिलित होने के पक्ष में नही थे। 
फील्ड-मार्शल कीटेल ने भी भ्रपनी गवाही में यही बताया । सच पृछिये तो 
द इटली तटस्थ बना रहता श्रोर मित्र -देश के नाते जर्मनी को जहाजो द्वारा 
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माल भेजता रहता तो वह हिंटलर के लिए बडा उपयोगी सिद्ध हांता और भार 
न बनता जैसा कि बाद में वह शीघ्र ही वत गया । किन्तु हिटलर नें जो राज- 
नीतिज्ञ भ्रधिक था और सैनिक कम, नि*चय ही यह सोचा होगा कि डचित 
अवसर पर इटली के यद्ध से प्रवेश करने पर फ्रास के पतन का मार्ग प्रशस्त 
हो जाथगा और ब्रिटेन भी हतोत्साह हो शीघ्र मस्तक झुका देगा । हिंटलर को 
भरोसा था कि ब्रिटेन की प्रतिरोध-शक्ति भग हो जायगी और इटली का युद्ध में 
आना ग्रतिम कर प्रहार सिद्ध होगा। 

फ्रास के सन १९४० के पतन का आरम्भ सन्‌ १९१४ में ही हो चुका 
था। प्रथम महासमर में उसके अनगिनत नवयुवक काम आाय। फ्लन्डस के 
पोस्तो के खेत स्वस्थ लाल लहू से सिच गये जिससे तुष्टिकर्त्ताओं की एक फसल- 
सी खडी हो गई । विजय बिलकुल म्पष्ट थी। अमेरिका ने फ्रास की सुरक्षा 
की कोई गारटी नही ली और कुछ फ्रासीसियों ने अनुभव किया कि ब्रिटेत 
जमंनी का पक्षपाती हो गया हैँं। उन्होने कहा कि और नही तो कम-से कम 
युद्ध-क्षतिपूर्ति और रूहर पर श्रधिकार करने के प्रश्न पर ब्रिटिश कूठनीतिज्ञ फ्रास 
के विरुद्ध जर्मनी का पक्ष ले रहे हे । इग्लैण्ड के प्रति इस अविश्वास से माशंल 
पेताँ की सरकार को २१ जून, १९४० को हिटलर से सधि करने के लिए तैयार 
हो जाने में बडा प्रोत्साहन मिला | कुछ फ्रासीसियों का यह अनुमान था और 
कुछ ने श्रपने पागलपन में यह आशा तक कर ली थी कि ब्रिटेन भी शीघ्र ही 
घुटने टेक देगा । इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यो न जल्दी ही हथियार डाल 
दिये जायें श्रीर तत्परता के लिए नाम कमाया जाय । 

फ्रास को इग्लेण्ड की प्रतिरोधक-शक्ति के सम्बन्ध मे शका थी। जर्मनी 
और रूस की २३ अगस्त, १९३६ की सन्धि मानो मौत की घटी थी क्योकि रूस 
और भप्रमेरिका के तठस्थ रहते हुएश्लौर ब्रिटेन में युद्ध की तैयारी न होने के कारण 
फ्रास का विजया बनना श्रसभव था। ऐसी दशा में फ्रासीसियों ने सोचा कि 
एक ऐसे देश के विरुद्ध लडने से लाभ ही क्या जो फ्रास से बडा ही नही है, बल्कि 
प्राथिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली श्रौर सैनिक अ्रस्त्र-शस्त्रो मे भी अधिक 
सम्पन्न हूँ । झ्रकैली इस वात से ही फ्रास के पत्तन का रहस्य स्पष्ट हो जाता हे। 

जनरल चाल्स डी गाल जानते थे कि फ्रासीसियों का ससार के श्रन्य सभी 
देशों पर से विश्वास उठ गया है। इसलिए १८ जून, १९४० को लन्दन से 
अपना पहला प्रसिद्ध भाषण ब्राडकास्ट करते हुए उन्होने इस प्रश्न का विशेष 
रूप से उल्लेख किया और कहा-“फ्रास अ्रकेला नहीं है, उसके पास एक महान 
साज्नाज्य हैं। फ्रास चाहे तो उस ब्रिटिश साम्राज्य के कन्बे से-कन्धा मिला सकता 
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है, जिसका समुद्रों पर प्रभुत्व है श्रौर जो साहस के साथ लडता चला जा रहा 
है। इग्ल॑ण्ड की तरह वह भी श्रमेरिका के विशाल श्रौद्योगिक साधनों से लाभ 
उठा सकता है ।.. , . यह युद्ध एक ससारव्यापी युद्ध है इस. .. ससार मे 
इतने साधन है कि उनकी सहायता से एक दिन हम श्रपने शत्रु को कुचल देंगे । 
श्राज दूसरों के यात्रिक बल ने हमारी चूल श्रवश्य हिला दी है लेकिन भविष्य 
में हम इससे भी श्रेष्ठ यात्रिक बल का प्रयोग कर विजय प्राप्त करेगे। ससार 
का भाग्य इसी पर निर्भर हूँ ।” 


जब रूस और अमेरिका भी यद्ध-क्षेत्र मे उतर आये झौर ब्रिटेन न 
अपनी विद्याल वैमानिक शवित का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया तो फास की आशज्ञाएँ 
फिर जाग्रत हो उठी और भीतर-ही-भीतर हिटलर के प्रति विरोध की भावना 

बढने लगी। 

फ्रास को जितनी कम सहायता बाहर से मिली उतनी ही अल्प उसकी 
आतरिक शवित भी थी। समाजवादी दल का एक शवितशाली भाग सधि का 
पक्षपाती था और सन्‌ १९३०८ मे म्यूनिख में किये गये चेकोस्लोवेकिया के 
विभाजन की प्रशसा कर चुका था । इसके विपरीत बहुत-से मजदूरों का मत था 
कि फ्रास के ऐदवर्यशाली नेताग्रो का आचार भ्रष्ट हो गया है, फाशिस्टो से 
उनकी सहानुभूति है और चेकोस्लोवेकियां और स्पेन को बेचकर उन्होने फ्रास 
के साथ विश्वासघात किया है | श्रनगिनत फ्रासीसियो ने अपने कूटनीतिज्ञो श्र 
जनरलो के प्रति श्रविश्वास की भावना प्रकट की । राष्ट्र अपनी सेना की डीगे 
मार रहा था, किन्तु विशेषज्ञों को पता था कि फ्रासीसी सेना की यात्रिक सामग्री 
कितने पुराने ढंग की हूँ | फ्रास के पास श्रच्छे हवाई जहाजो की इतनी ज्यादा 
कमी थी कि वह जमं॑न हवाई-सेना को रोकने मे बिलकुल श्रसमर्थ था। फिर 
भी फ्रास के राष्ट्रीय कोष में सोना पडा सड रहा था | वह श्रमेरिका से हवाई 
जहाज खरीदने के काम में लाया जा सकता था। कितु श्रथ॑-मत्री ने रुपया 
देना मना कर दिया और लोगों को इस बात की शका हुईं कि शायद फ्रास के 
उद्योगवाले ही स्वय श्रार्डर पूरा करना चाहते है । जब युद्ध आरम्भ हुआ तो वेचारे 
देशभकत विमान-चालक ठठरी-जसे हवाई जहाज़ो को लेकर यह सोचते हुए 
ऊपर उड़े कि हम आत्म-हत्या करने जा रहे हैं। चाल्स डीगाले ने, जो उस 
समय तक एक कनेल हो थे, टेको के निर्माण पर जोर दिया था, कितु मार्च 
१९४२ में रिश्रोम के मुकदमे में गवाही देते हुए फ्रास के भूतपूर्व प्रधान मत्री 
दलादिये ने बताया कि स्पेन के गृह-युद्ध में इटली की बख्तरबन्द टुकडियों 
का जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उससे फ्रासीसी विशेषज्ञों को 
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इस वात का प्रमाण मिल गया था कि बख्तरबन्द मोटरगाडियो द्वारा युद्ध करने 
का विचार गलत है। फ्रासीसी जनरलो को टेकी नहीं, बल्कि मैजीनी लाइन में 
विश्वास था । 

रियोम के ही मुकदमे मे गृवला चैम्बर ने जो महासभा के श्रारम्भ 
होने के समय फ्रास के हवाई-मन्री थे, कम्यूनिस्टो पर इस बात का दोषारोपण 
किया कि रूस और जमनी मे सन्धि होने के बाद उन्होने फ्रास की हवाई 
जहाज बनाने वाली फैक्टरियो के काम में बाधा डाली । उन्होने हवाई जहाज 
के निर्माताओमों पर भी विमांन-निर्माण-योजना में विलम्ब करने का दोपा- 
रोपण किया । दलादिये ने गवाही देते हुए कहा कि निर्माताग्रो के काम न करने 
का उद्देश्य प्रमाणित करना था कि हवाई जहाज बनाने वाली फंक्टरियो का 
राष्ट्रीकरण एक मूखंता है । जैसा कि पॉलरेनाँ ने अपने सस्मरण में लिखा हैं, 
“इन सब बातो का परिणाम यह हुआ कि फ्रास के पास न टेको की कोई टुकड़ी 
रही न हवाई जहाजो की ”। (पॉलरेनाँ सन्‌ १९४० में मार्च से जून तक फ्रास के 
प्रधान मत्री थे ) । 

इन, और सहस्रो दूसरी बातों से यह सिद्ध हो जाता हूँ कि द्वितीय महा- 
समर के आ्ारम्म होने से वर्षो पहले से ही फ्रास में एक भयकर गृह-युद्ध चल 
रहा था, जिसके कारण उसके अनेक खण्ड तो हो ही गये थे, साथ-ही-साथ 
उसकी शक्ति भी नष्ट हो गई थी और उसका प्रवृत्ति पराजय-सूचक बन गई थी। 

फ्रासीसी श्रपती जल-सेना की सहायता से श्रफ़रीका और एजिया मे युद्ध 
जारी रख सकते थे, किन्तु पेताँ न तो प्रजातत्रवादी थे न फाशिस्ट-विरोधी; 
इसलिए उन्हें फाशिज्म के विरुद्ध युद्ध करने की कोई आआन्तरिक आवश्यकता 
नही थी । 

सन्‌ १६४२ में नव वर्ष के श्रवसर पर ब्राडकास्ट करते हुए पेताँ ने 
कहा--“मुझे अपने देश के लिए न माक्‍्संवाद की जरूरत है न उदार पूंजीवाद 
की । रहा केवल फाशिज्म, सो,इस प्रकार के नाजी विचारों वाला नेता नाजियो 
का विरोध नहीं कर सकता था । 

फ्रास का पतन उसके झ्रान्तरिक दूषण श्रौर विदेशी सहायता की कमी 
के कारण हुआ । उसके घूटने टेक देने से जनतत्री शासन-प्रणाली के मौलिक 
दोष स्पष्ट होगये श्रौर उसका आात्म-समर्पण किसी विशेष जनतन्नी सरकार का 
भ्रन्त नही वल्कि स्वयं जनतत्र के उपहास का आरम्भ माना गया । 

इस प्रश्न पर मेने २२ जून १९४० की शालंट्सविले मे वर्जीनिया 
विश्वविद्यालय की सावंजनिक मामलो की सस्था के वाधपिक अ्रधिवेशन में 
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विचार किया था। तभी हमें फ्रास के जमेनी से सधि कर लेने की सूचना 
मिली थी। उस पर अपने विचार प्रकट करते हुए मेने कहा--“जनतत्री सर- 
कारो और जनतत्र को दफनाकर सारे ससार में नाजी पताका के फहराये जाने 
में ग्रभी बहुत देर है । फाणिज्म उस समय तक विजया नहीं हो सकता जब 
तक कि सारी जनतत्री सरकारे हरा न दी जाय, ऐसा होने से पहले इग्लेड 
और श्रमे रिका को पराजित किया जाना अनिवार्य हैँ । ' 
फ्रास के पतन की सूचना मिलने पर भी में श्राशावादी ही बना रहा। 
“ग्रगर जमनी इग्लेड को फौरन नहीं कुचल सकता” मेने कहा “तो गतिरोब 
उत्पन्न हो सकता हुँ श्नौर मित्र-राष्ट्रो की विजय निश्चित हो सकती है, क्योंकि 
यदि जर्मवी इस समय नहीं जीत सकता तो वह बाद में भी नहीं जीत सकेगा और 
इसके विपरीत, यदि मित्र राष्ट्र इस समय विजय नही प्राप्त कर सकते तो बाद 
में श्रमेरिका की सहायता से कर सकेंगे ।” 
सन्धि के लक्ष्य के सम्बन्ध मे अपना मत प्रकट करते हुए मेने लिखा-- 
“जनतत्र भ्रभी निर्दोष नही है, फिर भी जितनी तानाशाहियो से में परिचित हूँ 
उन सबसे वह अच्छा है । किसी भी तानाशाही राज्य में जनता को स्वतत्रतां 
नही मिली । इस ससार का विभाजन स्फद और काले के आधार पर नही 
हुमा है । सफेद काई भी नही, कितु दुर्भाग्यवण काले बहुत है । यदि आप सफेद 
'की ही चिन्ता करेगे और किसी दूसरे वर्ण का समर्थन नही करेंगे तो आपको 
उसकी प्रतीक्षा में श्रपनें हाथी दाँत के मीनार मे कयामत तक बँठता पडेगा । 
हमे तो भूरे रण के जनतत्र और काले रगके एकाधिकारवाद में से किसी एक को 
चनना है। गाति का सबसे बडा लक्ष्य काले का अश्रन्त करना और साथ-ही-साथ 
भूरे को अधिक सफेद बनाना है ।” “मेरी योजना अरब भी यही है” उस 
समय मेने यह सुझाव रखा था कि (मित्रराष्ट्रो के विजया होने के बाद यूरोप 
को एक संघ के रूप मे सगठित करना चाहिए। सध में आध्िक, राष्ट्रीयता या 
सकीर्ण राजनतिक राष्ट्रीयता का कोई स्थान नही होता । इतिहास इस बात का 
सिद्ध कर चुका है कि राप्ट्रो का उद्धार अन्तर्राष्ट्रीयता में है । पुरुष या देश के 
लिए व्यक्तिगत सुरक्षा का कोई साधन नही 
भेरे लेख के श्रन्त में एक छोटो-सा रूपक था, किन्तु समय समाप्त हो 
जाने के कारण मुझे उसे बिना सुनाये ही छोड देना पडा । मेने लिखा था-- 
/ आ! नाम के एक युवक व्यक्ति ने अपने रहने के लिए एक सुन्दर और मज- 
बूत मकान बनाया और उसे जनतत्र कहा | कुछ समय पदचात्‌ 'ब' नाम के एक 
दुसरे व्यवित ने उस मकान के पास वाले दूसरे मकान में आने की अनुमति 


है 
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माँगी । उसके मालिक ने अर से सलाह ली और उसे बताया कि ब्रा श्रग्नि 
द्वारा शकुन बताने वाला एक प्रसिद्ध व्यविति है श्र श्राग लगाने हर के ह अपराध 
में दण्ड भी पा चुका है, किन्तु 'श्र' ने 'ब' का पक्ष लेते हुए कहा कि पद जलता 
हूँ कि यह एक बहुत ही नेक आदमी है |--इस प्रकार “व मुसोलिनी वहाँ 
अभी गया। हे 

“कुछ ही दिनो बाद 'स' नामक एक तीसरा व्यक्ति जनतत्र के सामने 
वाले मकान मे आकर रहा । यह व्यक्ति वम और दूसरे विस्फोटक पदार्थ बनाने 
का प्रयोग किया करता था। पडोसियो ने अर' को सोवधान करते हुए कहा कि 
जनतत्र सकट में हैं। 'श्र' इस पर हँसा और बोला कि असल में में ही तो उस 
प्रयोगशाला के लिए रुपए दे रहा हूँ जो 'ध' ने मेरे 'जनतत्र' के सामने वनाई 
है। एक दिन 'ब और स' 'अ' के पास जनतत्र में आये । उन्होने पूछा कि क्या 
आप हमारे एक साभीदार को कुछ समय के लिए अ्रपनी प्रयोगशाला में ठहरते 
की अनुमति दे सकते हे ।” अ्र' सहर्ष तयार हो गया और नये व्यक्ति (फ्रेको ) ने 
उसकी छत पर तम्बू तान दिया । उसने पानी की बडी ठकी को खाली कर 
बुरादे से भर दिया और अ्रन्त मे जनतत्र मे आग लग गई और 'भ्र' भ्रपती स्त्री 
आऔ्औौर वाल-वच्चो के साथ उसी में जलकर राख हो गया ।--तो क्या आप 
कहेगे कि 'जनतत्र' एक ब्रे ढग से वनाया गया मकान था ? नहीं, आप कहेगे 
कि अर मू्खे था ।” 

फ्रास के पतन से श्रधिकाश अमेरिकनो के हृदय मे परिवर्तेन हो गया । 
इनमें भ्रनेक व्यक्ति वे थे जो युद्ध से अलग रहने की पुकार उठाया करते थे। 
यह लोग सावारणतया विस्तृत महासागरों को अपनी रक्षा का साधन मानते थे 
और इतीलिए समुद्र पार के झगड़ो में फँसना नही चाहते थे। सच पूछिये तो 
महासागरो से इतना नहीं बनता-विगड़ता था जितना उनके दूसरे तट पर होने 
वाली घटनाग्रो से । जब तक कि फ्रासासी सेना और ब्रिटिश समुद्री बेडे में 
आक्रमणकारो देश को यूरोप के अटलाटिक तट पर पैर जमाने से रोकने की 
शक्ति थी तव तक निस्सदेह महासागर रुकावट का काम कर सकता था । कितु 
जर्मनो के डियेप कैले और ब्रेस्ट तक पहुँच जाने के कारण इस बात का भय 
था कि कही ऐसा न हो कि अन्त मे यही सागर जर्मनो के श्राने का साधन न 
वन जाय | फ्रास के पतन के बाद जमनी और अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं के 
वोच का बल ब्रिटेन का समुद्री-वेडा ही रह गया था। श्रत ब्विटेन के यद्ध-प्रयत्न 
में योग देने के लिए अमेरिका के पास यह एक जबरदस्त तक था। 


इसीलिए प्रेजिडेण्ट रूज़ बेल्ट ने श्राज्ञा दी कि श्रमेरिकन तोपखानो श्रौर 
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कारखानो को सुव्यवस्थित कर ब्रिटिण सेना के लिए हथियार बनाये जाय । 
विन्सटन चचित्र के १४ मई १९४५ के एक वक्‍तव्य से पता चला कि जून 
१९४० के बसन्‍्त के श्रारम्भ होने तक श्रमेरिका ने दस लाख राइफले और एक 
हजार तोपे मय बारूद के अटलाटिक के पार भेजी । इनके श्रलावा हवाई जहाज 
भी भेजे गये श्रोर इस सामान से ब्रिटेन को जर्मन-प्राक्रमण से श्रपनी रक्षा करने 
में बडी सहायता मिली । डन्कर्क के पलायन के बाद ब्रिटेन के पास सेना का 
एक भी डिवीजन ऐसा नही रह गया था जो शस्त्र-अस्त्र से लैस हो । 
इस सकट के समय प्रेजिडेण्ट रूजवेल्ट का ध्यान प्रधानत किस वात 
पर केन्द्रित था, इसका पता हमे उनके उस पत्र से लगता है जो उन्होने २० 
दिसम्बर १९४० को एडमिरल लीही के पास भेजा था श्रौर जो वाद में ७ 
अक्टूबर १९४३ को श्रमेरिका के स्टेट विभाग द्वारा प्रकाशित हुआ । एंडमिरल 
लीही उस समय विची (फ्रास) की पेता सरकार में श्रमेरिका के राजदूत थे । 
प्रेजीडेण्ट रूजवेल्ट ने उन्हे लिखा था--“अमेरिकावासियो की प्रधान दिलचस्पी 
ब्रिटेन को विजयी देखने की है ।” स्पष्ठतः अमेरिका अपनी तटस्थता छोड़ 
चुका था । 
पलंहाबंर पर जापान द्वारा आक्रमण होने से पहले ही अ्रमेरिका यदि 
सरकारी रूप में नही तो व्यावहारिक रूप में अवश्य ही युद्ध में प्रवेश कर चुका 
था । ३ सितम्बर १६४० को, जिस दिन युद्ध की पहली वर्ष-गाठ थी, रूज- 
वेल्ट ने घोषणा की कि चचिल के साथ एक समभीता हो गया है, जिसके अनु- 
सार श्रमेरिका ने श्रपने पचास पुराने विध्वलक जहाज ब्रिटेन को दे दिये हें 
श्रौर ब्रिटेन ने बदले में अमेरिका को अ्रन्धमहासोगर में सैनिक और समुद्री 
श्रड्डे दिये हे । पूछा जा सकता हैँ कि यदि विध्वसक जहाज बहुत प्रलने हो 
गये थे तो ब्रिटेन ने उन्हे क्यो मागा । श्रसलियत यह है कि ये जहाज बडे अच्छे 
जगी जहाज थे और यद्ध में उन्होंने सभी जगह बड़ी अच्छी तरह काम दिया । 
११ मार्च १९४१ को प्रेजिडन्ट रूजवेल्ट ने उधार पट्टोे कानून पर हस्ताक्षर 
किये, जिसके श्रनुसार दसियो करोडो डालर के शस्त्र धुरी-राष्ट्रो के विरुद्ध 
लडने वाले देशो को दिये गये। जैसे ही हिटलर या मुसोलिनी ने किसी 
नये देश पर झ्राक्रमण किया वेसे ही उसे भी उधार पट्टठे की सुविधा प्रदान की 
गई । ५ अप्रैल १९४१ को अमेरिका ने डनिस ग्रीनलेड की रक्षा का भार अपने 
ऊपर ले लिया । ७ जुलाई १६४१ को अमेरिका ने आइसलेड पर अधिकार 
करते में इग्लेंड का साथ दिया |और वही की ब्रिटिश टुकडियो की शक्ति बढाने 
श्रौर उनके बदले श्रमेरिफनो को लाने का भी उत्तरदायित्व ग्रहण किया। सन्‌ 
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१६४१ में प्रमेरिकन जल-सेना अन्धमहासागर में व्यापारिक जहाजो को सुरक्षा 
पूवंक लाने व ले जाने का काम करने लगी श्रौर नाजी पनडुब्वियो को दूढ-ढूढ- 
कर नष्ट करने मे अंग्रेजो के हाथ व ठाने लगी । अमेरिका की कटनीति भी 
जरम॑नी, इटली श्रौर जापान के विरुद्ध प्रवाहित होने लगी । उदाहरणार्थ अमे- 
रिका के स्टेट विभाग ने विची की पेता सरकार को इस बात की बार-बार चेता- 
वनी दी कि वह हिटलर को फ्रासीसी समुद्री बेडे का प्रयोग न करने दे । लेकिन 
अमेरिका मे घुरी राष्ट्रो की सैनिक और व्यावसायिक युक्तियो को विफल करने 
का प्रवन्‍न्ध किया गया । प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट, विदेश-मंत्री कांडंल हल और दूसरे 
छोटे अफसरो ने अपनी घोषणाओ से बार-बार घुरी राष्ट्रो के विरुद्ध भावता 
प्रकट कर अपने तटस्थ न रहने का प्रमाण दिया । 

पर्ल हार की घटना से कई महीने पहले श्रमेरिका के सैनिक अ्रधि- 
कारियो ने घुरीराष्ट्रो को हराने मे योग देने के सम्बन्ध में एक विस्तृत, व्याव- 
हारिक, व्यापक और काल्पनिक योजना बनाई थी। साथ-ही-साथ रूजवेल्ट ने 
युद्ध से श्रलग रहने की माँग करने वाले सिनेटरों भौर प्रतिनिधियों से मतभेद 
होने पर भी प्रमेरिका की सशस्त्र सेना और दूसरी रक्षात्मक व्यवस्थाश्रो को 
दृढतर बनाया । ै 

इन युक्तियों को श्रौर इंग्लेड की पूर्ण सहायता देने की योजना को भी 
श्रमेरिका की अधिकाश जनता का समर्थन प्राप्त था, फिर भी अंमेरिकनो की 
युद्ध-क्षेत्र में जाने से रोकने की भावना वलवती ही बनी रही और १६४० के 
अन्त में प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट श्रोर वेन्डल विल्की दोनो ही ने राष्ट्रपति पद के 
लिए चुनाव लडते हुए अपने-अपने भाषणो में देश को इस बात का आइवासन 
दिया कि जब तक प्रमेरिका पर आक्रमण नही होगा, तब तक श्रमेरिका का एक 

बच्चा भी समृद्र पार नही भेजा जायगा । 

७9 दिसम्बर १९४१ को जापान ने अमेरिका पर भ्राक्मण कर इस अड- 
चन को भी दूर कर दिया। सम्भव हैं कि इतिहास में यह घटना जापान की 
प्रथम भ्रात्मघातक भूल कही जाय । इसने अमेरिकन घन-जन को नंष्ट तो श्रवश्य 
किया, किन्तु साथ-ही-साथ स्वय जापान के लिए मृत्यु को भी निमत्रण दिया। 

३ सितम्बर १९३९ से, या ठीक-ठीक यो कहिए कि फास के पतन से, 
लेकर पर्ल हाबेर के श्राक्मण तक अमेरिका में एक कोने से दूसरे कोने तक उन 
दो दलो में सघयं चलता रहा जिनमें से एक युद्ध से अलग रहना चाहता था 
भौर दूसरा प्रवेश करने के पक्ष में था । 


में लिकन, नेवरासका, एन्डर्सन, इडियाना, कैन्टन, ओहियो और शअ्रनेक 
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दूसरे शहरो की शान्‍्त गलियों में से होकर दोपहर से पहले के बात वातावरण 
में कई बार गुजरा हूँ । उद्यान से घिरा हुआ लकडी का सफेद मकान, बरामदे 
में पडी हुई भूलेदार कु रसिया, छाया देने वाले वृक्ष श्रीर खिडकियो में रखे हुए 
फूलो के गमले--ये सब चीजे एक सन्तुष्ट, सुखी और आरामदेह जीवन का 
चित्र खीच देती थी। किन्तु खिड़की मे एक भन्‍्डा दिखाई दिया करता था 
जिस पर एक या दो तारो के सँनिक चिह्न होते थे। कभी-कभी तारो का नीला 
रग सुनहला रग दिखाई देता था जो मृत्यु का सूचक था । में बड़ी ही सरलता 
के साथ कल्पना कर सकता हूँ कि उस मकान में कोई माता या पत्नी बैठी-बैठी 
डाक से आने वाली किसी दूसरे पत्र की प्रतीक्षा कर रही है. या किसी पुराने 
पत्र को पाँचची बार पढ़कर यह सोच रही हे--“मेरे पुत्र या पति को इस 
सुन्दर भूमि को छोडकर ऐसी जगह क्यो जाना पड़ा जिसके सम्बन्ध में मेंने 
पहले क्रभी नहीं सुनो था ! वहाँ जाकर उसे क्यों गोलो और गोलियो की चोट 
खाने के लिए मिट्टी में खुला पड़ा रहना पडा ? कौन जाने वह मर हो गया 
हो ।” उसकी समझ में ऐन्जियो, वेस्टोन आदि नामो का अर्थ ही क्‍या था, 
सिवा इसके कि इनसे उसके ह्रदय में पीड़ा, आकाक्षा और एकाकीपन जाग्रत 
हो उठे । 

एक बार में श्रीमती रूजवेल्ट से मिलने उनके घर न्यूयाक गया। बात- 
चीत करने के बाद वह मुझे दरवाज़े की ओर ले गई। बाहर बरामदे के फर्श 
पर दोपहर वाद का अखबार पडा हुआ था। उसे उठाकर मेने श्रीमती रूजवेल्ट 
को दिया और उसमें हमने गुआडल नहर मे जल-सेना के प्रथम वार उतरने 
का समाचार मोदठे-मोटे अक्षरों में मुख्य शीषंक के रूप में छुपा देखा । 

“उसमे मेरो भी एक लड़का हैं,” श्रीमती रूज़वेल्ट ने कहा । उनका 
अभिष्राय अपने लडके जेम्स से था। युद्ध के समय राजा से लेकर रक तक सेना 
में जाने से नही बच पाते । 

गुञ्नाडल नहर, सिसली, ओकीनाव, कैसीना, नारमडी ये सब स्थान 
ग्रमेरिकावासियों को बहुत दूर श्रौर महत्त्वहीन मालूम पड़ते हे। फिर भी कितने 
आश्चर्य की बात हैँ कि वहा हजारो अमेरिकन कन्नो में गडे पड़े हैँ ओर बहुतो 
की आँखे या हाथ-पर जांते रहे हे। यह झाश्चयं की ही वात नहीं, बल्कि पागल- 
पन हुँ। फिर भी इस पागल ससार के युद्ध में अमेरिका को हाथ बेंटाना ही था 
झौर वह अपने उत्त रदायित्व से किनारा नहीं कर सकता था | 

हम एक छोदे-से द्वीप मे रहते हे, जिसका नाम पृथ्वी है । यह श्रावश्यक 
नहीं कि किसी एक देश की समस्या से किसी दूसरे देश का सम्बन्ध हो ही, फिर 
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भी यदि वह समस्या हल नही होती ती उसमे सबका सबंध हो ही जाता हैं । 

कर्नल लिडबर्ग और अमेरिका के प्रमुख व्यवितयों का यह विश्वास था 
कि यदि अमेरिका की रक्षा का प्रवन्ध उत्तम रीति से किया जाय तो उस पर 
कोई झ्राक्रमण नही कर सकता । इसलिए अमेरिका के सेनिक-दृष्टि से शवित- 
जाली रहते हुए उन्हे इस बात की कोई चिन्ता नही थी कि किस विदेशी राष्ट्र 
का पतन हुआ और किसका नही । ऐसी दक्शा मे युद्ध में किसी एक देश का पक्ष 
ग्रहण करना उनकी समझ में अनावश्यक और तठस्थता के विपरीत था । यही 
कारण था कि युद्ध से श्रलग रहने के पक्षपातियों ने श्रमेरिकन काग्रेस मे उधार- 
पट्टा भौर ऐसे ही दूसरे कानूनो के विरोध में राय दी । 

कर्नल लिडवर्ग ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकन आ्राकाश-सेना 
मे दस हजार हवाई-जहाज होने चाहिए। २३ जनवरी १६४१ के उधार-पट्टा 
घिल पर विचार होते समय उन्होने प्रतिनिधि सभा की विदेशी मामलो की 
कमेटी के सामने कहा--“यूरोप के वत्तेमान युद्ध का परिणाम चाहे कुछ भी हो, 
में समझता हू कि इतने हवाई जहाज भ्रमेरिका की सुरक्षा के लिए काफी होगे। 
भ्राकाज-सेना के इस विस्तार के साथ-ही-साथ न्यूफाउन्डलेड, कनाडा, पश्चिमी 
इडीज, दक्षिणी श्रमेरिका के कुछ हिस्सो,मध्य अमेरिका, गलापैगोरु द्वीप, हवाई 
द्वीप और अलास्का में हवाई अड्डे भी बनाने चाहिए ।” 

लेकिन हवाई श्रड्ड क्यो ? निश्चय ही लिडवर्ग ने सोचा होगा कि इससे 
दुश्मन को रोकने या डराने का काम लिया जा सकता हैं। जब हम अमेरिका 
पर श्राक्रमण होने की सम्भावना का स्वीकार कर छेते हे--जैसा कि लिडबर्ग ने 
श्रड्डो के लिए ज़ोर देकर किया--तो प्रश्न केवल यह रह जाता है कि सम्भावित 
शत्रु का सामना किस प्रकार से अच्छी तरह किया जाय। भ्रन्तर्राष्ट्रीय विचार वाले 
व्यक्तियों का मत था कि छत्रु का सामना उसके समस्त यूरोप और एशिया पर 
विजय प्राप्त करने के बांद नही, वल्कि पहले ही करना चाहिए । 

यदि ब्रिटेन को श्रमेरिका का मोल न मिलता श्र उसे श्रमेरिका से 
भविष्य मे भी सहायता मिलने की श्राशा न होती तो श्रवश्य ही वह घुटने टक 
देता । इसलिए उस समय जव कि जर्मनी पर श्रग्रेजो द्वारा वमबारी नही हो 
रही थी श्रौर अमेरिका ने रूस को उधार-पट्टे की सुविधा दी थी, यदि हिटलर 
रूस पर आक्रमण कर देता तो निश्चय हा रूस पराजित हो जाता। उस स्थिति 
में चीन का पतन अवश्यम्भावी हो जाता और जमेनी, इटली और जापान ये 
तीनो ही यूरोप, श्रफ़रीका भ्ौर एशिया पर अधिकार जमाकर निरश्चितता के साथ 
बंछे रहते । फ्रेको के स्पेच का सहायता से दे व्यापार और प्रचार के मार्गों द्वारा 
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लेटिन अमेरिकन में भी घुस जाते | 

इन सम्भावनाओ को दृष्टि मे रखते हुए स्वभावत प्रत्येक [अमेरिकन की 
यह इच्छा हो सकती थी कि उसके देश का कोना-कोना शस्त्र-सज्जित हो जाय, 
अमेरिका एक दुर्ग वन जाय श्रोर सदा सावधान रहे--चाहे इसके लिए उस पर 
कितना ही जोर क्यो न पडे । 

फाशिस्टो की सैनिक सफलता से प्रभावित होकर श्रमेरिका के लोग 
एकाधिकारवाद के पक्षपाती बन सकते थे | लोग कहते कि देखो हिटलर को 
कामयाबी हो ही गई । कुछ लोगो ने तो ऐसा कहा भी । 

अ्रमेरिका को या तो हिटलर,मुसो लिनी और जापान के साथ उनकी जर्ता 
पर व्यापार करता पड़ता,या निर्वासित होकर रहना पडता । इस प्रकार युद्ध से 
प्रलग रहने के पक्षपाती श्रमेरिका को एक सकटजनक श्रवस्था की ओर ले जाते। 

सोभाग्यवश अ्धिकाश अमेरिकनो ने घुरीराष्ट्रो के शत्रुओं को सहायता 
देने के पक्ष मे निर्णय किया । यह कहना ज्यांदा सही होगा कि श्रमेरिका के लिए 
विजयी शत्रु के सामने श्राकर खडे होजाने के समय तक प्रतीक्षा करने की अपेक्षा 
भावी शत्रुओं के साथ दूसरो की भूमि पर दूसरो की ही सशस्त्र सेना की सहा- 
यता से लडना ज्यादा अ्रच्छा था। उधार-पट्टा कानून भ्रमेरिकन लोहा देकर 
श्रमेरिकन प्राण बचाने की एक बडी चतुराईपूर्ण और एतिहासिक युक्‍कति थी। 
श्रग्मेजो शौर रूसियो द्वारा अ्रधिक जर्मनो के मारे जाने का मतलब जमे॑नो द्वारा 
कम अमेरिकनो का मारा जाना भी था । 

अ्रमेरिकावासियों ने यह बात समझी और फ्रास के पतन के बाद से 
उनकी इग्लेड को सहायता देने की प्रवत्ति लगातार बढती गईं | सन्‌ १६४० 
के बसन्‍्त में “ऐम्पोरिया गजट” के सम्पादक विलियम एऐलेन ह्वाइट ने “मित्र- 
राष्ट्रों को सहायता देकर अमेरिका की रक्षा करने” की एक समिति बनाई 
सैकडो भ्रमेरिकन इस समिति में शामिल हुए। २६ मई १९४० को मेने भी 
उसमे श्रपने को शामिल करने के लिए मिस्टर ह्वाइट को तार दियां। उन्होने 
मेरे पास कई तार और पत्र भेजे । १३ जून १९४० के पत्र में उन्होंने ललिखा- 

“मुझे यह देखकर वडी प्रसन्नता हो रही हूँ कि हमारे हवाई जहाज,बन्दूक 
झ्रौर गोला-वारूद यहाँ से काफी बडी मात्रा में भेजे जा रहे हैं । हम मित्रराष्ट्रो 
को युद्ध में डटे रहने में सहायता दे सकते है ।” 'सकते हे” शब्द के नीचे उन्होने 
लाल स्याही से निशान वना दिया था । 

जनवरी १९४० मे श्रीमती वेल्स लैथम ने ब्रिटेन के लिए सामान इकट्ठा 
करने का आन्दोलन श्रारम्भ किया और कछ ही दिनो मे इस एजेन्सी द्वारा 
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मे केवल कपडा, चिकित्सा के अस्त्र और दूसरी भ्रावश्यक वस्तुओं का एकत्र 
केया जाना झ्ाारम्भ हो गया,बल्कि उसनेश्रमेरिकतन शहरों भ्ौर गाँवो के हजारो 
व्यक्षियों मे वमो के नीचे अकेले पड़े हुए एक वीर राष्ट्र को सहायता देने श्र 
उत्साहित करने का जोश भी भर दिया । 

अमेरिकन जनता केवल अनुकरण नही कर रही थी । “जनमत इन्स्टी- 
टयू८” के सचालक विलियम 'ए लिडगेड ने १६४१ में लिखा कि श्राम जनता 
अपने राजनीतिक नेताओं से अ्रधिक चुस्त श्रौर झ्रागे हैं। इसका उदाहरण देते हुए 
उन्होंने बताया कि अमेरिकत जनमत ने यह सिद्ध कर दिया हैं कि--(१) भमे- 
रिकी जनता स्पेत पर से प्रतिवन्ध उठा लेना चाहती थी (२) उसने म्यूनिख 
को समझौते की निदा उस समय की थी जब कि फ्रास और ब्रिटेन के नेता उस 
समभौते मे की गई मूर्खता को समझ भी नही पाये थे, (३) उसने काग्रेस की 
स्वीकृति से ५ महीने पहले ही तटस्थता-कानून में से शस्त्र-अस्त्र सम्बन्धी प्रति- 
वन्‍्च को तिकाल देने की राय दी थी, (४) पिछले सात वर्ष श्रर्थात्‌ नवम्बर 
१२३५ से ही वह जल, थल और नभ-सेनाश्रो, विशेषत: हवाई-बेडे मे वृद्धि 
करने के पक्ष में रही हैं ।” 

श्री लिडगेड ने यह भी लिखा कि सम्भव है कि श्रभी तक जनता के 
विचारो की श्रोर किसी ने पर्याप्त ध्यान ही न दिया हो । बात भी यही थी । 
कांग्रेस ने शोर मचाने वाले श्नल्पसख्यको की अपेक्षा बहुसख्यको की चिन्ता कम 
की । ज॑सा कि जनत्तत्र-विरोधी देशो में हुआ करता है । 

फिर भी अमेरिका एक ऐसे युद्ध में विजयी बनने के लिए,जिसका उससे 
सम्बन्ध तो था, किन्तु जिसमें प्रभी वह निरत नही हुआ था, सघीय शासन- 
विधान को चलाता रहा। 

सन्‌ १६४४ में एक दिन सन्ध्या समय आन्तरिक मभामलो के प्रसिद्ध 
लेखक जॉब गन्ध र के मकान पर कुछ विरोधी सम्वाददोताओ ने हापंर के प्रेजि- 
डेन्ट केस केनफील्ड, विदेशी मामले ( फारेन अ्रफेयर्स ) नामक तिमाही पत्र के 
सम्पादक हँमिल्टनफिश, श्रार्मस्ट्रोग, “न्यूयाक हेरैल्ड ट्रिब्यून” के इरीटावान 
डोरेव श्रौर वेन्डल विल्‍्की ने श्रापस में बैठकर राजनीतिक समस्य।भ्रो पर विचार 
किया और अपने-अपने श्रनुभव बताये । विलूकी ने कहा--"सन्‌ १९४१ मे मेरे 
इग्लेंड से लौटने के बाद “रीडसे डाइजेस्ट” के प्रकाशक डीविट वैलेस ने मभसे 
टेलीफोन करके कहा कि में फ्रैडा ऊटले के उस लेख के उत्तर में कुछ लिख 
जिसमे ब्रिटेन को सहायता देने के विरोध में प्रचार किया गया था । वैलेस ने 
मूक इस काम के लिए पाच हज़ार डालर देने का प्रलोभन दिया । मेने उनसे 
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कहा कि आजकल में एक मुकदमे के सिलसिले में फेंसा हुआ हूँ और मेरे पास 
लेख लिखने के लिए समय नही है । इस पर वैलेस ने कहा कि---“वस १४५०० 
शब्दों से काम चल जायगा,.हम आपको ६ हजार डालर देगे ।” मेने उनसे फिर 
कहा कि “में लेख लिखने मे भ्रसमर्थ हूं” किन्तु वैलेस ने हठ करते हुए कहा -- 
“मिस्टर विल्‍्की, में श्रापको इस लेख के लिए ८ हजार डालर दूंगा । 

आप जानते हूँ कि ८ हजार डालर एक छोटी रकम नहीं है ।” बिल्की 
ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए मुसकराहट के साथ कहा---“मेने लेख लिखन के 
लिए वचन दे दिया ।” श्रपने सम्बन्ध में इस प्रकार की कहानियाँ कहने में 
विल्‍्की बडे निपुण थे । 

उस लेख में विलका ने लिखा--“श्रमे रिका के सामने सबसे वडी समस्या 
यह हे कि जनतत्री सस्थाएँ किस प्रकार जीवित रहें, किस प्रकार एक ऐसी 
जीवन-प्रणाली की रक्षा हो जो हमारे लिए इस ससार में अन्य सभी पदार्थों से 
ग्रधिक महत्त्व रखती है ।'* “हम ब्रिटेन को सहायता इसलिए दे रहे हे कि जो 
लडाई वह लड रहा हैँ वह हमारे लिए बहुत लाभदायक है। हिटलर की नीति, 
जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सभी क्षेत्रो मे जनता को शासक का दास 
बनाये रखता चाहती हैं, स्वभावतः और स्पष्टत स्वतत्रतां के विरुद्ध हैँ ।” 
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फ्रास के पतन से अमेरिका इग्लेड और युद्ध-दोनो के निकटतर श्रा 
गया । उससे रूस का आक्रमण भी जल्दी हुआ | प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट ने दो साल 
पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी । भूतपूर्व राजदूत जोसेफ ई० डेविस 
से अपनी “मास्को यात्रा” (मिशन टू मास्को) नामक रिपोर्ट से लिखा है-- 
“(१८ जुलाई १९३९ को मेने प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट के साथ ह्वाइट हाउस में भोजन 
किया | उस समय चारो ओर चर्चा फैली हुई थी कि स्टालिन और हिटलर मे 
गुटवन्दी होने वाली है । प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट ने मुझे बताया कि उन्होंने रूसी 
राजदूत श्रौभास्की से मास्को के लिए रवाना होते समय कह दिया था कि आप 
स्टालिन को बता दीजियेगा कि यदि रूस ने हिटलर का साथ दिया तो यह 
निश्चय हैं कि फ्रास पर विजय प्राप्त करते के बाद हिटलर रूस की ओर मुड़ेगा 
श्रौर फिर रूस की वारी झायगी | उन्होने मुझसे कहां कि यदि हो सके तो में 
ये शब्द स्टालित और मोलोटोव तक पहुँचा दूँ |” 
यहाँ हम एक ऐसी कूटनीतिज्ञता का उदाहरण देखते हे जिसमे भविष्य 
को छाया पहले ही देख ली गई थी । रूज़वेल्ट भूगोल, हिटलर और युद्ध को 
ममझते थे। फ्रास को जीतने के वाद और इग्लेड के जमंन-सेना की पहुँच से 
बाहर होने के कारण हिटलर के सामने रूस पर आक्रमण करने के सिवा और 
कोई चारा ही नही था । 
सन्‌ १६४१ में हिटलर ने देखा कि इस समय इग्लेड यूरोप पर आकर- 
मण नही कर सकता, लेकिन बाद में अमेरिका की सहायता से कर सकता है। 
यह सोचकर हिटलर ने रूस पर झ्राक्रमण करने की तिथि निश्चित कर ली । 
उसने भ्रमेरिका के युद्ध मे श्रवेश करने से पहले ही रूस को कुचल देना चाहा। 
दो बाते हिटलर की शक्ति से बाहर थी, एक तो इग्लैंड पर झ्राक्रमण 
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करना श्रौर दूसरे श्रमेरिका की बढती हुई सहायता को देखकर चुप बैठे रहना। 
वह दो बाते कर सकता था, एक तो इग्लेंड पर उपके साम्राज्य में से होकर 
श्राक्रमण करना या दूसरे रूस पर घावा बोलना । हिटलर ने श्रनुमान लगाया 
कि सम्मिलित ब्रिटेत और अमेरिका की तुलना मे रस का पतन बबविक सरल 
होगा । उसे श्राशा थी कि चूंकि जर्मनी ने “बोलशेविज्म के भयानक सकट के 
केन्द्र” रूस पर श्राक्रमण कर दिया है इसलिए पश्चिम के पूंजीवादी राष्ट्र कृत- 
ज्ञतावश जमेंनी पर श्राकमण करने का विचार त्याग देंगे । 
घटना ने भ्रवस्तर यह सिद्ध किया कि हिटलर के अनुमान गलत थे । 
हिटलर को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि फ्रास ओर इग्लंण्ड, पोर्लण्ड के 
कारण युद्ध नही करेगे । उसने श्रपने सेनाधिकारियों के सामने एक गुप्त मापण 
देते हुए कहा कि फ्रास और इस्लेण्ड बड़े डरपोक हे ।जरमंत-हूसी सन्धि का मुख्य 
श्रभिष्राय ही फ़ास भर इग्लैण्ड को युद्ध की शोर से हतोत्साह करने का था । 
इसी बात का समर्थन मास्को के अधिकृत पतन्न 'प्रवदा' ने २३ श्रगस्त १९४० 
की जमन-रूसी सन्धि का प्रथम वार्षिकोत्सव मनाते हुए अपने सम्पादकीय स्तम्भ 
में किया । उसने लिखा--रूस और जमंती की सन्धि का समाचार सा म्राज्य- 
, वादी यूद्ध के सबोजको और प्रेरको के लिए अन्तिम चेतावनी थी । किन्तु इस 
चेतावनी का कोई प्रभाव नही पडा श्रौर युद्ध आरम्भ हो गया ।” 
च्यूरेमवर्ग में युद्धनअपराधियो के मुकदमे में जमंनी में पाये हुए जो सर- 
कारी पत्र पेश किये गये, जिन्हे ७ दिसम्बर १९४५ को अमेरिकन समाचार-पत्रों 
ने उद्धत किया, उनसे पता चलता है कि हिटलर ने जर्मन-सेना को पोलेण्ड 
पर आक्रमण करने का आदेश रूस से सन्धि करने के एक दिन बाद, श्र्थात्‌ २४ 
ग्रगस्त १९३९ को दिया, जब कि उसे विश्वास हो गया कि इस सचि से पश्चिमी 
देश डर गये है भौर वे युद्ध से श्रलग रहेगे । - 
हिटलर ने एक और भूल की । उसने यह भाशा की कि पोलेण्ड की 
सैमिक-पराजय के साथ-ही-पताथ युद्ध का भी श्रन्त हो जायगा। सितम्बर और 
प्रक्ट्बर सन्‌ १९३९ में हिटलर ने फ्रास भौर इग्लेण्ड से कई बार सन्धि का 
प्रस्ताव किया । गोयरिग में बलिन की एक सभा में कहा कि पोलैण्ड के चार 
हफ्ते की लड़ाई के बाद हम भ्रव एक सम्मानपूर्ण सन्धि के लिए तैयार हूँ ।” 
पोलैण्ड को हडपने के बाद नाज़ी कुछ देर के लिए सॉँस लेना चाहते थे । बाद 
में उन्होंने भोरो को भी शिकार बनाया । 
पोलैण्ड की विजय के बाद रूस ने भी युद्ध को समाप्त करने की चेष्टाकी 
3० सज्रप्मर 98४० के घप्रवदा" में स्टालिन ने लिखा कि इर्लैएड और फ्ास 
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के शासकवर्गों ने जर्मनी के सन्धि-प्रस्ताव और रूस के युद्ध को शीक्र-से-शीघ्र 
समाप्त करने के प्रयत्नों को रुखाई के साथ ठुकरा दिया | 

रूसी सरकार ने हिटलर के विरुद्ध युद्ध करना निरर्थक समझा । 
६ अक्टूबर १९३९ को रूस के सरकारी समाचार-पत्र मास्को इजवेस्टिया' ने 
लिखा कि हिटलरवाद को नष्ठ करने के अभिप्राय से युद्ध आरम्भ करता एक 
भयकर राजनीतिक मू्खंता करना है ।” इसीलिए रूस के विदेश-मन्त्री मोलोटोव 
ने फ्रास और इग्ल॑ण्ड को आक्रमणकारी' कहकर पुकारा । 

द्वितीय महासमर का उद्गम रूस और जर्मनी का समभोता ही था; 
लेकिन यह कहना ठीक नही कि रूस को किसी बडे युद्ध की श्राशका थी । ख्सी 
प्रधिकारियों ने सोचा कि रूस और जमं॑नी मे समझौता हो जाने से इग्लैण्ड 
और फ्रास पोलैण्ड के सम्बन्ध मे वही करने को तैयार हो जायगे जो उन्होने 
म्यूनिख में चेकोस्लोवेकियों के सम्बन्ध मे किया था, और वे लड़ाई से दूर रहेगे । 
वोल्शेविक जानते थे कि यदि ब्रिटेन और फ्रास पोलंण्ड के श्रात्म-समपंण के लिए 
तैयार नही हुए तो हिटलर पोलेंण्ड पर आक्रमण करके उसे कुचल डालेगा और 
रूस के साथ उसका बटवारा कर लेगा । स्टालिन ने यह भी सोचा कि इसके 
बाद ब्रिटिश और फ्रासीसी सरकारों को रूख मारकर जर्मनी के साथ सन्धि 
करनी पडेगी। उसे आशा थी कि इस प्रकार जमंनी और पद्िचमी देशो मे जा 
शत्रुता उत्पन्त होगी वह रूस की सुरक्षा का साधन बनेगा। यही कारण था 
कि स्टालिन ने हिटलर के साथ सन्बि कर ली । 

घटनाश्रो ने सिद्ध किया कि स्टालिन ने भी भूल की । उसने यह नही 
सोचा कि श्रव लन्दन में, भ्ौर इसलिए पेरिस में भी, शान्ति-याचको का राज नही 
है । इस्लेण्ड और फ्रास सधि नही करेंगे, फ्रास का पतन होगा और, जैसी कि 
प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट ने भविष्य-वाणी की थी, रूस को भी उससे नुकसान उठाना 
पडेगा। 

शासन के भध्रधिकारी श्लौर उच्च सरकारी श्रफसर भी अक्सर साधारण 
व्यक्तियों की ही भाँति ढलम॒ल नीति का श्रनसरण करते हैं। में यह बात इस- 
लिए कहता हू कि में इस प्रकार के श्रधिकारियो के साथ बैठ चका हैं भर भावी 
घटनाओं पर विचार भी कर चुका हूँ | कभी-कभी इन लोगो के भ्रनमान ठीक 
होते हे, किन्तु वे भूले भी करते हे, जिसका दड जनता को भूगतना पडता है । 

सितम्बर १६३८ की म्यूनिख वार्त्ता के बाद शत्र को शानन्‍्त रखने की 
चेष्टा में जो ग्यारह महीने का समय बीता उसमें फ्रास और इंग्ल॑ण्ड को यद्ध से 
दच रहने में उतनी ही कम सहायता मिली जितनी कि रूस को जमंनी से सधि 
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करने के बाद के २२ महीनों में | मान-मनौग्नल से युद्ध की सम्भावना बढ जाती 
हैं घटती नही । 

यह बांत श्राँकडो द्वारा सिद्ध की जा सकती है कि हिटलर को सतुप्ट 
रखने की चेष्टा में ब्रिटेन और फ्रास ने न तो इतने थस्त्र ननाये न खरीदे ही कि 
उनसे चेकोस्लोवेकिया की खोई हुई सेना, शस्त्रो श्रोर चस्त्र-फैक्टरियो की क्षति-_ 
पृति हो सकती । यह बात कही जा सकती हूँ कि चेम्वरलेन और दलादिये की 
सतुष्टीकरण की नीति के बावजद भी ग्रेट-ब्रिटेन विजयी हुआ और फ्रांस मुक्त 
कर लिया गया । किन्तु सोचना यह हूँ कि इस वात के लिए ब्रिटेन शोर फ्रास 
को कितना अतिरिक्त मूल्य चुकाना पडा । 

रूस ने तुष्टीकरण की श्रवधि में शस्त्र बनाये तो ज़रूण्, लेकिन इतने 
तही कि उनसे एक ओर तो फ्रास की क्षति-पूति हो जांती और दूसरी ओर 
जमंनी और पराजित देशो ने इस बीच जितना अस्द्र बनाया उसकी बराबरी की 
जाता | यह तो ठीक है कि अन्त मे रूस को विजय प्राप्त हुई, किन्तु बताया 
जाता है कि यूद्ध में रूस के दो करोड २० लाख नागरिक मारे गये। किसी भी 
देश ने इस सख्या को डेढ करोड से कम नही कूता है । यह सख्या उन दस लाख 
स्त्रियो श्लोर बच्चों से अलग हैँ, जो घायल, रोग-ग्रस्त या अपग बन गये ) रूस 
की औद्योगिक और कृपि-प्म्बन्धी अपार क्षति भी इसमे शामिल नही हैं । अ्रतिम 
विजय का श्र यह नही हैं कि जल्दी-से-जल्दी लोगो को सन्तुष्ट करने की चेष्टा 
की जाय | हो सकता है कि शान्त प्रकृति वाले विजय को सिर्फ एक अखबारी 
सुर्खी या किसी श्रापसी बहस में जीतने के लिए तके-मात्र समभे, किन्तु सभ्य 
व्यक्तियों के सामने जो अ्रसली सवाल होते है, वे ये है--विजय के लिए हमे 
कितनी कीमत चुकानी पडेगी ? अगर कुछ ज्यादा चतुराई के साथ काम किया 
गया होता तो कम मूल्य देना पडता । 

रूस ने अगर कुछ अधिक बुद्धिमत्ता से काम लिया होता तो वह यद्ध 
से श्रलग रहता श्रौर सन्‌ १९३९ में फिल॑ंण्ड में फेंसने के बजाय फ्रास पर सकट 
श्राने के समय लड॒ता । रूजवेल्ट ने सन्‌ १९४० में समझ लिया कि ब्रिटेन को 
भ्रधिक-से-अ्रधिक सहायता देने में ही अमेरिका की भलाई हैँ । स्टालित को भी 
यह समभ लेना चाहिए था कि रूस की भलाई फ्रास को भ्रधि क-से-अधिक सहायता 
देने में हैं । 

सन्‌ १६४० के वसन्त-काल में यदि रूस ने दूसर। मोर्चा खोल दिया होता 
तो उससे जर्मनी की सेनाएँ बट जाती, फ्रास के विरुद्ध जम॑ंनी की श्राकाश-सेना 
इतनी तीज्नता से काम नद्गी कर सकती झोर सरभवत, फ्रांस का पतन भी झुक 


स्टालिन शौर हिदलर-- एक पुनरध्ययन ३१ 


गया होता, ठीक उसी तरह 'जैसे सन्‌ १६१४ की गरमी मे रूस ने जमनी पर 
आक्रमण कर देने से माने में फ्रास का समलना सम्भव हो गया था। रूस की 
सहायता के बिना सन्‌ १९१४ में भी फ्रास का उतनी ही शीक्रता से पतन हो 
गया होता जितनी शीघ्रता से १६४० मे हुग्ना । 

युद्ध को रोके रखने की यह नीति खतरे से भरी हुई थी। मसलन, सम्भव 
था कि रूसियो के हस्तक्षेप करने पर भी फ्रास घुटने टेक देता श्रीर उस दशा में 
हिटलर बालकान देशो को हडपने के बाद रूस पर टूट पडता। फिर भी उसने 
जो किया वह हमारे सामने है । यदि रूस ने पूर्वी मोर्चे पर युद्ध छेड दिया होता 
तो फ्रास को बचाने का कम-से-कम अवसर अवश्य मिलता । स्टालिन का सबसे 
बडा दु साहस फ्रास का हरवाना और फिर यूरोप में हिंटलर के साथ अकेले 
लड़ना था । 

स्‍्टालिन ने यह अनुमान लगाने मे भूल की कि इग्लेण्ड और फ्रास 
पोल॑ण्ड पर आक्रमण होने से पहले हिटलर की बाते मान लेगे । उसने यह 
प्रनुमान भी गलत लगाया कि पोल॑ण्ड के पतन के बाद फ्रास और इस्लेण्ड युद्ध 
से प्रलग हट जायगे। इसके श्रलावा उसने फ्रास को सहायता न देने की भी 
भूल की । 

स्टालिन ने हिटलर की युद्ध-नीति के केन्द्रीय तत्त्व को भी समभने में 
गलती की। इस सम्बन्ध में हमे बडा दिलचस्प प्रमाण रूस के भतपूर्व विदेश-मतन्री 
मंविसम लिटविनाव से मिलता है जो दूसरे कृटनीतिज्ञों की तुलना मे विश्व- 
स्थिति को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाता था । १३ दिसम्बर १९४१ को उससे 
वाशिंगटन के सम्बाददातांञ्रो को एक वक्तव्य में बताया---“'मेरी सरकार को 
हिटलर के विश्वासघातपूर्ण विचारों की चेतावनी मिल चुकी थी, किन्तु उसन 
उस पर शअ्रधिक गम्भीरता के साथ विचार नही किया । इसका कारण यह नही 
था कि रूस को हिटलर के हस्ताक्षरों की पवित्रता में विश्वास था या वह यह 
समझता था कि हिटलर जिन सधियो पर हस्ताक्षर कर चुका है और जो पवित्र 
प्रतिज्ञाये उसने वार-वार दुहराई हे उन्हे वह भग नही करेगा । रूसियो ने सोचा 
कर श्रगर पश्चिम में युद्ध समाप्त करने से पहले हिटलर पूरव से हमारे-जैसे 
शवितश्ञाली देश से भिडेगा तो यह उसका पागलपन होगा ।” 

न्‍ हिटलर ने पायलपन किया ही । छेकिन वया स्टालिन को यह मालूम नही 
था कि हिटलर के सामने शोर कोई चारा ही नही था ? स्टालिन को श्राशा थी, 
झौर इसीलिए विश्वास भी था, कि फ्रास की लडाई के बाद जर्मनी इब्लैण्ड के 
मृत्यु-पांथ में फेस जायगा श्लौर वह उस समय तक नहां निकल पायगा जब तक कि 
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दोनो मे से एक का पतन न हो जाय । रूस को यह भी श्राशा थी कि इन दोनों 
में से जो देश जीतेगा वह इतना थक जायगा कि उसमें रूसको छेड़ने की भक्ति 
न रह जायगी । स्टालिन को यह बात तो समझ में नहीं भ्राई कि सन्‌ १६४० 
और ४१ मे ब्रिटेन का शक्ति की परीक्षा लेने के बाद और उसे बलवान पाकर 
हिटलर उधर से श्रपना पजा ढीला कर देगा और वहरूस की छाती पर चढ बैंठेगा। 

स्टालिन न हिटलर और विश्व-स्थिति दोनो ही को गलत समझा और 
यही कारण था कि उसने हिटलर के साथ गुटबदी का । 

इस गूटबदी से और बाद के समभौते से भी दोनो दलों को लाभ की 
आशा थी, कुछ सच्ची और कुछ भ्रामक । २३ अगस्त १९४० को 'प्रवदा' ने 
कहा कि इस सन्धि से जमंती को पूरव में श्रखण्ड सुरक्षा को गारटी मिल गई 
है ।/ यह बात सच थी और इसके कारण हिटलर को पश्चिम में विजय-ही- 
विजय प्राप्त हुई । नाज, चरी, जूठ, पेट्रोल श्रादि श्रपरिमित मात्रा मे सीधे रूस 
से श्रौर रूस के ज़रिये जापान से जमत्ती आये । १९४० में जमेंनी को सात लाख 
टन तेल प्राप्त हुआ । 

यूरोप और दूसरे देशो के कम्युनिस्ट-दल एकाएक सुलह, समभोते और 
युद्ध से अलग रहने के पक्षपाती बन गये। उन्होने श्रपना क्रोव जर्मनी के शत्रुओं 
पर उतारा और स्वय जमं॑नी की ओर से चुप्पी सांध ली। समभोते के बाद 
ऐसा होता अनिवाय्य था । रूसी समाचार-पत्रो ने डेन्माके और नावें पर किये 
गये हिटलर के ग्राक्रमणों का समर्थन किया । ३० नवम्बर, १९४० के 'प्रवदा' 
में स्टालिन ने लिखा--'जमंनी ने फास भर इग्लंण्ड पर झ्राक्रमण नही किया, 
बल्कि फाप्त श्रोर इग्लैण्ड ने जमंनी पर आक्रमण किया । वत्तमान युद्ध का 
उत्त रदापित्त्व उन्ही पर है ।” चूंकि स्टालिन ने युद्ध का दोपारोपण फूस और 
इंग्लैण्ण पर किया, इसलिए यह कैसे हो सकता था कि जनतत्री राज्यो के 
कम्युनिस्ट फास या ब्रिटेन का पक्ष लेते | जमंनी और रूस मे जब तक सन्धि 
रही तब तक सारे रूस में फाशिस्ट और जमंन-विरोधी प्रचार रुका रहा। 
फ्रैडरिक वुल्फ के “प्रोफेसर मेमलौक” जेसे नाजी-विरोधो ओर आइन्सटीन के 
अलकज़ेण्डर नेवेस्की' जैसे जमंन-विरोधी फिल्मो का दिखाया जाना बन्द कर 
दिया गया। आाइन्सटीन ने वेगनर के “डाइवाक्वुरे” नाम का नाटक खेला और 
नाज़ी श्रफसरों ने उससे--एक यहूदी से--हाथ मिलाया और बधाई दी, 
रूसी खम्भो पर रूस के हथोडे ओर हँसिया वाले भड़े के साथ-साथ जमेंनी का 
स्वस्तिक झंडा फहरा देने के बाद ऐसा होना अनिवाय था। ९ अक्तूबर, १९४१ 
को 'इजवेस्तिया' ने विरक्तभाव से लिखा--“प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है 
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कि वह किसी सिद्धास्त के सम्बन्ध में अपते विचार स्वतस्व्रतापूर्वक प्रकट करे 
झौर उसे स्वीकार करे या त करे । हिटलरवाद या किसी भी दूसरी राजनीतिक 
विचार-प्र णाली का सम्मान करना भी सम्भव है और घृणा की दृष्टि से देखना 
भी । यह सब अपनी-अपनी पसन्द की बात है ।” जब स्वय मास्को में फाशिज्ष्म 
का विरोध रोका जा रहा था और नाजियो के प्रति सहिष्णुता का प्रचार 
किया जा रहा था, तो बाहर के कम्युनिस्ट किस प्रकार नाज़ी-विरोधी हो सकते 
थे ! उन दिनो नाजीवाद का विरोध करता या युद्ध का समर्थन करना वास्तव में 
स्टालित का विरोध करने के समान था। इसालिए जनतत्री देशो के कम्युनिस्टो 
ने रक्षात्मक यत्र तैयार करने वाले कारखानो में हडताल की झ्राग फैलाई । 
प्रमे रिकन कम्युनिस्ट दल ने जमेनी के बनाये हुए! माल पर से बहिष्कार उठा 
लिया श्रौर हिटलर के रूस पर श्राक्रमण करने के दिन तक वे ह्वाइट हाउस पर 
धरना देते हुए रूजवेल्ट की नाज़ी-विरोधी नीति के विरुद्ध प्रदर्शन करते रहे। 
ब्रिटिश कम्युनिस्टो ने तो उन दिनो भी, जब ब्रिटेन पर जर्मनी द्वारा धुआँधार 
बम बरसाये जा रहे थे, ब्रिठिश प्रयत्नो मे बाधा डाली । फ्रासीसी कम्युनिस्टो 
ने अपने देश को णीघ्र पराजित होने मे यथासाध्य सहायता की । यदि स्टालिन 
ने रूस की शवित को बढाने के लिए अवकाश निकालने के अ्रभिप्राय से हिटलर 
के साथ समझोता किया था, तो समझ में नही आता कि कम्यूनिस्टो ने क्‍यों 
हिटलर को सहायता दी और जमंनी के विरुद्ध लडने वाले देशो के युद्ध-प्रयत्त 
में बाधा डालकर रूस को दुबल बनाया ' 

जो रूस किसी समय फाशिज्म का सबसे बडा विरोधी श्रौर सामूहिक 
सुरक्षा का पक्ष पाती था,उसी ने उस देश से व्यापक सघिकर ली,जहाँ कम्यूनिस्टो, 
यहू।दयों और जनतत्र के प्रति अ्नांचार होते थे श्रौर जहाँ की फाशिस्ट सरकार 
जातीयता, लालच शौर ववेरता क, भावना से भरी हुई थी । स्वभावतः उसके 
इस कार्य से, चाहे वह किसी भी प्रलोभन या श्राकपंण से प्रेरित क्यो न हुत्ना 
हो, सिद्धान्त के उस श्रपमान, शौर राजनीतिक व्यभिचार के फैलने में सहायता 
मिली जिसके कारण पेता को शीघ्र ही हिटलर के सामने सिर भुकाना पड़ा 
भोर जो शव भी हम से पाया जाता है। रूस और जमंन की सन्धि ने कितने 
ही सिद्धान्तहीन कार्यो श्रौर विचारो को जन्म दियां। सार्वजनिक मामलों में 
किसी के शिष्टता से गिरने से हिटलर को श्र पनी तानाशाही चवकी पीसते रहने 
के लिए मसाला मिल जाता था शौर वह श्रव भी एकाथिकारवादियों के 
लिए लाभदायक हं । 


हिटलर को रूस से सन्धि करने से ये लाभ हुए । श्रव देखना है कि 
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रूस को वया लाभ हुश्ना। रस को दूसरो की भूमि पर अधिकार प्राप्त हुम्ना । 
सबसे पहले उसने पूर्वी पोल॑ण्ड के उतने भाग पर अधिकार किया जितने के 
लिए दोनों देशो में श्रोपस में समभीता हुआ था। १४ श्रस्तूवर १९३९ को 
रिबनट्राप ने डैनजिग में एक भाषण देते हुए बताया कि पोलैण्ड में युद्ध आरम्भ 
होने के धु छ ही दिनो बाद “रूसी सेनायें सारे मोर्चे पर आांगे बढ़ी श्रौर उन्होने 
पोलैण्ड पर उस रेखा तक भ्रधिकार कर लिया जो पहले ही रूस के साथ बांत- 
चीत करके ते कर ली गई थी ।” 

में रिबनट्राप के शब्दों पर उस समय तक विश्वास करने को तैयार नहीं 
होता जब तक कि वे चस्तृतः कार्यरूप मे परिणत न हो जाय । सत्य यह है कि 
पोलिश सेना का पीछा करते हुए जमंन-सैनिक भ्रक्सर निर्धघारत सीमा को पार 
कर जाते थे श्रौर जब कभी ऐसा होता था तो रूसी सेना के वहाँ पहुंचते ही 
जमेनी के सशस्त्र सैनिक फौरन पीछे हट जाते थे । निश्चय ही जर्मनी के विजयी 
सैनिक नाजी सरकार से पहले से ही हिदायत पाये बिना ऐसा कदापि न करते। 

जब हिटलर ने पोलेड को बहकाने शौर बिना लडे ही हार मानने के 
लिए विवश करनें के अभिप्राय से प्रचार श्रारम्भ किया तो रूस के विदेश-मत्री 
लिटविनाव ने २७ नवम्बर १६९३८ का मास्को के पोलिश-राजदृत के सामने 
पोलेड के साथ की हुई श्रनाक्रमण-सधि का किर से समर्थन किया। इसका 
अभिप्राय पोलेड निवासियों को दृढ बने रहने के लिए प्रोत्साहन देना था। 
२९ जून १६३९ को मोलोटोव ने, जो इस बीच रूस के विदेश-मत्री बन गये थे, 
मास्को-स्थित पोलिश-राजदूत को सरकारी रूप से विश्वास दिलाया कि यदि 
पोलेड पर आक्रमण हुआ तो रूस उसे न केवल श्राथिक सहायता देगा बल्कि 
पुर-मान्स्क बन्दरगाह के रास्ते रूसी प्रदेश को पार कर सामान मंगाने का भी 
झधिकार देगा। व्यापार के कमिश्नर मीकोयाँ न जो एक उच्च-पदासीन कम्यु- 
निस्ट थे, पोलिश अ्धिकोरियो को एक वार फिर यही आश्वासन दियो । जब 
तक कि रूसी सरकार को पश्चिमी देशों के साथ समभोते की सम्भावना दिखाई 
दी, तब तक उसने पोलेड से होकर रूसी सेना के गुजरने का-सम्भवत, जर्मनों 
से लडने के लिए-प्रइन नही उठाया । जैसा कि सन्‌ १६३८ में म्यूनिख-सकद 
के समय लिटविनाव ने मुझसे वार-बार कहा था, प्रत्येक रूसी श्रफसर को यह 
बात मालूम थी कि पोलेड की कोई भी सरकार रूसी सैनिकों को अपने देश 
में नही घुसने देगी । सन्‌ १६३९ में जब मास्को में रूस, इग्लेड और फ्रास के 
बीच समभौते की वातचीत चलो तो रूस ने झपनी सेना के पोलेड मे प्रवेश 


करने की वात १४ श्रगस्त से पहले नहीं उठाई । उस समय तक २३ अगस्त के 


स्टालिन और हिंठलर--एक पुनरध्यंयन ३५ 


रूसी-जमंन समझौते का मसविदा तैयार हो चुका था श्रौर यह बात स्पष्ट हो 
चकी थी कि रूस पोलेड की सहायता नही करेगा । यही बात उस समय वार्ता 
को भग करने के लिए कारण बन गईं । 

स्टालिन जानता था कि सीधे पोलेड से समझौता करने से या 
फ्रास और ब्रिटेन से बातचीत करके पोलेड का एक टुकडा भी नही मिल सकेगा। 
हिटलर से सधि करते से उसे पोलेड में हिस्सा मिला । यही बात बाल्टिक राज्यो 
के सम्बन्ध मे भो हुई | फ़रास और इग्लेड से बातचीत करते समय रूसी सर- 
कार ने इन राज्यों मे अ्पते लिए विशेष अधिकार माँगे। ब्रिटेन भौर फ्रास उन्हें 
स्वतत्र राष्ट्र समझते थे श्र इसीलिए उन्होने स्टालिन को वहाँ सैनिक अड्ठे 
बनाने का अधिकार नही दिया किन्तु हिटलर ने स्टालिव को यह अ्रधिकार 
दे दिया । 

इस प्रकार काये करना स्टालिन की विशेषता थी | जब वह अपनी मन- 
चाही वस्तु को पाने का एक रास्ता बन्द देखता था तो वह कुछ देर के लिए 
रुक जाता था ओर फिर चक्कर काट कर उस वस्तु को दूसरे रास्ते से प्राप्त करने 
का प्रयत्न करता था । यह ढग वह केवल भ्रपती घरेलू तीति मे ही नही बल्कि 
विदेशी नीति में भी भ्रक्सर काम में लाता था । स्टालिन टठेढे-तिरछे रास्तों से 
होकर सीधे झ्रागे बढा करता हूँ । उसने जब देखा कि श्रग्रेज़ो और फ्रासीसियो 
की नेतिकता रास्ते में र्कावट डाल रही हुँ तो उनके साथ बातचीत बन्द कर 
दी और हिटलर के साथ सन्वि कर ली, जिसके फलस्वरूप उसे पोलेड के एक 
भाग पर अधिकार मिल गया श्रौर बाल्टिक के छोटे-छोटे देशो पर शअ्रपना 
मरक्षण स्थापित करने में भी सफलता मिली | बाद में यह सोवियत्‌ रूस में 
प्रन्तहित कर लिया गया । 

२२ जून १९४१ को रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए हिटलर 
ने बताया कि रूसी-जर्मन सन्धि की बातचीत करते समय एक विशेष समझौता 
उस स्थिति के लिए किया गया था जो ब्रिटेन के भडकाने से पोलैण्ड के जमंनी के 
विरुद्ध शस्त्र उठा लेने पर उत्पन्‍्त होती | यदि पौलैण्ड लडता नहीं तो रूस 
को उसका एक हिस्सा मिलता और यदि लडता, तो विशेष समझौते के अनसार 
रूस को ई वाल्टिक मे कुछ अतिरिक्त श्रधिकार दिये जाते। इस सम्बंध में 
हिटलर ने कहा---जमंनी ने मास्को मे यह बात गम्भीरतापूर्वक कह दी थी 
कि एस्थीनिया, लैटविया, फिनलेड ्रौर वेसेरीविया तो जर्मत्ती के राजनीतिक 


प्रभाव से बाहर अवश्य हैँ किन्तु लिथुएनिया नही । जर्मनी इस क्षेत्र को रूस 
से प्रभावित समझता था ।” 


3 


३६ एक महान्‌ नैतिक चुनौती - 


अमेरिका के स्टेट विभाग को जो जानकारी प्राप्त हे उससे हिटलर के 
इस कथन का समर्थन होता हैँ | घटनाये भी यही सिद्ध करती हें । २८ सित- 
बर १९३९ को एस्थोनिया ने रूस के प्रभाव मे पडकर उसके साथ पारस्परिक 
सहायता का समझौता कर लिया और उसे बाल्टिक मागर में जहाज्ी अड्डे भी 
प्रदान किये । ५ श्रक्तूबर को लेटेविया श्रीर १६ ग्रक्तूबर को लियवेनिया ने भी 
रूस के साथ ऐसा ही समझौता किया । ३० नवम्बर को रूस ने फिनलेद पर 
आक्रमण कर दिया । लिथुवेनिया पर श्रधिकार करने के सिवा, जिसको वाद 
में हिटलर ने मान लिया, रूस ने जो-जो काम किये वे रूस और जमंनी के 
अगस्त १९३६ के समभौते के अनुकूल थे और पग्रपने वचन को प्रा करने के लिए 
हिटलर ने जमनो को वॉल्टिक देशो से, जहाँ वे कई पीढियो से रहते चले आंये 
थे, वापस आने का भ्रादेश दिया । लाखो जर्मनो ने इस आदेश का पालन किया। 

रूसी विस्तार का दूसरा परिच्छेद २७ जून १९४० को आरम्भ हुग्रा, 
जब कि रूसी सेनाओ ने रुमानिया मे प्रवेश किया श्रीर वेसेरेविया तथा उत्तरों 
वुकोविना पर अधिकार कर लिया । २१ जुलाई को रूस ने लियुवेनिया, लैटविया 
भौर एस्थोनिया को पूर्ण रूप से अपने साम्राज्य में मिला लिया। हिठलर ने 
पहले से ही फ्रास और बाद मे ब्रिटेन को हडपने की योजना बना रखी थी। 


“” इसलिए जर्मन-सेना ने पश्चिम की ओर मुंह रखा श्रीर झ्टालिन ने छुटकर 


मौज उड़ाई । 

२२ जून, १९४१ को जम॑नी के विदेश-मत्री रिबनद्राप ने बताया कि 
रूस का बाल्टिक देशो पर अधिकार करना और उन्हे बोलशेविक रग मे रंगना 
रूस द्वारा दिये गये आराव्वासनो के विरुद्ध था। मोलोटोव ने भी इसी का समर्थन 
ब.रते हुए कहा--“रूस की एस्थोनिया, लैटविया श्रौर लिथुएनिया के साथ की 
गई नई सधियो में इस बात का दृढ सकल्प किया गया हूँ कि सधि पर हस्ता- 
क्षर करने वाले राष्टो की सावंभौम सत्ता नष्ट नही होनी चाहिए और दूसरे देशो 
के मामलो में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त का पालन करना चाहिए” । मोलो- 
टोव ने ज़ोर देते हुए यह भी कहा--“बाल्टिक देशों के सोवियतीकरण की 
चर्चा केवल हमारे पारस्परिक शत्रुओं श्र रूस के विरुद्ध आग भडकानेवालो के 
लिए ही लाभदायक है । ३१ अक्तूबर, १९३९ को दिये गये इस स्पष्ट वक्‍तव्य 
ने रूस को २१ जुलाई १९४० को वाल्टिक देशो पर आधिपत्य जमाने और 

उन्हे सोवियत्‌ रंग में रगने से रोका नही और न मोलोटोव ने ही यह कहना 
बन्द किया कि रूस हमेशा अपने वचनो का पालन करता हूँ ।” 

जमंनी के पोलैण्ड में लड़ने से रूप को पोलैण्ड और वाल्टिक देशो में 
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लाभ हुआ । इसी तरह उसके पश्चिमी यूरोप पर झ्राक्रमण करने से या 
रूमानिया और बाल्टिक देशो में हिस्सा मिला। रूस ने युद्ध की तंयारी के लिए 
समय प्राप्त करने के अ्भिष्राय से नही बल्कि दूसरे देशो पर अधिकार भ्राप्त 
करने की इच्छा से जर्मनी के साथ सधि की । उसने लिटविनाव को पद-ख्युत कर 
और १९३५९ में जमेनी से सन्धि कर साम्राज्य-विस्तार का मार्ग प्रणस्त कर लिया 
और झव भी वह उसी पथ पर बढ़ता चला जा रहा है । 

जून १६३६ मे स्टालित ने कहा था--“हमे दूसरो की एक फूट भी 
ज़मीन नही चाहिए, लेकिन हम अपनी जमीन का एक इच भी दूसरो को नही 
लेने देगे ।” रूसी विदेश-तीति का सदा यही मुख्य सिद्धान्त रहा है । ध्यान रहे 
कि स्‍्टालिन ने यह नही कहा कि हमे पूर्वी पोलेण्ड या बाल्टिक-राज्यो यो फिन- 
लैण्ड के एक भाग को छोडकर भ्लौर किसी देश की एक फुट जमीन भी नही 
चाहिए। उसने कहा कि “हमे किसी भी दूसरे देश की ज़मीन नहीं चाहिए ।” 
स्टालिन के समर्थों को यह निरंचय करना होगा कि स्टालित सचमुच शक्रपनी 
कही हुई बात पर विश्वास करता था या १९३६ में उसने यह बात केवल इस- 
लिए. कही थी कि उस समय उससे ब्राक्रमण करने को क्षमता नही थी और 
फिर सन्‌ १९३९ में इस सिद्धान्त को इसलिए त्याग दिया कि तब तक दूसरे देशों 
को हडपने की उसमे शक्ति आंगई थी । 

यद्यपि ऋच्ति की चपेट में पूर्वी पोलेण्ड, बाल्टिक राज्य, फिनलैण्ड और 
वेसेरेविय। रूस के हाथसे निकल गए फिर भी सन्‌ १९२० के बाद रूस पर कोई 
प्राक्रमण नही हुआ्ना । सन्‌ १९४१ में उस पर तब आब्राक्रमण हुआ जब वह इन 
देशो को फिर से जीत चुका था । वह आक्रमण जमंनो का हुआ था जिसकी 
सहायता से उसने इन देशो को पुन प्राप्त' किया था। 

घ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यह एक स्वाभाविक नियम है--भौर शायद 

ग्राजकल का सबसे महत्त्वपूर्ण नियम हैँ कि विस्तार के साथ विस्तार की भख 
बढती जाती है । सन्‌ १६४० को ग्ियों तक रूस उन सभी स्थानों पर अधिकार 
कर चुका था जो पहले जार के साम्राज्य के श्रन्तगगंत थे। इनके श्रतिरिक्त 
उसने पूर्वी गैलीशिया और उत्तरी बुकोविना पर भी, जो पहले कभी रूसी 
आगत्य बा, नही थे, कब्जा कर लिया था। फिर भी, रूस के रक्षा-कमिश्नर 
टिमोशेको ने ७ नवम्बर १६४० को मास्को में कहा--“सोवियत्‌ रूस ने अपनी 
पीमाएँ वढा ली है, लेकिन हम इतने से ही सस्तुष्ट नही रह सकते ।” स्वभावत' 
रूस ने बालकान में फंलने की चेष्टठा की । 


सितम्वर १९४० में फ्रास हिटलर के काले जूते की एड़ी तले दवा पड़ा 
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था और ब्रिटेन पर जर्मन हवाई जहाज धघुआधार वम बरसा रहे थे । 'यू' वोटो 
की सरगरमी ने अ्न्धमहासागर मे एक भयानक सकट उपस्थित कर दिया था । 
स्टालिन ने इस भ्रवसर को एक दूसरा महान्‌ प्रयत्न करने के लिए वडा उपयुक्त 
समभा किन्तु जमेती पश्चिम मे फेसे रहने पर भी पूरव की ओर से सतर्क था। 
पत्रकार लेलेण्ड स्टो ने,जो नाजियो के कट्टर विरोधी थे, २० सितम्बर, १९४० को 
बुखारिस्ट से न्‍्यूयार्क को निम्नलिखित तार दिया--“जर्मनी ने रूस के रूमानिया 
में श्र अधिक विस्तार करने के श्रायोजन को सफलता पूर्वक रोक दिया हूँ ।. . 
इसमें संदेह नही कि रूस को बलगेरिया और काले समुद्र-तटवर्ती प्रदेश पर 
सितम्बर मे अधिकार कर लेने की श्राशा पर तुपारपात होगया है । इसका यह 
मतलब नही हैं कि रूस ने बालकान में विस्तार की अश्राकाक्षाएँ छोड दी हूँ ।” 
१४ अक्तूबर, १९४० को बुडापेस्ट से भेजे गये एक दूसरे पत्र मे स्‍्टो ने अपने 
उक्त कथन का समर्थन क्या । उसने तार देते हुए लिखा--“स्टालित की 
लाल सेना श्रव बालकान से बाहर निकाल दी गई हैँ।” 

इस रक्‍़्तहीन राजनीतिक युद्ध को जीतने के वाद हित्लर ने रूस के 
विदेश-मत्री मोलोटोव को बलिन आने का निमत्रण दिया । मोलोटोव वहाँ १२ 
नवम्बर को पहुँचे । उस समय उनका जो चल-चित्र तैयार किया गया उसमें वह 
ग्रपना टोप उठा-उठाकर रास्ते में हर जमंतर अफसर का अभिवांदन करते हुए 
दिखाये गये । लेकिन उनका चपटा चेहरा गम्भीर मालूम होता था, वह हिटलर 
के साथ महत्त्वपूर्ण बातचीत करने वाले थे । 

उस समय यह चर्चा फैली थी कि हिटलर से वात करते समय मोलो- 
टोव जिस कोच पर बठे थे उसमे जमंनी की खुफिया पुलिस ने माइक्रोफ्ोत 
(ध्वनिविस्तारक यत्र ) लगा दिये थे । कहा जाता हूँ कि बाद मे जम॑ंनो ने यह 
सिद्ध करमे के लिए कि हिटलर ने किस प्रकार रूस के विरुद्ध तुर्की के हितो 
का रक्षा की--माइक्रोफोन के रिकार्डों को तुके और दूसरे प्रफसरो को सुनाया । 
यह बात ठीक थी या गलत यह तो नही कहा जा सकता, किन्तु इसमे सन्देह 
नही कि नाजियो के लिए ऐसा करना श्रसम्भव नही था। 

हिटलर और मोलोटोव ने अपनी ऐतिहासिक मुलांकातो में किन-किन , 
विषयो पर बातचीत की,इसके सम्बन्ध में हमे केवल उतना ही मालूम हैं जितना 
कि हिटलर धझ्ौर रिवनद्रॉप ने २२ जून १९४१ को बताया । हिटलर ने कहा- 
“रूस के विदेश-मंत्री ने हमसे सधि के सम्बन्ध में चार बातो का स्पष्टीकरण 
चाहा । मोलोटोव का पहला प्रइन यह था--जमंनी ने रूमानिया को जो गारंटी 
दी है वह कया रूप्त द्वारा रूमानिया पर ग्राक्मण किये जाने पर रूस के विरुद्ध 
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भी लागू होगी ” मेने उत्तर दिया--जमंनी ने एक आम गारटी दी है और वह 
हमारे लिए बिना किसी शर्तें के बाध्य है । रूस ने हमे यह कभी नही बताया कि 
बेसेरेविया के अलावा भी उसकी रूमानिया मे कोई दिलचस्पी हैं ।***** दूसरे 
शब्दो मे यो कहिये कि हिटलर ने मोलोटोव को बताया कि जर्मनी रूस से रूमा- 
निया की रक्षा करेगा । २ 4 

हिटलर ने झागे कहा--“मोलोटोव का दूसरा प्रश्न यह था--फिनलेण्ड 
एक बार फिर रूस के लिए सकट बन गया हैँ। क्या जर्मनी फिनलैण्ड को किसी 
तरह की भी सहायता न देने के लिए तैयार है ? ” 

मेने उत्तर दिया--'जमंनी को शभ्रव भी फिनल॑ण्ड में किसी प्रकार की 
राजनीतिक दिलचस्पी नही है। फिर भी भ्रल्पसख्यक फिनिश जनता पर रूस का 
कोई तया प्राक्रमण जमंन सरकार को शअ्रब सह्य नही होगा, विशेषतः इसलिए 
कि हम इस वात पर कभी विश्वास नही कर सकते कि रूस को फिनलैंण्ड से 
खतरा हां सकता है ।” 

मोलोटोव का तीसरा सवाल यह था--'क्या जमंनी यह मानने को तैयार 
हैं कि रूस वल्गेरिया को सुरक्षा का भ्राश्वासन दे और वहाँ इस कार्य के लिए 
रूसो सेना भेजे ? इस सम्बन्ध मे मोलोटोब यह कहने को तैयार थे कि रूस 
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बल्गेरिया के राजा को गद्दी से उतारना नहीं चाहता ।” 

मेने उत्तर दिया--“वबल्गेरिया की सत्ता सावंभौमिक हूँ और मुझे पता 
नही कि उसने रूस से कभी एसे श्राइवासन के लिए प्रार्थता की हैं जैसी रूमा- 
तिया ने जमनी से की थी ।” 


मोलोटोव का चोथा सवाल यह था--''हर हालत में रूस दर्र दानियाल 
से होकर श्राने-जाने का स्वतन्त्र रास्ता चाहता है श्रौर भ्रपनी रक्षा के लिए दामि- 
याल श्र वॉसफोरस के कई महत्त्वपूर्ण भ्रड्ढो पर श्रधिकार भी चाहता है । क्या 
जमंनी इससे सहमत है ?” 

मेने उत्तर दिया--जर्मनी मॉनट्रियो सधि में कालेसागर के तटबर्ती 
राज्यो के भ्रनुकूल परिवर्तन करने को हर समय तैयार है, किन्‍्तु जलडमरूमध्यो 
के भ्रह्ो पर रूस का भ्रधिकार होने देने के लिए तैयार नही।” 

हिटलर का यह बनावटी भोलापन और प्रपने को फिनलैण्ड और बाल- 
कान देशो का रक्षक सिद्ध करने का प्रयत्न किसी से छिप नही सका | बालकान 
क सम्बन्ध मे उसकी अपनी योजनाएं थी और उसे रूस का हस्तक्षेप बुरा मालूम 
होता था। फिर भी, दोनो ने बालकान की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया 
भौर इसमें सन्देह नही कि हिटलर ने मोलोटोव की माँगो की जो रूपरेखा बताई 
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वह उस नीति से विलकुल मिलती-जुलती है जो रूस ने श्रपनी सेना की शानदार 
जीतो के बाद सन्‌ १९४४ में ग्रहण की । 

१६ नवम्बर को मोलोटोव मास्को लौट गया । हिटलर ने फौरन स्लो- 
वेकिया, हयरी झौर रूमानियाँ के प्रतिनिधियों को बुलाकर घुरी-राप्ट्रो का साथ 
देने का आ्रादेश दिया श्रोर उन्होंने उसकी श्राज्ञा का पालन किया । जब हगरी 
ने ऐसा किया तो रूस की सरकारी तार एजेसी 'टास' ने २२ नवम्बर को घोषणा 
की कि हगरी ने मास्क्रो की स्वीकृति लिये बिना ही यह कार्य किया है । 'ठास' 
ने इन शब्दो द्वारा रूस की ग्रस्वीकृति का सकेत किया, किन्तु हिटलर से उस 
पर ध्यान नहीं दिया और वह बालकान की किलेबन्दी करने लगा | इस काम में 
उसे मुसोलिती की वाहवांही भी मिली, किस्तु इटली से कोई सहायता प्राप्त 
नही हुई । 

बाल्कान की किलेबन्दी का अभिप्राय क्या था ? एक बडी घटना घटने 
वाली थी । इस बार हिटलर ने अपनी तंयारी घीरे-धीरे की । बलगेरिया पर 
सांचे १९४१ में उसने अधिकार किया | उसी महीने की तीसरी तारीख को रूस 
ते सरकारी रूप से उसके इस कार्य की निन्‍दा की | मोलोटोब की वलिन-यात्रा 
के बाद से रूस और जमंनी का सम्बन्ध स्पष्ठत विगड़ता जा रहा था और अ्रव 
वहू एक संकट की स्थिति में पहुँच गया था । 

रूस के प्रवेश-द्वार को चकनाचूर करने से पहले हिठलर बालकान में 
अपने पीछे के द्वार में ताला डालना चाहता था, किन्तु श्रभी यूगोस्लेवियां भौर 
यूनौन का सफाया करना बाकी था | यूगोस्लेविया ही जमेनी के यूनान में घुसने 
का मार्ग था, जहाँ (जनवरी श्र फरवरी सन्‌ १९४१ में) महान्‌ मुसोलिनी 
की सेनाएँ साधारण भस्त्र-शस्त्र से सज्जित यूनानी योद्धाओं द्वारा श्रपमा नित की 
जा रही थी । 

ग्रतः मार्च १६९४१ के अन्त में हिटलर ने अपनी 'भीचने भौर भय 
दिखाने! का प्रसिद्ध रीति से काम लिया और यूगोस्लेविया की सरकार को 
धुरीराष्ट्रों का साथ देने के लिए विवश किया । बेलग्रेड के प्रतिगामियों और 
राजभक्‍तो ने कोई प्रापत्ति नही की, किन्तु वहाँ की जनता और सैनिक कार्य- 
कर्ता चुप नही बैठे । उन्होंने एक साथ मिलकर विप्लव किया और हिटलर के, 
साथ हिटलर को इच्छानुसार सधि करने वाले मत्रिमडल को उखाड़ फेंका । 
अमेरिका के सरकारी क्षेत्रों में कहा गया कि यह घटना अग्रेज़ो की प्रेरणा से 
हुई हैँ । नाजियो ने कहा इसमें रूस का हाथ है । रूस और ब्रिठेन दोनो ही 
यूगोस्लेविया को जनों की आँखो की किरकिरी बना देना चाहते थे । यूगोस्ले- 
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विया की रक्षा कर अग्रेज स्वेज और भारत की तथा रूसी मास्को फी रक्षा 
कर रहे थे । ह 

२७ मार्च को जनरल डूसाँ सिमोविच के नेतृत्व मे यूगोस्लोविया मे 
धरी-राष्ट-विरोधी एक नई सरकार बनी भौर उसने जर्मनी के विरुद्ध लडना 
आरम्भ किया । ५ अप्रैल को रूसी सरकार ने यूगोस्लोविया को इस नई सरकार 
के प्ाथ मित्रता की संधि की | यह हिटलर का खुल्लम-खुल्ला विरोध था । 

६ भ्रप्रैल को रूस के सैनिक पत्र 'रैड स्टार' ने लिखा कि जर्मनी को 
यगोस्लोविया में कठिनाइयो का सामना करना पड रहा है | साथ-ही-साथ उसने 
यगोस्लावो के परम्परागत सैनिक गुणो का भी उल्लेख किया और बताया कि 
जनरल सर शआार्कीवाल्ड वेवेल के नेतृत्व मे ब्रिटिश कमान ने यूगोस्लोविया को 
सहायता देने का गम्भीर प्रवंध कर दिया हूँ । 

रूस को थागा थी कि यूगोस्लोविया और यूत्तान जमेची से डटकर मोर्चा 
लेगे और ब्विटेन उनकी सहायता करेगा । 

बालकान का युद्ध रूस के लिए युद्ध और शान्ति दोनो का कारण बन 
सकता था| इस वात की सम्भावना थी कि जमंनी यूगोस्लोविया और यूतान 
दोनो को कुचलने के बाद उसी दिशा में क्रीट, मिस्र, सीरिया, ईराक और भारत 
की ओर बढता रहे | बहुत से जमंव जनरलों ने इस कार्य-क्रम का समर्थन किया 
भी था। उस दशा में रूस के लिए कोई तात्कालिक सकट न होता । 

भ्रप्रेल सन्‌ १९४१ में ईराक में रशीदग्नली ने अग्रेजो के विरुद्ध विप्लव 
किया । उससे शअ्रगले महीने में विची (फ्रास) के अ्रधिकारियों ने जर्मनो को 
सीरिया में फ्रासीसी हवाई श्रट्टो को प्रयोग में लाने की श्रनुमति दे दी, अलेप्पो 
का हवाई अड्डा तो बिलकुल नाज़ियो के लिए ही छोड़ दिया गया । सीरिया से 
जमंनो ने रणीदप्नली को सैनिक सहायता भेजी, उधर उत्तरी श्रफ्रीका में इटली 
श्रौर जर्म नी का एक सयुक्त सेना अग्रेज़ो से जूक पडी । 

अरब प्रघन यह था--क्या हिटलर भारत की ओर बढकर जापानियो का 
साथ देगा ? सीधे ब्रिटिश द्वीप समह पर आक्रमण करने से असफल होने के कारण 
सम्भवथा हिठलर ब्रविटिश-साम्राज्य का अग-भग करने का प्रयत्त करता । उस 
समय हिटलर का ध्यान रूसी प्रदेश से बहुत दूर चला जाता | 

हस की ये आशाए निष्फल रही । हिटलर ने अ्रपनी सारी शवित यूगो- 
स्‍्लेविया और यूनान के विरुद्ध केन्द्रित कर दी औौर अप्रैल का श्रन्‍्त होते-होते 
दोनो देश पदू-दलित कर दिये गए । उसके बाद शी क्र ही सारे यूरोप में यह श्र फ- 
वाह फेल गई कि जर्मन-सेनाएँ वालकान श्रौर फ्रास से हटाकर रूसी सीमा 


$) 


क्र 


कक 
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की ग्लोर भेजी जा रही हैँ | जर्मन टुकडिया फिनलैण्ड में दिखाई भी दी । 

मास्को मे सनसनी फंल गई । स्टालिन ने बड़ी तत्परता श्रीर पौरुष के 
साथ काम किया | ये ही वे गुण हे जिनसे उन्हें शक्ति और ख्याति मिला हूँ । 
६ मई को उन्होने मोलोटोव को हटा दिया भ्रीर वह स्वय सोवियत्‌ सरकार के 
प्रधात बन गए। उस समय स्टालिन की झायु ६२ वर्ष की थी ! 

८ मई १६४९१ को मेने श्रमेरिका के श्रडर सेक्रेटरी समनर वेल्म को 
एक पत्र में लिखा, “यदि हिटलर ने रूस पर ग्राक्रमण किया या उस पर युद्ध 
के सहायतार्थ श्रधिक सामान देने का दबाव डाला तो उससे यह सिद्ध हो जायगा 
कि २३ अगस्त सन्‌ १९३९ के समभौते में तृष्टीकरण की जिस नीति का आरम्भ 
किया गया वह खोखली थी । युद्ध आरम्भ हो जाने पर या घटनाओं द्वारा 
रूसी कटनीतिज्ञता की असफलता सिद्ध हो जाने पर स्टालिन की इच्छा सारी 
शक्ति श्रौर श्रधिकार अपने हाथ मे ले लेने की होगी श्ौर वह किसी दूसरे के 
हाथ में शक्ति नही रहने देना चाहेगे ।” 

सकट के समय सर्वोच्च श्रधिकार का मोलोटोव जैसी गुडिया के हाथ 
में छोड़ देना दुबंलता का निर्देशक होता । इसीलिए स्टालिन ने रूसी शासन 
का अध्यक्षता अपने हाथो में ले ली। साथ-ही-साथ, उन्होने युद्ध के लिए 
प्रपनी सेना भी तैयार की । फिर भी उन्होने हिटलर को एक बार फिर तुष्ट 
करने और उसकी चेष्टा को ब्रिटिश-अधिक्ृत पूर्वीय देशो की ओर मोडने की 
आशा नही छोडी थी । एकाएक रूस की नीति बदल गई श्रीर वह विरोध की 
बजाय आाज्ञापालन की ओर भुकी । ९ मई को रूसी सरकार ने नावें ओर बेल- 
जियम पर से स्वीकृति वापिस ले ली और उनके मास्को-स्थित कूटनीतिक प्रति- 
निधियों के विशेषाधिफार भी रह कर दिये । नावें और बेलजियम साल भर से 
हिव्लर के झ्राधिपत्य मे थे फिर भी रूस उनके राज-दूतो को स्वीकार करता 
झ्राया था | अब उसने उन्हे अ्रस्वीकौर कर दिया और यूगोस्लोविया पर से भी 
स्वीकृति वापिस ले ली। स्मरण रहे कि उसने एक मास पहले यूगोस्लोविया 
के साथ मित्रता की सधि की थी | हिटलर को तुप्ट करने के विशेष अभिप्राय 
से उसने ईराक क्रे ब्रिटिश-विरोधी राजद्रोही रशीदभली की सत्ता स्वीकार 
करली । 

स्थिति भ्रव तत पर पहुँचती जा रही थी | लोग रोमांचकारी घटनाओं 
के समाचार सुनते-सुनते कुन्द हो गये थे । एकाएक और भी बडी रोमाचकारी 
घटना हुई । हिटलर का डिप्टी रूडोल्फ हेस हवाई जहाज में बेठकर स्काटलैण्ड 
गया ओर १० मई को एक हवाई छतरी के ज़रिये हेमिल्टन के ड्यूक की बडी 


४३ 
स्टालिन और हिटलर--एके पुनरध्ययन ; 


श्यिामत के पास उत्तरा । वहा के एक प्राश्वयं-चक्ति किसान ने, जा खत म 
दोदाता फावडा चला रहा था, 3मे पकड लिया । मा 

कई महीने बाद मेने लद॒न मे हेस-रहस्य के सम्बन्ध में त्रिटन के विदेश- 
मत्र। एन्थेनो ईडेस, गृह-मत्री हरबठे मॉरिसन, डिप्टी प्रधान-मत्री क्लेमेट एटली, 
मजदर-नेता प्रोफमर हेराल्ड लास्की और कई प्रन्य व्यक्तियों के साथ बातचीत 
की । ईडन से जो बातचीत हुई वह इस प्रकार था। 

ईडन--"जमन-पआक्रमण के सम्बन्ध में हमने रूसियों को तीन सप्ताह 
पहले ही प्रागाह ऋर दिया था । 

मे--“यह बात उन्हे पहले से ही मालूम होगी । जब हेस स्काटलेड झ्राया 
तो अवश्य हा जम॑ती न रूस पर झाक्रमण करन का निश्चय कर लिया होगा ।” 

ईडन--क्यो ? 

मे--“हेस १० मई को आया | उस समय तक २२ जून के श्राक्रमण की 
तैयारी श्रवश्य आरम्भ हो गई होगी । कोई भी देश ऐसा श्राक्रमण छ. हफ्ते की 
दैयोरी के बिना नहो कर सकता 


ईडन--“तो क्या श्राप समझते हें कि हेस रूस पर आक्रमण करने के 
विरुद्ध था ? 


मे--“नही, लेकिन वह चाहता था कि ब्रिटेन जमेनी के साथ लड़ाई 
चनन्‍्द कर दे । 


इसके वाद कुछ देर के लिए निस्तब्धता छाई रही श्रोर मेने श्रनुर्भव 
किया कि मेने विजय पां ली हैं । 

प्रमाणस्वरूप मेने जो बाते कही उनसे स्थिति बिलकल स्पष्ट हो गई। 
हेस को रूस पर किये जाने वाले श्राक्रमण की जानकारी थी। हिटलर की 
पुस्तक “मीन कैम्फ ( मेरी जीवनी ) में जिसके लिखने में हेस ने सहायता 
दी थी, ब्रिटेन का विरोध नही किया गया था। उसमे यूक्रेन को प्राप्त करने की 
प्रावश्यकता पर जोर दिया गयो था प्रोर ब्रिटेन के सांथ ऐसी व्यवस्था करने 
का उल्लेख कियो गया था जिससे जमंनी उस सम्पन्न क्षेत्र पर अधिकार कर 
सके। भ्रत जब जमंनी रूस पर प्राक्रमण करने वाला था तो यह बिलकुल 
स्वाभाविक था कि वह ब्विठन के साथ कोई-न कोई प्रबन्ध करता । 

हेस ने सोचा कि जमंनी के साथ ब्रिटेन की काफी लडाई हो ली । किसा 
सर्वेसत्तावादी को यह नहीं मालम कि जनतत्री देशो में किस प्रकार कार्य होता 
है। हेस को ब्रिटेन के उन लार्डो की याद थी, जो तुष्टीकरण के पक्षपाती थे । 
भोर युद्ध से पहले उसके पास गये थे । उसे विश्वास था कि ब्रिटेन में उनका 
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अ्रत्र भी प्रभाव है । उसे यह नही मालूम था कि ब्रिटेन में जमनी को तुष्ट रखने 
की भावना मर चुका है। उमने साचा कि श्रग्नजो को उस के भावी आक्रमण 
की बात बताइर में उनमें तुष्टीकरण की भावना फिर जाग्रत कर सकूंगा, 
किन्तु उसका यह सोचना गलत निकला । चचिल ने उसक बताये हुए महात्‌ 
समाचार को स्टालिन तक पहुँचा दिया श्रौर हेस ब्रिटेन की एक जेल में पड़ा रहा । 

स्टालिन को जम॑न-प्राक्रमण की निश्चित सूचना क्वल चचिल के ही 
तार से नही मिली, बल्कि २२ अप्रंल श्रौर २१ जन के बीच जमं॑न हवाई जहांजो ने 
रूसी सीमा को १८० बार पार किया । कुछ हवाई जहाज तो फोटो लेते हुए 
रूस में ४०० मील अन्दर तक घुस गये । यह समाचार मासस्‍्क्रों के सवाददाताओं 
को रूस के विदेशी मामलो के प्रसिस्टन्ट कॉमइनर सालामन लाजवस्की ने 
र८ जन को बताया । 

फिर भो नाजो-पअआक्रमण के समय रूस मनोव॑ज्ञानिक रूपस यद्ध के लिए 
तेपार नही था । पल हार पर जापानी आ्राक्रमण होने से दो दिन पहले मेक्सिम 
लिटविनाव वाशिंगटन में रूसी-राजदूृत का श्रपत्रा नया पद ग्रहण करने के लिए 
हवाई जहाज द्वारा प्रशान्त महासागर को पार कर जाते हुए होनोलूलू में ठहरे 
वहा अमेरिकन जल श्रौर थल सेनाओ के बडे से-बडे भ्रऊुसरों ने उनका स्वागत 
किया । लिटविनाव ने उन्हे रूस पर श्रकस्मात्‌ किये गए नाजी प्रहार फी बात 
बताई श्रौर कहा कि एक शान्त देश को इस बात की कल्पना करने का अभ्यास 
नड्ठी हो सकता कि उस पर शीघ्र,आ्राक्रमण हो सकता हैं झोर यही कारण हैं 
कि वह अचमे में रह जाता हूँ । हो सकता हैं कि इस समय जापान भी प्रमेरिका 
पर आक्रमण करने का श्रायोजन कर रहा हो और वह हानोलूलू पर प्रहार कर। 
इसीलिए लिटविन।!व ने अमेरिकन ग्रफमरों को दिन-रात सचेत रहने की सलाह 
दी । रूस के पल॑ हाबंर से उन्हे अकक्‍ल आ गई थी। 

२२ जन १९४४ को सवेरे चार बजे नाजियो ने बिना कोई चेतावना 
दिये ही रूस पर ग्राक्रमण. कर दिया । पहले दिन रूस के एक हजार हवाई 
जहाज्‌ ग्रधिकतः जमीन पर खडे-खडे ही नष्ट हो गये । इस सम्बंध में हँरी- 
हॉयकिस्स ने प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट के विशेष दूत की हेसियत से रूमकी यात्रा करने 
के बोद दिसम्बर १९४१ के प्रमेरिकन मंगजीन” के अक में लिखा कि हिटलर 
ने स्टालिन को किसी प्रकार का सकेत दिये बिना ही रूस पर आक्रमण कर 
दिया । हिटलर ने रूस के सामने कोई माँग उपस्थित नहीं की, क्योकि, एसः 
करना एक चेतावनी समझा जाता । हिटलर रूस से कुछ लेना नहीं चाहता 
था, वह स्वय रूस को चाहता था । हॉपकिन्स ने लिखा हें कि जमेन-आक्रमण के 
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कारण मास्को में हिटलर के विरुद्ध घृगा की ऐसी भावना उत्पन्न हो गई जिसे 

३ ०० 
हिटलर को मृत्यु के श्रलावा कोई दूसरी वस्तु कम नही कर सकती थी । उसके 
झ्राक्ममण को रूसियों ने एक साकीदार का विश्वामघात कहकर पुकारा जो 


एकाएक कुत्ते की तरह पागल हो गया हे । 


ड़ 


हॉपकिस्स ने अपने लेख में हिटलर के प्रति स्टालिन की निराशा का भी 
उल्लेख किया । उन्होने बताया--/स्टालिन ने एक बार मुझसे कहाथा कि 
हम (रूसी) कभी इस ग्रादमी (हिटलर) पर विश्वास करते थे श्लौर जमंनी 
के साथ सीधा सादा व्यवहार करने के प्रलावा मेरा और कोई विचार नही 
था ! रूसी जमनी पर प्राक्रमण नही करते |” । 
स्‍्टालिन को ग्रन्त तक यह विश्वास रहा कि हिटलंर रूस-जर्मन संधि 
का पालन करेगा प्रौर द्विटिश साम्राज्य को कुचलने की चेष्टा करेगा। यही 
कारण था कि उसने हिंठलर को बार-बार तुष्ट' करने वी चेष्टा की । किन्तु 
उसकी श्राशाग्रो के बिलकुल प्रतिकूल हिटलर ने "मीन कैम्फ के भ्रनुसार कार 
किया श्रौर रूस को कुचलने को चेष्टा की । ह ; 
४ ४७५ 
मेरी सविष्यवाणी, .. ,.- ४. 
निऋट प्रतीत की घटनाग्रो का सिहावलोकन “करने में, मुझे अनन्त रोमांच 
का प्रनुभद होता है । एक ही प्रकार की घटनाएं. मिन्‍न रूप ग्रहण: कर लेती 
हू । ८५ दिमम्बर १९४१ को पर्ल हावर-का कुछ और चित्र था, जब! कि प्रत्येक 
प्रमेरिकत को ऐसा लगता था मानो, उसका पघ्िरः- किसी कठोह :पर्त्थर से टकरा 
गया हु श्रोर वह गिर पडा हूँ । किन्तु जब हम कुछ वर्ष बाद के पर्ल हाबंर' का 


स्मरण करते है तो हमें ध्पनी वाद की सफलताग्रो पर श्रभिमान। होने लगता 
हैं पौर हम ग्रपता सिर ऊचा कर लेते है । 


प्राज से कुछ वर्ष पहले मोलोटोब, हिटलर, लिडबर्ग,स्टालिन, जवेल्ट 
प्रोर इसरे लोगो क॑ भाषणों को पढ़कर कुछ श्रोर ही भावना होती थी और अब 
उन्ही को पढ़कर कुछ झौर भावना होती - है । श्रव मे उन भाषणों को जितनी 
प्रच्छी तरह से समभने लगा हु उतनी अच्छी तरह से ,स्वय उनके देने वाले 


उन्हें देते समय न समभ पाये होगे । मेरे सामने कई वर्षो की घटनाएं है, जिनकी 
वसोरोी पर उन भापणों को कस सकता हा 


१। 


। ) 


| 


इनिहास हमारे सामने घटनाग्रो का एक चित्र-सा खीच देता है किन्तु 
भ््द् का प्‌वं के इतिहास का सवध ऐसी घटनाओं से होता हैं जिनका आज भो 
हमारे जीग्न पर प्रमर तो अवश्य होता है, किन्तु जो स्वयं समाप्त हो चकी है। 


४६ एक महान्‌ नंतिक चुनौती 


उदाहगण के लिए स्पेन के साथ अमेरिका की लडाई या प्रेजिडेण्ट क्‍्लोवलंण्ड के 
शासन को ले लीजिए । ये श्रतीत की बाते हे, हो सकता हैँ कि जो घटनाए ग्राज 
स दो या तीन वर्ष पहले घटी थी वे श्रव भी श्रयर्ण हो । मसलन, यूरोप में 
विजय का दिवस तो मनाया जा चुका हूँ । कितु प्रभी यूरोप का युद्ध समाप्त नही 
हुआ है । हम उसके राजनीतिक परिणाम को नही जानते । हिटलर चला गया 
हैँ,कितु जर्मती किस रास्ते जा रहा है ? भविष्य अतीत के श्र को बदल देगा । 

नीति निर्धारित करने वाला कूटनीतिन्न श्रक्तर भविष्य को समभने 
की अपनी योग्यता पर ही प्रधानत' निर्भर रहता है । वह पहले से ही मान लेता 
हैँ कि भविष्य में ग्रपुक घटनाएं होगी श्रोर सोचता है कि जो यूक्तिया में कर 
रहा हू वे उन घटनाग्रो का सामना करने के लिए काफी होगी । वह कहता 
हुँ कि भविष्य के सम्बन्ध मे कोई निश्चय नहीं है, सिव्रा इसके कि भविष्य 
स्वय अ्निश्चित हैं । फिर भी अक्सर भविष्थ निश्चित होता हूँ | सन्‌ १६४० में 
प्रेज्ञिउण्ट रूज़वेल्ट यह तो नही जान सकते थे कि भविष्य में ब्विटन के भाग्य 
में क्‍या लिखा है, किन्तु उन्हे इस बात को निश्चय था कि अमेरिका की सहा- 
यता से ब्रिटेन और साथ-ही-साथ अमेरिका का भी भाग्य उज्ज्वल हो 
जायगा । ऐसी स्थिति में यदि नीति-निर्माता को जनता का समम॑न प्राप्त हो 
तो नीति का निर्माण सरल हो जाता है । 

अतीत का कुछ-न-कुछ तत्त्व भविष्य मे सदा विद्यमान रहता है । इसी 
तत्व के श्राधार पर भविष्य निश्चिय किया जाता है और नीति भी बनाई जाती 
हैं । जो भविष्यवाणी केवल कल्पना-मात्र होती है--झधिकाश भविष्यवाणिया 
ऐसी ही होती हे--वह रचनात्मक नही होती भ्रौर उसका कोई मूल्य नही होता । 
जा भविष्यवाणी कुछ महत्त्व रखती है वह ग्रन्धकार में भज्ञात को टटालने के 
लिए ज्ञात का विशलषण करती हूँ। प्रनगीत को उपलब्ध घटनाग्रो को वह श्ख ला- 
बद्ध करती है और ऐसा करने से खोई हुई कडी का रूप स्पष्ट हो जाता हैं । 
इसना ही नही बल्कि बाद मे उस कडी से सम्पर्क रखने वाली दूसरी कडियो 
को ध्यान पूर्वक देखने से और भी बातों का पता चल जाता हैँ । ससार की 
सभी राजधानियों में कूठनोतिज्ञ ओर पत्रकार इसी प्रकार की राजनीतिक 
मल-भुलैया के अध्ययन म लगे रहते हूँ । 
हे “युद्ध कव समाप्त होगा ?” सत्र लोग यही प्रश्न पुछा करते थे। कितु 
इसका उत्तर देने का प्रयत्न कोई ठग या मूखं ही कर सकता था। उत्तर देने 
के लिए बहुत-सी अज्ञात बातो का ध्यान रखना आवश्यक था। भ्रुत्ेंक राजनीतिक 
स्थितिया इतनी अ्रस्पृष्ट और घुघली होती हे कि उनका विश्लेषण करना 


ू 
इ७५ 


एप 
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भ्रौर उनके भविष्य को समझना असम्भव हो जाता है। फिर भी कुछ एसी 
होती है जिनका भविष्य दिखाई दे जाता हैँ । है 
हम सभी भविष्यवाणी करते है, चाहे वह हम तक सीमित हो हा 
को सुनाई दे जाय । जो भविष्यवाणी सत्य निकलती है उस पर हम श्रभिमान 
करते है श्रौर जो नही निकलती उसे भूल जाना ही ठीक समभते हे । 
सन १९४१ के आरम्भ मे जापान और रूस का रहस्य श्रमेरिकन 
प्रेक्षको के लिये बडा दुखदायी बना हुआ था, वाशिंगटन को टोकियो और मास्को 
का भावी-तीतियो के सम्बन्ध मे कुछ सकेत की प्रावश्यक्ता थी। अत अमेरिका 
ने रूस के साथ अपने सम्बन्ध इस झाशा में घनिष्ठतर बनाने की चेष्टा की कि 
स्टालिन हिटलर से विमुख हो जायगा। चू कि रूस ने फिनलेड के शहरो पर बमवारी 
की थी, इसलिए २ दिसम्बर १६३६ को प्रेज़िडेट रूजवेल्ट ने रूस के साथ व्या- 
पौर पर नैतिक प्रतिश्रंधघ लगा दिया था । किन्तु लगभग दो साल बाद २९ 
जनवरी १६४१ को प्रमेरिका के अन्डर-सेक्रेटरी समनर बेल्स ने राज-दुत कान्स- 
टैन्टाइन श्रमानस्की को सूचित किया कि प्रतिबन्ध उठा लिया गया है। 
देखने मे यह एक छोटा-सी बात थी जिससे कुछ थोडे से अमेरिकन व्यापारियों को 
रूस के लिए सामान भेजने की छूट मिल गईं। किन्तु मुझे ऐसा लगा कि यह काम 
बडा गलत सिद्ध हो सकता हैँ ।इसके सम्बन्ध में मेने जोआलोचनाए पढी, उनमे 
मुझे ऐसा लगा कि इस कार्य के महत्त्व का गलत ग्नुमान लगाया गया है । उदा- 
हरणार्थ, आ्राथर नॉक ने न्यूयाके टाइम्स के २३ जनवरी १९४१ के श्रंक मे लिखा 
कि यथार्थंवादी लोग इस कार्य का स्वागत्त करेगे। इससे इस-बात का और 
भी भ्रधिक प्रमाण मिलता हूँ कि ब्रिटेन को पूर्ण सहायता देने का उत्त रदायित्व 
ग्रहण करते हुए अ्रमेरिका की सरकार अपने सुदूर पूर्वीय पिछवाड़े और श्र ध- 
महासागर के सामने के मो्चे का भी ध्यान रख रही हैँ । इसके विपरीत 
मुभे ऐसा भान हुआ कि श्रमेरिका दूर पूरव में श्रपती स्थित्ति को भयानक सकटो 
में डाल रहा है । इसलिए मेने समनर वेल्स को अ्रपने विचार लिखकर भेजने 
का निश्चय किया। उनसे में कभी मिला नही था,न उन्हें कभी पत्र ही लिखा 
था इसलिए समक नही सका कि मेरे लिखने की उन पर क्या प्रतिक्रिया होगी । 


फिर भी मेने चूकना ठीक नही स्का और उन्हे २४ जनवरी १६४१ को 
निम्नलिखित पत्र भेजा --- 


प्रिय मिस्टर वेल्स, 


में मास्‍्को में १४ वर्ष तक एक श्रमे रिकन पत्रकार की हैसियत से 
रह चुका हू और मेने रूस के विदेशा सम्बन्धों का इतिहास दो भागों में 


ऐप] एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


लिखा है। इस पत्र में में अमेरिकन सरकार के ग्रभी हाल के उस निर्णय पर 


पर विचार कलूगा जिमक्रे अनुसार अमेरिका से रूस भेजे जाने वाले कुछ पदायों 


पर से प्रतिवन्ध हटाने की घोषणा की गई हैं । 

में समझता हु कि यह निर्णय एक रा निर्णय है, विशेष इस 
कारण कि इसका परिणाम अमेरिका के हितो के विपरीत हो सकता हूं 
इससे रूस श्रौर जापान के पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ठतर होने में बडी सरलता 
पूर्वक सहायता मिल सकती हैं 

इस निष्कर्प पर में कैसे पहुँचा इसका विधरण नीचे देता हँ--- 

रूस की वर्तमान घबराहुट और शअ्रन्तरप्ट्रीय कठिनाइयों का कारण यह 
हैं कि जहाँ एक श्रोर उसकी पश्चिमी सीमा पर जमंनो के दबाव का डर है वहाँ 
पूर्वी सीमा पर जापान है | रूस में जमंनी का सामना करने या उसे गत्रु बनाने 
की शक्ति नही है, किन्तु यदि वह जापान को दुर्बल बना सके या उसका ध्यान 
किसी श्रौर दिशा मे लगा सके तो उसकी स्थिति सुधर जायगी झौर जम॑नी का 
भय भी कम हो जायगा । 

चीन की सेनिक सहायता कर रूस जापान को दुर्बल बना सकता है । 
यही उसने किया भी है, किन्तु यह काम महगा हैँ ।.. इसलिए रूस पर से 
जापानी दबाव को कप करने की ज्यादा अश्रच्छी यक्ति यह होगी कि रूस जापान 
का विस्तार दक्षिण दिशा में स्‍्थाम और डच पूर्वी इन्डीज़की श्रोर लक्षित 
करने का प्रयत्त करे । इससे जमनी का भी हित सिद्ध होगा। चीन में यदि 
जापान को कोई महान्‌ विजय भी प्राप्त हो जाय तब भी उससे हिटलर को 
यूरोप में शीघ्र ही सहायता नही मिल पायगी, कितु यदि चोनी युद्ध समाप्त हो 
जाय तो उससे अवश्य सहायता मिलेगी, क्योकि तव जापान अपना ध्याव 
दक्षिण की ओर केन्द्रित करेगा जहाँ से हमे ओर ब्रिदेन को महत्वपूर्ण सामान 
मिलता है। बोल्शेविको को यह आशा होगी कि दक्षिण सागरो में प्रयत्नशील 
होने पर जापान अमेरिका या ब्रिटिश साम्राज्य के साथ संघर्ष में फेंस जायगा 
प्रौर दुबेल वन जायगा । 

चूंकि हम चीन को सहायता दे रहे हे, इसलिए जापान के लिए झूस के 
साथ समझौता करता और भी आवश्यक हैं। चीन को अमेरिका और रूस की 
सहायता जापान के सबेनाश का कारण वन सकती हूँ । यदि रूस चीन की 
सहायता करना बद कर दे तो श्रकेले हमारी सहायता सफल नही होगी । इसी 
प्रकार, अमेरिका और रूस के सम्बंध में सुधार होने से रूस श्रौर जापान में 
समभौता होना सरल हो जायगा । यदि जापान को अमेरिका और रूस को मंत्री 
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का भय होगा तो वह रूस की लल्लो-चप्पो करेगा । यदि हम किसी प्रकार रूस 
को जर्मनी से अलग कर सके तो सब बाते ठीक हो जाय । वितु रूस इतना अर- 
क्षित है और उसे युद्ध के अतिम परिणाम्त के सम्बंध में इतनी अ्रधिक शंका है 
कि वह खुल्लम-खुल्ला या क्रियात्मक रूप से हिटलर को विरोध नही कर सकता । 
प्रत हमारे रूस के प्रति मित्रता प्रदर्शित करने से जापान डरकर रूस के साथ 
समझौता कर डेगा । 

प्रौमास्की के लिए, जिन्हे में पिछले दम सालसे बहुत अच्छी तरह 
जानता हू, रूसी व्यापार पर से प्रतिबव का हटना एक सम्मान की बात होगी 


झौर शायद इसीलिए उन्होने इस पर इतना जोर दिया । कितु श्रापकों अ्रवश्य 
ही याद होगा कि सन्‌ १६३६ की गभियों मे रूस ने ब्रिटेन शौर फ़ास द्वारा दी 
गई प्रत्येक रियायत और मंत्रीपूर्ण सकेत से लाभ उठाकर अपने को हिटलर की 
दृष्टि मे अधिक बहुमूल्य सिद्ध करने का प्रयत्त किया । €स और हमारे बीच 
समभौते के लिए हाल ही में जो कदम उठाया गया हैं उसके प्रति मेरी सबसे 
बडी भ्रापत्ति यह है कि उससे लाभ उठाकर रूस जापान पर अपने साथ सम- 
भौता करने के लिए दबाव डाछेगा, जिससे जापोन के आक्रमण का मार्ग दक्षिण 
की भ्रोर मूड जायंगा, चीन की स्थिति विगड जायगी, रूसियो को चीन पर 
प्राधिपत्य जमाने के लिए एक कम्युनिस्टक्षेत्र मिल जायगा और पौलैण्ड की भाँति 
चांन का विभाजन हो जायगा, यद्यपि उस समय भी स्टालिन हिटलर के चगुल 
से मुवत्त नही हो पायगा । 

यह पत्र ध्रव बहुत बडा हो गया हूँ श्रोर में समझता हूँ कि श्रव मुझे 
इसे समाप्त कर देना चाहिए । मुझे श्राशा हुँ कि मेने श्रपनें विचार ठीक से 
व्यवत बार दिये है । 

मुर्के बडी प्रसलतता होगी यदि में आपसे मिलकर इस विषय पर घर 
वाई दूसरे प्रश्नों के सम्बंध में बातचीत कर सके । में यहाँ (वाशिगटन में ) एक 
व्यास्यान-पाला के सम्बंध में कुछ दित ठहहँगा । यदि इस बीच आपसे मिलने 
व! भ्रवेसर मिल सके तो बडा भ्रच्छा हो । हमारी ध्ापकी भेंट प्रकाशित या 
जे किये जाने के लिए नहीं होगी । दुर्भाग्यपवश, में केवल ३ फरवरी 
वो सवेरे ६ से वजे से ११ बजे तक आपसे मिलने का समय निकाल सक गा। - 
बया प्राप मझसे उस समय मिल सकते हैं? या यदि श्राप कहे तो में १ १ फर- 
दरी को एक भाषण का कार्य-क्रम रोककर वाशिंगटन आ जाऊ। फिर भी में 
$ फरवरी ही पसन्द करूँगा । दया भ्रापको उस दिन मुझसे मिलने मे सुविधा होगी ? 


भवदीय- (हस्ताक्षर) लुई फिशर 
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में कह सकता हूँ कि पत्र में मेने जो कुछलिखा वह एक सच्चां भविष्य- 
वाणी थी । उस समय रूस श्रौर जापान में समझौता होने की कोई चर्चा नहीं 
थी श्रोर जापान द्वारा ब्रिटेत श्रौर अमेरिका पर श्राक्रमण हान की सम्भावना भी 
दूर मालूम होती थी | कितु १३ भ्रप्रेल १६४१ का रूम और जापान ने एक व्यापक 
संधि पत्र पर हरताक्षर क्ये और क्म-से-कम ५ वर्ष तक दोनो ने एक-दूसरे मे 
न लडने की प्रतिज्ञा फी | उसी समय से सिंगापुर, मलाया और हवाई द्वीप पर 
जापान के श्राक्रमण आरम्भ हुए। 
समनर वेल्स ने ३० जनवरी को उत्तर देते हुए लिखा, “आ्राप अपने 
पत्र मे सुभाई गई किसी भी तिथि पर आकर मुझसे मिल सकते हे ।” मेने ११ 
फरवरा। को जाना ठीक समभा, क्योकि मेने सोचा कि उस दिन समनर वेल्म 
बातचीत के लिए श्रधिक समय दे सकेगे। में उनसे विदेश-विभाग में उनके दफ्तर 
में मिला । 
समनर वेल्स का कद लम्बा और शरीर छड की तरह सीधा हे। उनके 
कन्धे चौडे हे, गठन श्रच्छी है और ८ वह बडे ही निर्मल वस्त्र पहनते हे | सिर 
लम्बा श्रौर विशेषता लिये हुए है । श्रावाज गहरी श्रौर भारी है । एक कूट- 
नीतिज्ञ होने के नाते उनकी सहज गम्भीरता श्लौर भी बढ गई हूँ। 
साधारण बातचीत करने की क्षमता उनमे बिलकुल नही है, कितु उन्हे विद्वत्ता- 
पूर्ण सम्भाषण पसन्द है और ऐसे सम्भाषणों के समय किसी समस्या की तह 
तक पहुँचने की उनकी इच्छा उनके महान श्रान्तरिक सयम पर विजय पा लेती 
हैं । जब उन्हे यह मालूम हो जाता है कि उनकी बात कोई ठीक से समक 
सकता है तो वह बडी निष्कपटता के साथ बातचीत करते है । उनका मस्तिष्क 
यत्र के समान अ्रचूक है श्र उनकी स्मृति दिव्य । श्रभिमान उनमें तनिक भी 
नही है, यद्यपि उनसे सहानुभूति न रखने वाले व्यक्ति को इसके प्रतिकूल धारणा 
हो सकती है । अपने लेखों के सम्वधमे वह बडे ही नम्न हे । 
जब में उनसे पहली बार बातचीत करने के लिए उनके दफ्तर में घसा तो 
उन्होंने बढ़कर हाथ मिलाया शोर मभसे खिडकी के पास बैठने को कहा । ए 
लम्बे लहमे के लिए उन्होने मे दृष्टि जमाकर देखा और फिर एक सिगरेट 
निकालकर उसे एक सोने के डिब्बे पर उछालते हुए कहा--“महाशय फिशर 
मैने श्रापके पत्र को बडी दिलचस्पी के साथ पढ़ा । इसके बाद वह 
एकदम मेरे पत्र के मुख्य विषय पर आगये । वहाँ से अपने होटल के कमरे में 
ग्राकर मेने उनसे की गई बातचीत ज्वो-की-त्यों लिख डाली । महत्त्वपूर्ण राज- 
नीतिक मुलाकातों की एक डायरी बना लेने की मेरी श्रादत पड गई है। प्रायः 
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में उन्हे उसी दिन लिख छेता हूँ श्रोर मेरा खयाल हूं कि में उन्हें शब्दशः 
लिखने में सफल हो जाता हूँ । थे हे 

वेल्स ने झारम्भ में पूछा--'झापकी राय में दूर पूरब में रूस का लक्ष्य 

क्‍या है? 

मुझे अपना उत्तर तैयार करने मे थोडा समय लगा। मेने कहा-- 
"जापान को दुर्वल बनाचा ।* 

“और उसका दीघेकालीन उद्देश्य क्या है ? 

“चीन पर प्राधिपत्य करता ।” 

“क्या प्रापको विश्वास है कि रूस समस्त चीन पर प्रभुत्व जमाना चाहता 
है ? या वह उसे केवल विभाजित करता चाहता है ?” हु 

मुझे इस प्रकार की खली जिरह श्रच्छी लगी। उनके प्रदनों से मुझे 
पता चल जाता था कि उनका अ्रपता क्या विचार हैं। मेने सोचा कि बाद में 
में भी उनसे कुछ प्रश्न करने की चेप्टा करूँगा । 

मेने उन्हें बताया कि रूस को पहले श्रपने निकटवर्त्ती चीनी कम्यु- 
निस्ट प्रान्तो पर शभ्रधिकार करने की आशा है, लेकिन इसका यह शब्रर्थ नही 
कि वह चीन के दूसरे भागो पर अपना प्रभाव नही चाहता । 

“में समभता हूँ कि यह ठीक है,” वेल्स ने कहा । उन्होंने रुककर 
सिगरेट का कथ खीचा और फिर कहा--''तो क्या आप समझते हे कि मध्य 
पूर्व में रूस का उद्देश्य जापान को प्रमेरिका से लडाना है ?” 

'हा, जापान को दुरबल बनाने के लिए,” मैने उत्तर दिया। ' 

“में धापसे सहमत हूं,” वेल्स ने कहा । 

“विदेशी मामलों में रूसियो ने अकसर दीघेकालीन दृष्टिकोण से ही 
बागम किया हैं,” मेने श्रपनी वात जारी रखते हुए कहा--“लेकिन इस समय 
में उन्हें एसा करते नहीं देखता । हिटलर के साथ सन्धि करने के बाद से 
वे भ्रत्पकालीन पद्धति के भ्रनुसार कार्य कर रहे हे भौर श्रपनी हृष्टि, वत्तमान 
स्थिति के भ्रन्त तक भी नही दौडा पा रहे है ।” 


इस बीच वल्स मे एक दूसरी सिगरेट सुलगाई । वह एक के बाद 
दूसरी सियरेट पीने के ध्रभ्यस्त मालूम होते थे । 

“रूसी व्यापार पर से नैतिक प्रतिबन्ध हटाने के सम्बन्ध में मेरी 
मुस्य भ्रापत्ति यह है कि रूसी हमारे मेत्रीपूणं, सकेत से लाभ उठाकर जापान 


के साथ समभौता करने का प्रयत्व कर सकते हे,” मेने उनके सिगरेट सुलगा 
लेने पर कहा | 
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वेल्स-- "यह तो होना ही है।” 

मे--“भ्रापको पता है कि स्टालिन जापान से क्या चाहते हे ?” 

वेल्स--“रूस ने दविखनी सखालीन श्रौर चीन के उन प्रातों की मांग 
की है जिनका उल्लेख श्रापने भ्रभी किया था।” 

मे--- क्या श्राप समभते हे कि जापानी रूस के मचूरियां से बाहर 
रहने के वचन पर विश्वास करेगे ?” 

वेल्स--“जहाँ तक “विश्वास” का सवाल हूँ वह कई बातो पर निर्भर 
है, जैसे जापान का यह सोचना कि जमं॑नी रूस को यूरोप की ओर दबाये रख- 
कर एशिया में उसकी सरगर्मियों को रोक सकता हूँ । यह भी बात सही हैं 
कि पिछले दो महीनों में रूस ने जितने शस्त्र च्याग-काई-शेक को भेजे है 
उतने उसने पिछले दो साल मे किसी समय भी नही भेजे ।” 

में---/तो क्या श्राप समभते हे कि इस प्रकार रूस श्रपने साथ 
समभोता करने के लिए जापान पर दबाव डाल रहा हैं ?” 

वेल्स--' मेने इसका श्रथं यही लगाया हैँ । दक्षिण में विस्तार का 
काम जापान की जल-सेना को करना होगा । लेकिन वह ऐसा करने के लिए 
बिलकुल इच्छुक नही मालूम होती । फिर भी राजनीतिक दृष्टिकोण से 
उसकी सेना अधिक शक्तिशाली है ।” 

मे--“जल-सेना भ्रनिच्छुक क्यो है ? 

वेल्स--“अगर आप मेरी राय साफ-साफ जानना चाहते हे तो में 
कहूगा कि जापानी जल-सेना का दक्षिण की श्रोर विस्तार कर लेने के लिए 
छइछक न होने का मूरुय कारण यह हूँ कि उसके अफसरो को राजनीति का 
बहुत ग्रच्छा ज्ञान है प्रौर वे विश्व-स्थिति को अधिक ग्रम्भीरता के साथ 
समभ्त सकते है । 


मे--'मे समझता हूं कि नीति को निर्धारित करने में श्राजकल 
जिस बात का सत्रसे अधिक महत्व है, वह हैं “कार्य करने के लिए अवसर का 
मिलना ।” स्थाम की घटनाय्रों और हिन्द-चीत में फ्रासीसियों के पतन ने 
जापान को कार्य करने के लिए अपर प्रदान किया और जापान के अतिम 
निर्णय पर जितना प्रभाव इन अवसरों का पडा उतना टोकियो मे किये गए 
किसी विचार-विभश्श या श्रायोजन का नहीं ।” 

वेल्स (जोर देते हुए)--“मे समभता हूँ कि श्राप बिलकुल ठीक 
कह रहे है ।” 

इसके परचात्‌ हमने चीनी भौर भारतीय जनता के प्रति भमेरिका 


५ 
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प्रौर ब्विटेन के रुख के सम्बन्ध में बातचीत की । मेने भारत के राष्ट्रीय नेता 
जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख किया! 

वेल्स--"हम पडित नेहरू को जानते हे श्रोर उनका बडा श्रादर 
करते हे । यदि जापान इग्लेड और भ्रमेरिका पर शझ्राक्रमण कर दे तो नेहरू 
पर उप्तकी क्या प्रतिक्तियां होगी ? 

मे--में समझता हू कि नेहरू जापान का बड़ा विरोध करेंगे | यह 
उनकी भावक्ञता-जनित प्रतिक्रिया होगी । जहा तक उनकी नीति का प्रदन है 
वह तो अग्रेजो के कार्य पर निर्भर होगी । श्रग्नेज अपने घर में तो जनततन्नी 
बनते है लेकिन भारतवर्ष में उन्होने काफी मूर्खता के साथ कार्म किया हैं । 
भारत में विटेन की प्रतिक्रिया सबसे बाद मे हुई है और में समभझता हूँ कि 
प्रनुदार दल वाले उस पर पअतिम सास तक भ्रधिकार जमाये रखना चाहेगे।” 

वेल्स--“यहा के लोगो मे भारत के प्रति उदार नीति बरतने की बडी 
प्रबल भावना है। झ्राप नेहरू से अखिरी बार कब मिले थे ?” न्‍ 

मे--/सितम्बर १६३८ में जिनेवा में श्रौर उससे पहले पेरिस और 
लन्दन में ।” 

“झ्रापकी समझ मे आजकल रूसकी स्थिति कैसी हैं ? उसकी सेना की 
शक्ति कितनी होगी ?” वेल्स ने मुकसे एकाएक पूछा | 

मे--“रूसी सेना श्रौर हवाई वेडे की शक्ति को कम कृतना भूल होगी। 


फिर भी श्रगर जर्मन चाहे तो वे यूक्रेन भौर काकेशिया के भी कुछ हिस्से को 
जीत सकते है ।” 


वेल्स--“वे ऐसा करना क्यो चाहेगे ? ” 


में--“प्रगर हिटलर ब्रिटेन पर प्राक्रमण नही कर सकेगा तो वह यह सांच- 
कर कि लडाई लम्बी चलेगी शायद पहले रूस का सफाया करने का निश्चय 
करेगा ।” 


वेल्स--“तो क्या उसके कारण जमंनी को दो मोचों पर नहीं. लडना 
पड़ेगा ?” 


मं--“नही ! हिटलर का स्याल है कि यद्यपि ब्रिटेन पर सफलता पूर्वक 
प्राक्रमण नही किया जा सकता तथापि ब्रिटेन में कम-सेकम साल भर तक 


यूरोप पर भाक्रमण करने की क्षमता नही हैँ । इसके श्रलावा रूस पर श्राक्रमण 

करने में हिटलर का उद्देश्य उसे पीछे ढकेलना होगा ताकि श्रधिकृत थरोप 

पर ड्िटेन के भावी प्राक्रमण के समय रूस दूसरा मोर्चा न खौल सके ।” 
देल्स--“लेकिन बात यही तो समाप्त नही होगी ।”” 
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हे में--“नही, किन्तु उससे हिटलर की कठिनाइया टल सकती है ।” 
वेल्स--“यदि जममंनी इग्लैण्ड पर आक्रमण करने की चेष्टा करे तो 
क्या उससे रूस को जापान पर अ्रधिक दबाव डालने में सहायता नही मिलेगी ।” 
मे--'उसका उलटा श्रसर भी तो पड सकता हूँ क्योकि श्रगर हिंठलर 
को ब्विटेन पर श्राक्तरमण करने में सफलता न मिली तो वह झपनी शक्ति रूस 
पर केन्द्रित करेगा भौर उस दक्शा म जापान की स्थिति अ्रच्छी हो जायगी ।” 
-... वेल्स--“यह सब कोरी कल्पना हैं। श्रगलछे कुछ महीनो की घटनाओं से 
प्रता चल “जायगा ।” | 
“और भी बाते हैं जिन पर विचार करना होगा | जमंनी की 
बलंगेरिया पर विजय होने से भो रूस दुर्ल हो जायगा श्रौर जापान को महायता 
मिलेगी ।” 
_- बेल्स--“यह ठीक है । मे समझता हू कि रूस जर्मनी को बलगेरिया पर 
ग्राधिपत्य जमाने से किसी तरह रोकेगा नही ।” 
मु मे--“यही बात में श्राजकल अपने भाषणों में कह रहा हू । किन्तु क्या 
बलगेरिया से तुर्की का सवाल नही उठ खडा होता ” हो सकता हूँ कि रूस 
झौर जमंनी तुर्की 'को बाठ लेने का निश्चय कर ।“ 
वेल्स--जम॑ंनी ते यह प्रस्ताव रूस के सामने पिछले अकक्‍्तुतर म ही 
रखा था ।” 
“> “” मे---“विभाजन की रेखा कहा होगी, यह में नही कह सकता । असली 
महत्व का स्थान इस्तम्बूल है, श्रोर सवाल यह है कि उसे कौन पायगा |” 
वेल्स--“इसका जवाब में नहीं दे सकता ।” 
. , मे--मंने रूस के विदेशी मामलो का एक इतिहास लिखा हूं ।! 
.; वेल्स--“बडी अच्छी “किताब है । ह 
मे--“उसमें से मेने रूस के लन्दन ओर पेरिस-स्थित भूतपूर्व राज- 
दूत: क्रिश्चियन:राकोवस्‍्की द्वीरों दी गई कुछ सामग्री निकाल -ी थी क्योकि 
ऐसा करने से स्टालिन श्रौर राकोवस्की के सम्बन्ध के बिगडने का भये था। 
राकोवस्की ने मुझे बताया था कि तुर्की ओर ईरान में स्टालिन-की विशेष 
दिलचस्पी है । यह बडे मार्क की बात।हे कि स्टालिन जैसे वोल्शेविक पर भी 
विदेश-नीति निर्धारित करते समय अपने जन्म-स्थाव जाजिया के भूगीर्ल 
का प्रभाव पडा था। सन्‌ १९१९ के बाद से सभी बोल्शेविक तुर्की के पक्ष - 
पाती रहे है, क्योकि कमालपाशा सामज्यवाद -और पादरियों का विरोधीं 
था । कितु जाजियन बोल्शेविको के हृदय में सदा शका की भावना बनी रहा, 
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व्योकि वे इस वात को भूछे नही कि मार्च १६२१ मे तुर्को ने जाजिया के 
बन्दरगाह बातूम पर कब्जा कर लिया था। यही कारण है कि जाजिया के 
कम्यूनिस्ट तुर्की सीमा को पीछे ढकेलना चाहते है । स्टालिन की उत्तरी ईरान 
में भो दिलचस्पी रहो हैं जो कि जोजिया की सीमा पर है ।” 

वेल्स ने सिर हिलाकर स्वीकृति की सूचना दी । मुझे पता नही था कि 
वह मुझसे और कितनी देर बात करेंगे, इसलिए मेने नैतिक प्रतिबन्ध की 
चर्चा छेडते हुए कहा--“चू' कि स्टालिन के लिए हिटलर से मिलकर काम करना 
जरूरी हैं भौर रूस के प्रति हमारे मित्रतापूर्ण सकेत से रूस श्नौर जापान में 
समभोता होने मे सहायता मिलेगी, इसलिए मेरी समझ में नही आता कि 
प्रतिबन्ध क्यो उठाया जाय ? 

वेल्स-- “क्योकि जुलाई १६४० से पहले छत्तीस महीने तक रूस से 
बातचीत करनो अ्रसम्भव था । इसलिए में सम्पर्क स्थापित करने मे विश्वास 
करता हूँ श्लोर अब भी समझता हूँ कि सम्पर्क वाछनीय हूँ ।” 

मे--“मे समभता हूँ कि औमास्की खुश है, वह एक छोटा आ्रादमी दूँ । 

वेल्स--' हो सकता हैँ कि वह छोटा भ्रादमी हो, लेकिन वह तेज है 
श्रौर उसे म(लूम है कि प्रतितन्ध के हटाने से पदाथिक वस्तुओ पर कोई खास 
असर नही पडेगा ।” 


में--“हाँ, वह वडा तेज भ्रादमी हूँ । श्राउते देखा होगा कि मेने अपने 
पत्र में उन चीजो का उल्लेख भी नही किया हे, जो रूप को नई व्यवस्था के 
प्रनुसार प्राप्त होगी । में समझता हूँ कि उध_्ष कुछ अधिक नही मिल पायगा; 
किन्तु मुझे इस बात का भय है कि वह हमारी मंत्री का प्रयोग जापान पर 
दबाव डालने में करेगा ।” : 

वेल्स--“झापने पहले कहा था कि श्रगर जर्मनी इग्लैण्ड पर आक्रमण 
नही कर सका तो लडाई लम्बी चलेगी ओर इग्लैण्ड यूरोप पर आ्राक्रमण नहीं 
कर सकेगा । में समभता हूँ कि इग्लण्ड इटली के रास्ते यूरोप पर चढाई कर 
सवता हू (”- 

हे यह सुनकर में सीधा बैठ गया । “वेल्स कोई रहस्य तो जी बता रहे 

है मेने सोचा और उनसे कहा--“हिटलर मुसोलिनी के कथेसे कधथ। मिला 
देगा और प्राक्रमण का रोकने का प्रयत्न करेगा । 

वेल्स--श्न्तु एक पूरे समुद्र-तड को रक्षा करना कठिन काम हूँ ।” 

देल्स ने झ्पना हाथ श्रपनी कुर्सी के हत्ये पर रखा प्रौर मुभसे पूछा- 


क्या धाप वाशिंगटन बराबर श्राया करते है !” में जाने के लिए उठ खड़ा 


धर 


कक किलर... 


“कक 
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हुआ । वेल्स ने मुझसे कहा कि “शभ्रगली बार वाशिगटन आने से पहले आप मुझे 
पत्र लिख दीजिएगा। मुझे आपसे फिर मिलने में खशी होगी ।” 

यह समनर बेल्स से मेरी पहली मुलाकात थी । उत्तके बाद उनसे कई 
बार दफ्तर में श्रोर दफ्तर से बाहर भी बडी लाभदायक श्रौर दिलचस्प वात- 
चीत हुई । 

जिन दिनो ब्रिटेन यूरोप के साथ युद्ध में उलका हुआ था, जापान ने 
दक्षिण की श्रोर हार्लण्ड और ब्रिटेन के साम्राज्य मे बढने का श्रमृतपूर्व सुप्नव- 
सर देखा | इसीलिए उसने रूस के साथ समभोता करना चाहा, ताकि उत्तर 
में वह सुरक्षित रह सके । 

जमंती जापान को दक्षिण की तरफ मोडना चाहता था, क्योंकि ऐसा 
करने से ब्रिटेन को कुछ शक्ति और साथ-ही-साथ अमेरिकन सहायता भी 
यूरोप की श्रोर से हटाई जा सकती थी। इसीलिए उसने जापान को रूस के 
साथ समभोता करने में सहायता दी | उसे इस वात की चिन्ता नहीं हुई कि 
इस कार्य से रूस की स्थिति दुढ़तर बन जायगी। हिटलर ने सोचा कि रूस _ 
तो में अकेला ही निपठ सकता हूँ । 

अमेरिका ने रूस से अच्छे सबन्ध बनाने चाहे, क्योकि उसे ग्राशा थी | 
बाद में रूस घुरीराष्ट्रो के गुट से तोड लिया जायगा । इसीलिए उसने रूः 
व्यापार पर से चेतिक प्रतिबध उठाकर रूस को अपनी सदुभावना का परिच 
दिया । 

स्टालिन ने अमेरिका की इस सदभावना से लाभ उठाया। साथ-हं 
साथ उसने जापान के उत्तर की श्रोर बढ़ने की प्रेरणा से श्रौर जर्मनी की उ 
उत्तर की ओर बढाने की इच्छा से भी लाभ उठाया और जापान के साथ तः 
स्थता की सधि कर ली।। स्टालिन की इस सधि की आवश्यकता थी, क्यों 
जापान के दक्षिणी प्रशान्त में फँस जाने से रूस को केवल एक सक्रिय शत्रु- 
जर्मनी-का भय रह जाता । 

श्रप्रेंल १€४१ में रूस श्रौर जापान में जो संधि हुई उसमे दोनो देह 
की सीमा के संबन्ध में कुछ समझौता हुआ । इस समभोौते के भ्रनुसार रूस 
जापान को मंचूरिया पर अ्रधिकार करने की छूट दे दी , यद्यपि पहले उद्त 
इसका विरोध किया थाओर बदले में जापान ने बाहरी मगो लिया पर रूसी सरक्ष' 
स्वीकार कर लियाथा | बाहरी मगोलिया का प्रदेश बड़े ही कूटनीतिक महत्त्व के 
हैं। उसे चीनी श्रपना समभते है, किन्तु कितने ही वर्षो से उसपर उनका राज 
भही रहा है । दूसरे शब्दो में कहा जा सकता हूँ कि रूस श्रौर जापान ज॑से दें 


। 
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बारूदी साम्राज्यो ने सधि कर चीन के व्यय पर एक-दूसरे के लिए गरुजाइश 
निकालने की चेष्टा की रु 

सधि करने के बाद जब जापान के विदेश-मत्री मत्सुओका मास्को से लौटे 
तो स्टालिन उन्हे विदा करने के लिए स्टेशन तक गये । इतिहास में यह पहला 
उदाहरण था कि स्टॉलिन ने किसी को स्टेशन पर जाकर विदा किया। स्टा- 
लिन के प्रत्येक कार्य की रूपरेखा किसी निश्चित ध्येय को दृष्टि में रखकर 
पहले से ही तैयार कर ली जाती हैँ | एसोसिएटिड प्रेस के प्रतिनिधि हेनरी 
कैसीडी ने, जो स्टेशन पर मौजूद थे, वताया हैँ कि स्टालिन ने मत्सुश्रोका का 
चुम्बन लेकर विदा किया । इसके बाद स्टेशन पर ही स्टालिन की मुलाकात 
जमंनी के सैनिक उपाधिधारी कर्नल हँन्स क्रेब्स से हुई । उनसे हाथ मिलाकर 
स्टालिन ने कहा--“हम मित्र बनकर रहेगे ।” 

२६ मार्च १६४१ को समनर वेल्स से जब मेरी दूसरी मुलाकात हुई तो 
हमने फिर रूस पर जर्मन भ्राक्रमण की सम्भावना पर विचार किया और 
प्रशान्त महासागर की गम्भीर स्थिति के सबन्ध में ध्यानपूर्वक बातचीत की। 
जब मेरी उनसे १६ मई को गतचीत हुई तो रूस और जापान में सधि हो 
चुकी थी, हेस हवाई जहाज में वेठकर स्काटलैण्ड पहुँच चुका था श्रौर यूरोप 
की प्रत्येक राजधानी में रूसी सीमा पर दोनो दिशाश्रो से सैनिक तैयारी के 
समाचार फंल रहे थे | रूस भौर जर्मनी मे युद्ध छिडने के ६ दिन बाद विदेश 
कार्यालय में मेरी समनर वेल्स से फिर बातचीत हुई। हमने उस समय की 
परिवर्तित युद्ध-म्थिति के कई पहलुओ का सिहावलोकन किया । जाने से पहले 
मेने उनसे प्रार्थना की कि श्राप मेरे ग्रेट ब्रिटेन जाने की व्यवस्था करा दीजिए । 


$ ४; 
लिटविनाव ओर जॉसेफ़ ई० डेविस. - 


अक्तूबर १९३६ में जब लद॒न मे मेरी विन्सटन चचिल से वातचांत 
हुई तो हमने श्राध घटे तक इस प्रश्न पर विचार किया कि किस प्रकार रूस 
को ब्ूटेन के पक्ष मे लाया जा सकता है । फिर भी यह काम किसी नाजी- 
विरोधी को नही दिया गया । स्वयं हिटलर ने ऐसा कर दिया । 

रूस श्ौर जर्मनी मे लडाई छिड़ जाने के कारण स्टालिन और लिट- 
विनाव में शाब्दिक दवन्द्र आरम्भ हां गया। क्रान्तिवादी अक्सर राजद्रोही और 
अवज्ञांकारी माना जाता है; कितु रूसी नागरिक इस ससार के सबसे कट्टर 


राज्यानुयायी माने जाते है । तानाशाही देशो में या तो प्रजा को जासक के 
आ्रादेश का आख बद करके पालन करना पडता है या फिर । वहा कोई 


शासक सस्‍्था की आलोचना नही करता,या यो कहिए कि आलोचक का 
प्रथम विरोध में ही अन्त कर दिया जाता है । मंक्सिम लिटविनाव इन दोनों 
नियमों का अपवाद हूँ । 
ध लिटविनाव एक प्रतीक हे और स्टालिन उनका महत्त्व जानते है । 
लिटविनाव का नाम सामूहिक सुरक्षा का द्योतक है । वह न तो तुष्टीकरण के 
पक्षपाती थे, न श्राकमण के । जब रूस को जम॑नी के साथ सधि करने की 
सभावना दिखाई दी तो उसने लिटविनाव का सामने से हटा दिया । लिट- 
विनाव रूस का सबसे प्रतिभाशाली हिठलर-विरोधी था | बाद मे जब हिटलर 
ने रूस पर आक्रमण किया तो स्‍्टालिन ने लिटविनाव को फिर सामने कर 
दिया और उनसे अग्नेज़ो से अपनी सुन्दर अग्रेज़ी भाषा में रेडियो पर बात- 
चीत करने के लिए कहा । बाद में स्टातिन ने उन्हे राज-दुत बनाकर वाशि- 
गठन भेज दिया ।॥ 

दो वर्ष तक बेकार रहने के बाद एक दिन लिटविनाव मास्को के 
निकट काठ के एक कमरे में बेठ हुए श्रपनी पत्नी ईवी के साथ ताश खेल रहे 
थे कि एकाएक नाजियो ने रूत पर आक्रमण कर दिया । जरमना के इस निर्देयता- 
पूर्ण श्राक्मण के फलस्वरूप पुनः नौकरा पर बुला लिये जाने पर भी लिट- 
विनाव ने अपने को रूस का “अपनी पीठ पर आप कोडा मारने” की नीति 


अर पक कर की 
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से श्रलग रखा। उन्होने कभी भी स्टालिन की हिंदलर के साथ सधि करने 
की मीति का समर्थत नहीं किया। सन्‌ १६४१ में जब सर स्टेफर्ड क्रिप्स 
मास्‍्को में विदिश राज-दूत के पद पर काम कर रहे थे, लिटविनाव ने उनसे 
कहा कि जमेनी के साथ सधि करके हमने अपनी उगली जला लीहूँ ।( ८५ 
जुलाई १९४१ को मास्को रेडियो पर बोलते हुएलिटविनाव ने वडी गृढत्ता के 
साथ स्टालिन को डाटा भर कहा-<'हिंटलर और उसके िंदुदुओं के साथ की 
गई किसी भी सधि, उनके द्वारा दिये गये किसी भी आराइवासन या तटस्थ रहने 
की घोषणा, या यो कहिए कि उनके साथ किये गये किसी भी प्रकार के 
सम्बन्ध से इस बात की गारन्टी चही मिल सकती कि वे अकस्मात्‌ या श्रकारण 
हम पर प्राक्रमण नही करेंगे। विदव-विजय के श्रपने स्वप्न को पूरा करने के 
प्रभ्निप्राय से दूसरे देशों पर श्राक्ममण करने के अपने कुटिल ग्रायोजनों में 
हिटलर ने सदा फूट डालकर ग्राक्रमण करने की ही नीति का ध्यात रखा है । 
वह अपने शिकारों को एक साथ मिलकर विरोध करने से रोकने के लिए 
घृणित-से-घृणित युक्तिया प्रयोग मे लाता है और इस बात का विशेषरूप से 
प्रयत्व करता हूँ कि उसे यूरोप के सबसे शक्तिशाली देशो के साथ दो मोर्चों 
पर न लडना पड़े । उसकी चाल हमेशा यह होती हैँ कि श्रपने शिकारो को 
पहले से ही ताक लो और परिस्थिति के अनुसार उनमें से एक-एक पर 
प्रहार करा ।” ् 
रूस-सम्बन्धी नीति का यह एक विल्कुल सत्य चित्रण हे । इसमे इस 
बात की श्रालोचना की गई हैँ कि स्टालिन ने हिटलर को, इस नीति को 
कार्यान्वित करने में, सहायता दी । 
" लिटबिनाव ने भगत भाषण में यह भी कहा कि हिटलर ने पहले 
70 
रु हू त् प्रतिभाशाली विदेश-मत्री ने उन 


कूटनीतिजञो के गाल पर चपत लगाने के लिए कही, जो श्रारोप लगाया करते थे 


कि स्टालिन ने हिटलर के साथ साव इस उद्देश्य से की है कि सन १६३९ में 


पोलैण्ड को जीतने के बाद जमनी रूस पर श्राक्रमण न करने पाय। लिंटविनाव 
ने कहा कि यह वात गलत है, हिटलर-की योजना पहले पश्चिम की ओर बढ़ने 
पी हैं। यह बात उस समय कुछ लोगो को स्पष्ट रूब से दिखाई दे रही 

जिनमे से रुज़वेल्ट भी एक थे । कप 
का हा पे कि टविनाति दा वताया, कही कोई रुकावट थी | 
हट इरलश चनस पार करने को शिक्षा नही मिली थी / वेंह इस्लेड पर 


घ्र एक महान्‌ नैतिक चनौती 


प्रधिक पसन्द करता हुँ | फिर भी रूस प्‌ जीवादी डेविस के विचारो को समाजवाद 
में नही बदल सका । उनकी '"मास्क़ो यात्रा” (मिशन टू मास्को) नामक पुस्तक 
रूस-विरोधी है । उदाहरण के लिए उममे ज्रेविस ने एक स्थान पर त्िखा 
है--'सच पूछिए तो रूस की सरकार अकेले एक श्रादमी स्टालिन में केन्द्रित है, 
जिल्होने अपने प्रतिद्वन्द्रियो पर विजय पाई श्रौर सनका पूर्ण रूप से अन्त करके 
सर्वोक््च श्रधिकारी बन गये ।” 

एक बार इंविस ने श्रमेरिका के विदेश विभाग को अपने गुप्त सकेत में 
तार दिया--'“यहा भयानक आतक फैला हुआ है। मास्को में इस बात के 
प्रनेको प्रमाण मिलते हूँ कि यहा के निवासियों के एत्येक वर्ग में भय छाया हुआ 
हैं। एक भी घर ऐसा नही जिसे इस बात का लगातार डर न हो कि कहीं 
रात के समय (भ्रवसर एक श्रौर तीन बजे के बीच) गुप्त पुलिस बावान 
बोल दे । पुलिस जब एक बार किसी को पकड लेती हैं तो उसके बारे पें 
महीनो तक और भ्रवसर कभी भी, कुछ नही पता चलता .. । यह अक्सर 
शिकायत की जाती है कि रूस की मजदूर तानाणाही की गृप्त पुलिस उतनी 
ही निर्देय श्रीर निर्मम है जितना कि पुराने जार के समय में थी । 

डेविस ने श्रपनी पुस्तक मे यह भी लिखा है कि साम्यवाद चल नहीं 
सकता, वह रूस मे नहीं चला । सोवियत्‌ शासन की निन्‍्दा करते हुए उन्होने 
लिखा हैँ कि “यहा दल के प्रति कत्तंब्य की तुलना मे व्यक्तिगत वफादारी को 
महत्त्व नही दिया जाता । परिणाम यह होता है कि नेतृत्व के मामले में यहा 
के लोगो को एक दूसरे पर विश्वास नही हो सकता । यह एक गम्भीर और 
श्राधारभूत दुबेलता है। इसके अ्रलावा रूस की आधिक व्यवस्था रूसी उद्योग- 
धधो पर सरकारी नियत्रण होने के कारण सफल नही हुई हैँ बल्कि इसके 
बावजूद भी उसे सफलता मिली है ।” 

तो फिर रूस के कम्युनिस्टो और दल-मिंन्रों ने डेविस की पुस्तक की 
इतनी प्रशसा क्यो की ? उस पुस्तक में रूसी सिद्धातो और प्रणालियों के 
झ्रस्वीकार किये जाने पर भी उसका रूसियो द्वारा स्वागत किया जाना 
सोवियत्‌-समर्थक विचारधारा की एक दिलचस्प कुजी है । उममे स्टालिन की 
व्यक्तिगत तानाशाही के वाल की खाल निकाली गई है, किन्तु उममें स्टालित 
भौर, रूस की औद्योगिक सफलताग्रो की प्रशसा की गई हैं भौर रूस की 
वैदेशिक नीति का समर्थन भी किया गया हैं। इसके श्रलावा स्वय डेविस ने 
बाद में मास्क्रो के मुकदमों का समर्थन किया भौर अपनी पुस्तक का एक 
ऐसा विक्ृत फिल्म बनने दिया जिसमें अभियुक्तों का दोष प्रदर्शित करने का 
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प्रयत्त किया गया हैँ | डेविस के इस काम ने उसे स्टालिन के समर्थकों म 
प्रिय बना दिया। 

मास्को के मुकदमे सन्‌ १९३६, ३७ भ्रौर ३८ में हुए, वे रूसी इतिहास 
के सबसे सकटपूर्ण परिच्छेद थे भ्रौर स्वय स्टालिन को करतूत थे । इसलिए 
रूसी सरकार श्रव भी इस बात की झ्राशा रखती है कि ससार का जन-मत इन 
मुकदमो को केवल षड्यन्न मात्र नही समभझेगा । मौस्‍्को के मुकदमो श्रौर विरोधी- 
तत्त्वो के उन्मूलन के सम्बध मे बहस-मुबाहसा श्रव भी होता है । 


रूस की गृप्त पुलिस प्राजकल उच्च श्रेणी के रूसी नेताओ्रो की साव- 
धानी के साथ निगरानी करती हैं। वह उनकी चाल-ढाल, टेलीफोन, वार्ता और 
डाक, इन सब पर दृष्टि रखती है। फिर भी मास्को के मुकदमों मे सरकारी 
इस्तगासे की श्रोर से एक भी प्रमाण पेश नही किया जा सका। श्रभियुक्‍तो को 
उनके अपराघ-स्वीकार के श्राधार पर हो दण्ड दिया गया । 
मुकदमों की कारंवाई को, जो श्रव भ्रग्रेजी में उपलब्ध है, ध्यान पूर्वक 
५ वाद भ्रश्य्वतों के भ्रपराध-स्वीकार का रहस्य बिलकुल खुल जाता 
हैं। उससे पता चलता है कि इस्तगासे और अभियुक्‍तो में पहले से ही समझौता 
हो गया था | सफाई पक्ष वालो ने वे ही बयान दिये जो रूसी सरकार ने उनसे 
हे के लिए बहा । उदाहरणाथं, बहुत से रूसी नेता स्टालिन के कट्टर विरोधी 
4। उन्होंने अ्नृभव किया कि स्टालिन रूसा क्रान्ति कासत्यानाश कर रहा हँऔर 
रूस को भ्रान्तर्राप्ट्रीय की बजाय राष्ट्रीय और प्रगतिशील की बजाय प्रतिगामी बना 
रहा हैं । फिर भी रूसियो की घारणा है कि स्टालिन अदूषित है श्रौर कोई भल 
नहीं कर सकता | चूंकि वह कोई गलती नही कर सकता इसलिए लोग उस पर 
भूल करने का दोषारोपण नही कर सकते । मुकदमे में श्रभियक्तों का स्वतत्रता- 
इक अपनी ,भावनाओ्रो को व्यदत करने का भ्रधिकार है, फ़िर भी मास्को- 
अदम के भ्रश्नियकतों ने स्टालिन के सम्बंध में श्रपने भाव स्वतत्रतापूर्वक व्यक्त 
नही किये। उन्होने स्टालिन की कोई निन्‍्दा न कर सरकारी प्रवक्‍ताग्रो की भाँति 
उसकी कीति का गान किया। यदि वे श्रपने निजी विश्वास के अनुसार अपने 
भाव प्रकट करते तो वे निश्चय ही स्टालिन को लाह्छित करते। 
धश्मियुक्‍्तो से श्रपराध स्वीकार कराने के लिए उन्हें प्राय: महीनो--कभी- 
दस महीनो--तक रूसी गुप्त पुलिस के कारावास 
दीच वे श्रपना श्रपराघ स्वीकार करनेसे इन्कार करते 
प्रात्म-इल तोड न दिया गया तबतक वे ट्सनसे 
घोर सरकार में समझौता हुभ्ाा---वह यह कि 


पढने के 


कभी की 
में बद रखा गया इस 
रहे शौर जब तक कि उनका 
-मस नही हुए। श्रन्त में श्रभियुकतों 
ध्ियूक्‍तो को मृत्यु या श्राजीवन 


श्ड एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


कारावास का दण्ड दिया जायगा, किन्तु यदि मुकदमे की सुनवाई के समय उनका 
व्यवहार भ्रच्छा रहेगा तो उनके साथ दया दिखाई जायगी। मेरा प्रपना विश्वास 
हैं कि भ्रभियुक्तों को इस बात का आइवासन दिया गया कि उनको और उनके 
परिवार वालो को मारा नही जायगा । वे सचमच छोडे गये या नही, यह मुझे 
तही माल्‌म; स्वय श्रभियुक्‍तो को इस बात का पक्‍का मरोसा नही था कि हुप्ती 
पुलिस भ्रपना वचन पूरा करेगी । फिर भी इतना पता हूँ कि भ्रमियुक्तों के कुछ 
बच्चे बाद में जीवित रहे । जो कुछ भी हो, जब पता चल जाता है कि बिना 
हाँ में हाँ मिलाये श्रपनी श्रौर श्रपने बच्चो की जान नही बचेगी तो स्वभावतः 
लोग उस श्रवसर से लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाते है । 

श्रक्पर पूछा जाता हूँ कि मास्को के अभियुक्तों ने जार के शासन-काल 
झ्ोर नाजी जर्मनी के श्रनेक क्रान्तिका रियो की भाँति मर जाना ही क्यो नही पप्तन्द 
किया । एक बोल्शेविक के लिए जार की पुलिस की श्रवहेलना करना, उतना 
कठिन नही था जितना कि उस बोल्शेविक सरकार की उपेक्षा करना; जिसकी 
स्थापना में उसने स्वयं हाथ बटाया था श्र जिसे वह संसार की श्रन्य समी 
शासन-प्रणालियो से उत्तमतर समझता था, चाहे उसकी नीति के साथ कितना 
ही मतभेद क्यो न हो । जब वही सरकार उससे एक भूठे अपराध-स्वीकार- 
पत्र पर हस्ताक्ष र करने के लिए कहती है तो वह वचिडचिडा हो जाता है ओर 
उसमें प्रन्याय के विरुद्ध लड़ने की इच्छा नही रह जाती । मास्को-प्रभियुक्रतो 
द्वारा मृत्यु का श्राह्वान न किया जाने का एक कारण यह भी था । जहाँ तक 
प्रौर करणो का प्रश्न है, यह स्मरण रखना चाहिए कि जितने अभियुक्तों ने भ्रप- 
राध स्वीकार किया उनसे श्रधिक अभियुक्त बिना मुकदमे चलाये ही मार डाले गये । 
मुकदमो की सुनवाई उन्ही की हुई जिन्होने अपराव स्वीकार कर लिया। ऐसे 
व्यक्तियों की सख्यां ५० प्रतिशत से मी कम थी। हज़ारों ने अ्रपराध स्वीकार 
करने से इन्कार कर दिया प्रौर इसोलिए उन्हे मृत्यु-द०ण्ड भोगना पडा । 

यह अ्रपराघ-स्वीकार रूसी इतिहास को झूठा बना देता है। इसमें वे 
परम्परागत रूसो इतिहास की प्रत्येक नई पुस्तक और नए रूसी कीषों के प्रत्येक 
भाग में या तो पहले संस्करणों में प्रकाशित श्रनेकानेंक महत्त्वपूर्ण और सिद्ध 
घटनाएं निकाल दी गई है या उनमें ग्रनगिनत मनगढन्त घटनाएँ जोड दी गई है 
झौर इस प्रकार रूस का इतिहास श्रसत्य बना दिया गया है । 'असत्यवादिता' 
सभी डिक्टेटरो का सचित शस्त्र है । उमका प्रयोग पुस्तकों में, समाचारपत्रो में, 
कटनी तिज्ञता में और मुकदमो में सभी जगह किया जाता है । 

नागरिक बोल्शेविक नेताओं पर सावंजनिक रूप से मुकदमा घलाने के 
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प्रलावा१६ जून १६३७ को रूसी सेनापति माशंल ट्खाचेवस्की और सात अन्य 
माशेलो तथा जनरलो पर फौजी मुकदमा भी चलाया गया । यह मुकदमा जुप्त 
हपसे किया गया और यह मास्को म सबसे महत्त्वपूण मुकदमा माना जाता है। किसी 
भी बाहरी ग्रादमी को मालूम नही कि इस मुकदमे मं क्या हुआ। उन श्राठ मार्शलो 
और जनरलो के मुकदमे की सुनवाई मार्शलो भौर जनरलो ने ही की | साल भर 
के भीतर-ही-भीनर स्वय इन न्यायाधीशों में से अधिकाश मार डाले गये । मुक- 
दमे के सम्बंध में जानकारी का पूर्ण अभाव है । हाँ, इतना अवश्य कहा जाता 
$ कि मुकदमा कभी हुआ ही नहीं । छेकिन रूस में ऐसी बातो का पता चलना 
टेढी खीर है । हमारी जानकारी तो बस उस सक्षिप्त सरकारी विज्ञप्ति तक 
सीमित हैं जो रूसी समाचारपत्रो मे प्रकाशित हुई थी श्रोर जिसमें बताया गया 
था कि अभियुक्तों के मुकदमे की सुनवाई हुई, उन्होने राजद्रोह का श्रपराध 
स्वीकार किया श्र उन्हें मत्य का दण्ड दिया गया | मुकदम के बाद रूसी सेना 
के हजारे अफसर अपने पद से हुठा दिये गये। 

२७ जुलाई १९३७ को डेविस ने अमेरिका के विदेश विभाग को तार 
दिया--''जहाँ तक इन जन रलो के जन सरकार से षडयनत्र करने के कथित 
भ्रपराध का प्रश्न है, यहाँ के लोग उसे साधारणत,नन्‍्याय-सगत मानते है। असली 
बाते अभी उपलब्ब नही हुई है श्रौर इसमे सन्देह हैं कि वे एक लम्बे अश्ररसे तक 
उपलब्ध हो सकंगी | इसलिए यह बताना सम्भव नहीं कि मुकदमे में वस्तुत 
क्या हुआ और रूसी सेना के अफसरों का असली अपराध क्‍या था ? राय तो 
जाती हुई ब,तों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष केही आधार पर वन सकती है ।,किन्तु 
ऐसी बाते मालूम कब है ?” 

अमेरिकन मंगज्ञीन' के दिसम्बर १९०१ के अभ्रक में मिस्टर डेविस,ने 
ग्रपनी भूल स्वय स्वीकार की और लिखा कि मास्झों के मुकदमे का तत्व 
में जाने नहीं पाया । डेविस मुकदमे में गये ता जरूर थे किन्तु अ्रभियुकतों के 
ग्रपराध को टीक-ठीक नही समझ सके । डेविस ने प्रपना अपराध किस आधार 
पर स्वीकार किया ? निश्चय ही उन्हें कोई नया प्रमाण नहीं मिला होगा । 
किसी ने कोई नया प्रमाण दिया हो नही था। न तो सोवियत सरकार ने, न 
उत्तक समर्थक ने ही इस बात का रत्ती भर भी प्रमाण दिया कि झूसी सेना 
के जनरलो ने, जिनमे से दो यहूदी थे, रूस के विरुद्ध नाज़ी जर्मनी या जापान 
दे पद्यत्र में हाथ बेटाया । प्रमाण तो टूर रहे मुकदमे की प्रारम्भिक बातो तक 
दे पता नहीं । नागरिक नेताओ के प्रपराध के बारे मे भी रूस के किती सर- 
बरी या गर सरकारी व्यक्ति ने कोई जानकारी नही दी है। मुकदमे के बाद 
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से भ्रव तक इतने वर्ष बीत गये कितु रूसी राजधानी मास्को से एक भी बात 
ऐसी नही मालूम हुई जिससे अ्रभियकतों के श्रपराध का समर्थन किया जा सके । 
इसका कोरण सहज ही समझा जा सकता हैं । 

मास्को के मुकदमे में सफाई पक्ष वालो ने बत्ताया था कि द्राटस्की ने 
हिटलर के डिप्टी रूडाल्फ हेस से स्वय बाते की थी और रूसी सरकार के तसने 
को टलटने का षड़्यत्र रचा था )हेस के विरुद्ध यह एक बडा गम्भीर आरोप 
हैं लेकिन समझ में नहीं श्राता कि यूरेमबर्ग की अद'लत में युद्ध-प्रपराधियों 
पर चलाए गए मुकदमे में हेस पर और ग्रारोपो के साथ-साथ यह आरोप भी 
क्यो नही लगाया गया । उस मुकदमे में रूस का इस्तगासे का एक सरकारी 
वकील भी था। उसने हेस से ट्राट्स्की के साथ की गई बात्तो की बाचत पूछ 
ताछ क्यो नही की ? 'क्या इसका कारण यह था कि उसे पता था कि हेस भ्रौर 
टाट्स्की में बात्तचीत हुई ही नही ? 

हिटलर की पराजय के बाद कितने ही गृप्त नाजी दस्तावेज्ञ प्रकाशित 
किये जा चुके है| अमेरिकन सरकार ने भी जर्मनी के श्रनगिनत सरकारी पत्र 
प्रकाशित क्ये हे जिनसे अरब तक भ्ज्ञात और श्रत्यत गुप्त मामलों पर बड़ा 
बहुमृल्य प्रकाश पडा हैं। रूसी सेना ने आधे जमेन पर विजय प्राप्त की। 
उसने जमनी की राजधानी बलिन को जीता । कितु क्यो उसे एक भी ऐसा पत्र 
नही मिला जिससे यह सिद्ध हो सकता कि मार्णल टुखाचेवरकी और उनके जन 
रलो ने रूस पर श्राक्रमण करने के लिए नाजियो के साथ पड़यत्र किया था, 
क्या यह एक दिलचस्पी की बात नहीं कि मास्को में श्रव तक कोई भी ऐसा पत्र 
प्रकाशित नहीं हुआ, जिससे अभियक्‍तों पर लगाये गये आरोप या उनके अप- 
राध-स्वीकार का समर्थन किया जा सके ? 

तो फिर कौन-सी ऐसी बात थी जिसके कारण डेविस ने अमेरिकन 
मैगजीन! में प्रपनी भूल स्वीकार की | उनके लिखने के अनुसार इसका कारण 
रूस में भेदियों का न होना है लेकिन डेविस को इस बात का अधिकार है कि नई 
घटनाओं के प्रकाश में अपने मन में परिवर्तन करे। किन्तु रूस में भेदियो के 
म होने से यह बात कैसे सिद्ध होती हैं कि जो लोग गोली से उडाये गये वे 
भेदिये थे। बहुत-से दूसरे देशो-जनतत्री ओर सर्वेसत्तावादी-मे भी भेदिये नही थे । 
सम्भवत. रूस में भी विरोधियों के उन्मूलन से पहले भेदिये नही थे । 

कुछ झ्ालोचको ने कहा कि जर्मनीपर रूस की विजय होने से मास्को के 
मुकदमे श्रौर सैनिक भ्रविकारियो के उन्मूलन की वाछ्चनीयता सिद्ध होती हैं। 
उनका मत था कि चूकि रूसमे विरोधियों का उन्मूलन कर दिया गया हूँ श्रौर 
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रूस साजियों के विरुद्ध सफलतापूर्वक लडा है इसलिए यह सिद्ध होता है कि 
रूस के जमनी के विरुद्ध सफलतापूर्वक लडने का कारण यह था कि उसने अपने 
देश से विरोधियों का उच्मूलन कर दिया था | क्या खूब तक हूँ यह । तंव तो 
हम यह भी कह सकते हे कि रूस मे अकाल पडा श्रौर रूस तनोजियो के साथ 
प्रच्छो तरह लडा, इस लिए रूस का नाजियो के साथ ग्रच्छी तरह लडने 
का कारण अकाल हू । 
सच वात यह है कि रूस को अपने सेतिक विरोधियों के उन्मूलन 
के लिए बढ़ी भयकर कीमत अदा करनी पडी । छोटे-से फिनलैण्ड ने 
रूसी सेना को इतने दिनो तक क्यो रोके रखा ? उसने रूसी सेना को इतनी 
भारा क्षतिक्यों पहुँचाई | रूसियो ने सोचा किवे फिनलेण्ड को बडी श्रासानी से 
कुचल डालेगे। सम्भवत फासी पर लटकाये गये टुखाचेवस्की ने अपने को इस 
मग मराचिका से ग्रसित न होने दिया होता कि फिनलैण्ड से क्रान्ति करा देने 
से उस पर रूसी शझ्लाक्रमण का मांगे खुल जायगा । 
रूसी सेना ने फिनलैण्ड में जो दुर्बलता दिखाई उससे हिटलर को रूस 
पर प्राक्रमण करने में प्रोत्साहन मिला और उत जनरलो की आपत्ति को भी 
दवाने में सहायता मिली जो रूस पर आक्रमण करने के विरुद्ध थे। इन जनरलो 
में फील्ड मार्णल ब्राउखिख भी थे। 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि रूसी सेना ने जमंनो के साथ 
लडने में वडीप्रतिभा दिखलाई | किन्तु आरम्भ में उसका कार्य पश्रच्छा नही था। 
रूस के बडे-बडे प्रदेश हाथ से निकल गये और लाखो रूसी मारे और पकड़े 
गये ओर घायल भी हुए । सच पूछिये तो रूस एक प्रकार से बिलकुल हार 
चुका था। मास्को के रक्षक और वलिन के विजेता मार्शल जुकाव ने २४ जून 
१६४५ को मास्वो के रेड स्ववायर में (जहाँ विजय-प्रदर्शंन हुआ था) क्हा-- 
“ऐसे कितने ही प्रवसर झ्राये जब स्थिति निराशाजनक हो गईथी ।” ३ महीने 
दाद २४ भ्रगस्त १९४५ को स्टालिन ने भी ऐसे ही शब्दो का प्रयोग किया। 
उन्होंने क्रेपलिन (रूमी शासन-भवन) में सैनिक अधिकारियों का स्वागव करते 
(५ कहा सन्‌ १९४१ और ४२ में ऐसे श्रवसर श्राये जब कोई श्राशा नही 
रह गई थी [” 
दिसम्बर, १९४७ में नाज्षी सेना मास्को के उपनगर खिम्की तक 
पहुंच गई, जहाँ से दस द्वारा क्रेमलिन का रास्ता थोडी देर का हैं । स्ठालिन- 
शाह तक से स्थिति ग्रनिश्चित ही रहो। राजनीतिक आलोचक तो केवल 


एरिम दिजय पर जोर देते है। कितु रूसी जवता और सेना को पता ह 


रन 
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कि युद्ध इतना सरल नही था| एस को टुखाचेवस्की आदि के उन्मूलन के 
वाद सम्हलने मे पाच वर्ष लग गये। रूसियो ने इस उन्मूलन का मूल्य लहू 
द्वारा चुकाया। 

रूस के सम्बंध में बहुत-कुछ लिखा गया है । रूस की सब से बड़ी 
विशेषता उसकी जन-सख्या हैं । वहाँ १६९ करोड ३० लाख श्रादमी रहते है । 
सदियो तक बुरी तरह रहते श्राने के वाद भी उनकी कार्य-क्षमता अपार है। 
उनका शरीर कठोर होता हूँ और प्रकृति या इतिहास का उन पर बिलकुल 
प्रभाव नही पडा हूँ | उनका स्वास्थ्य बहुत श्रच्छा होता हैं और सत्ानोल्षत्ति 
बड़ी तीत्र गति से होती है । वे किसी बात से हतोत्साहित नही होते। यद्व, रोग, 
दुभिक्ष और अपने नेताश्रो की भूल के कारण उपस्थित होने वाली स्थिति से वे 
जल्दी सम्हल जाते है । में उनके साथ १४ वर्ष तक रह चुका हूं और उनमे प्रेम 
करता हूँ | वे नम्र और आज्ञाकारी होते है । वे मूल्य भी चुकाते हे। मुकदमे 
झ्रौर सैनिक उन्मूलन का भी उन्होने मूल्य चुकाया । 

मनुष्यो, विशेषतः युवकों, के मानसिक विकास के लिए झ्राज सारे 
ससार मे स्वतत्रता और सर्वेसत्तावाद में जो युद्ध हो रहा है उसका रूस के 
सँनिक-विरोधियो के उन्मूलन से भी घनिष्ठ सम्बन्ध हूँ । डेविस ने इस ताना- 
शाही के उन्मूलन की प्रशसा कर जनतत्र का बड़ा अहित किया | कत्लेश्राम का 
समर्थन करना सर्वसत्तावाद का प्रचार करना हैं । यदि वह सफल हो गया तो 
उसमे जनतत्र को धक्का लगेगा। 

डेविस ने हमे यह नही बताया कि मास्को के मुकदमों और सेनिक 

उन्मूलन के सम्बन्ध में केवल दो ही बाते मानी जा सकती हँ- एक यह कि 

अ्रभियक्त निर्दोष थे और दूसरे यह कि वे अपराधी थे। श्रगर पहली वात सच 
मानी जाय तो यह कहना पडेगा कि सैनिक उन्मूलन राजनीतिक हत्याकाण्ड 
थे, जिनका श्रायोजन जान-वूभकर प्रतिद्वन्द्रियों और श्रसुविधाओ से छुटकारा 
पाने के लिए किया गया था । अश्रगर दूसरी बात मानी जाय तो इसका अ्थ्थ॑ 
यह है कि रूसी सर्वंसत्तावाद के किसी पहलू ने, स्टालिन को छोडकर, रूसी _ 
ऋ्राति की रचना करने वाले अन्य सभी प्रमुख व्यक्तियों को क्रान्ति और देश 
के प्रति द्रोही वता दिया था। इन दोनो म से एक बात भी रूसी शासन- 
प्रणाली के लिए प्रशसनीय नही । 


६५ 
बिटिश जनता और चर्चिल्न का इंग्लैएड 


हिटलर के रूस पर प्राक्रमण करने के दो सप्ताह बाद, जुलाई १६४१ 
मे वे हआई जहाज से इग्लैण्ड गया । हवाई जहाज को न्यूयार्के से बरमुंदा 
पहुँचने मे पाच घटे लगे, बरमुदा से होर्ठा तक (जो पुर्तंगाल एजोर्स में एक 
द्वीप है) १४ घटे और फिर वहा से लिस्वन तक ७ घटे । 

समुद्र से ८ हज़ार फुट की ऊंचाई पर उड़ना उतना ही आरामदेह, 
मनोरजक श्रौर भ्रासान होता है जितना कि एक आधुनिक मोटर में चढना। मेने 
भोजन में जोरवा मास, सलाद, डबलरोटी, मक्खन, झ्राइसक्रीम और काफी ली 
श्रोर व्यायाम के लिए लम्बे बरामदे में टहलने लगा। एज़ोसे को देखकर 
ऐसा मालूम होता था मानो ईश्वर ने चट्टानों को सागर में अललटप्प बिखेर 
दिया हो । हवाई जहाज नोचे उत्तरने लगा । दोनो तरफ पहाड थे, जिनकी 
चोटियाँ बादलो में छिपी हुई थी । विमान ने उनमें से होते हुए नीचे की 
ओर गोता लगाया । कुछ कटको के बाद वह पानी पर उत्तरा और फिर 
धीरे-धीरे बॉघ तक गया। “भाइल डि रे! नाम का एक पुराना जहाज, जो 
रेड क्रास द्वारा भेजा हुआ भोजन भ्रवधिकृत फास ले जा रहा था, लगर पर 
श्रोकर रुका | जब हम होर्टा के घाट पर जाकर लगे तो एक दूसरे जहाज से 
अपना स्वस्तिक का चमकदार लाल और काला भडा ऊपर उठाया | 

जब ग्रोनलेण्ड के श्रासपास हवा का दवाव कम हो जाता है त्तो वहा 
पश्चिमी अ्रफ्रीका की हवा खिचकर आातों है श्लौर उसके कारण एज़ोर्स के अ्स- 
पास का पावी हिल उठता हैं और ऊपर चढ़ने लगता है । पानी चढने के कारण हमे 
होर्टा मे २४ घटे की देर होगई। वहा हम एक होटल में ठहरे, जिसका सचा 
लगन फूलमर नाम का एक अमेरिकन-दम्पति करता था। मूसलाधार वर्षा हो 

ही थी । धोर में अपने हवाई जहाज के कप्तान विन्सटन के साथ शतरज 


ऊब रहा था। उसी सप्रय॒ किसी ने रेडियो खोल दिया । जिसमें से यह श्रावाज 
शार--- 


न एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


“हम ५००० फूट की ऊचाई पर है । आपकी कितनी दूर कहा तक 
दिखाई दे रहा है ?” 
कप्तान विस्सटन ने खेलना बन्द कर दिया और कहा--लिस्व॒न मे 
हवाई जहाज पश्रारहा हैं।” 
"यहा से हम १००० फुट ऊचे तक देख सक्के हे” होटल के मैनेजर ने 
श्राने वाले हवाई जहाज के चालक को उत्तर देते हुए बताया । 
“मं अ्रन्दाजे से ही उतर रहा हु” चालक की आवाज प्राई । 
“उसे कछ दिखाई नहीं दे रहा है” कप्तान विन्मटन ने कहा । 
एक मिनट बाद चालक ने फिर कहा --“३००० फुट पर उतर 
ग्राया हू ।” 
“बाध के पाप्त लद्रें ऊची उठ रही हे उनका व्यान रखता । यहा बड़ें 
जोरो की वर्षा हो रही है” होटल के मंवेजर ने सावधान करते हुए कहा । 
“हरे राम” विन्सटन ने कहा और कापते हुए हाथो से एक सिगरेट 
सुलगाई । 
शका से हृदय धडकने लगा । हम सब चुप बैठे थे श्रौर हवाई जहाज 
की आवाज सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किन्तु कुछ सुनाई नहीं दिया। 
“इस समय तुम कहा हो” मैनेजर ने पूछा । 
“४१००० फुट की निचाई पर, बॉव के पास पहुच रहा हु” चालक ने 
उत्तर दिया । 
“मुझे कुछ दिखाई नही देरहा है, बन्दरगाह में काई जहाज तो नह 
है ?” उसने पूछा । | 
“बन्दरगाहु के बोचो बीच 'आाइल डि रे' खडा है, उप्का ध्यान रखना । 
जमीन उस जहाज से पश्चिम की शोर है ।” 
“अरब तुम हमें दिल्लाई देने लगे” चालक ने बताया। 
“बहुत अ्रच्छा/विन्सटन बोला । “लेकिन उतरना बडा मुश्विल होगा ।” 
“ऊंची लहरो का ध्यान रखना” मैनेजर ने फिर सावधान किया। 
विन्सटन ने बेचैनी दिखलाई। 
“उत्तर गये, धीरे-घीरे बाध की श्रोर जा रहे हू” चालक ने बताया! 
विन्मटन ने चैन की सास ली और सीटी बजाता हुआ वह झतरज की 
ग्रोर घमा । कुछ ही देर बाद चालक ने सूचना दी । “घाट पर पहुँच गये ।” 
होर्ग भर लिस्बन के पुर्तंगाल छोटे और दुबले दिखाई देते थे । ऐसा 
मालूम होता था कि जिन लोगो को अपना साम्राज्य वीर-नाविकों से मिला था 


(पु के 
ब्रिटिश जनता और चचिल का इग्लेण्ड ७१ 


उन्हे श्रब भर-पेट भोजन नही मिलता । जहाजी घाट पर खड़े हुए स्त्री-पुरुष 
मानो हमसे पूछ रहे थे--'"जब यूरोप के सब लोग अमेरिका जाता चाहते हें 
तो झ्राप लोग यूरोप क्यों आरहे है ” हे 

दूसरे महासमर के दिनो में पुर्तगाल, स्वीजरलंण्ड श्लौर स्वीडेसे--- 
विशेष रूप से पुतंगाल--अन्तर्राष्ट्रीय भदियों के छत्ते बने हुए थ। लिस्वन 
से बाहर एस्टोरिल मे, जहाँ फैशनेबिल लोगो का श्राना-जाना लगा रहता था, 
नाजी भ्रफसर शौर ब्रिटिश कृटमीतिज्ञ खेल-तमाशों मे साथ-साथ बैठते थे, 
यहूदी शरणागत और जेस्टापो के भ्रत्याचारी पास-पास मेज़ो पर वेठकर खाना 
खाते थे, जापानी एजेण्ट, अ्रमेरिकत हवाबाज़, वेल्जियन उमरा, इंटेलियन 
प्रफमर प्रौर तु व्यापारी जुआ्माघर में नम्रता के साथ एक-दूसरे का रुपया 
हेने थे । जुआ खेलते समय जापानी सबसे ज्यादा घबराते थे, सफेद रूसी सबसे 
प्रधिक गम्भीर रहते थे, नाजी-विरोधी जमंन सबसे अधिक शान्त रहते थ श्रोर 
नाजी सबसे भ्रधिक हुल्लडबाजी करते थे। अमेरिकन थोडे-से डालरो से ही 
जुआ खेलते हे, वह भी मनोरजन मात्र के लिएश्ौर उसके सबंध में श्रपने घर 
पत्र लिख सकते के लिए । मेने देखा कि जब कभी में छोठे दाव लगाकर 
खेला तो नही हारा श्लौर जब कभी मेने दाव पर ज्यादा रुपये लगाये तो उसमे 
उत्तेजना तो श्रधिक हुई किन्तु जितना मेले खोया उतना खोना मेरे-जैसे एक 
स्वतत्र पत्रकार के लिए कल्याणकर नही था ! 

हॉलेण्ड का एक नि शस्त्र नागरिक हवाई जहाज हमें लिस्बन से ब्रिस्टल 
(इग्लेण्ड) छ घण्टे में ले गया । वह फ्रास के नाजी अधिकृत तट के समानान्तर 
उडता हुश्ला गया । वाजी जानते थे कि इस प्रकार लोग बराबर इग्लैण्ड आझते- 
जाते रहते हे किन्तु जब तक उन्हे किसी विशेष यात्री को रोकने की आव- 
ग्यकता नहीं होती थी तब तक वे किसी को छेडते नही थे । श्रग्नेत्न भी जर्मनी 
के नायरिक हवाई जहाजो के साथ ऐसा ही करते थे । 

द्विस्टल को जर्मनो की बमवारी से बडी क्षति पहुँची थी। टूटे-फूटे 
मकानों को मलवा ऐसे विखरा पडा था जैसे जानवरों को काटने से उनकी 
श्रातर्डियाँ निकल पडत्ती हें । रेलवे स्टेशन की दीवारे गिर पड़ी थी श्रौर छत 
भी टूट गई थो । फिर भी लोग शान्त थे । 


“रास्ते में कोई परेशानी तो नही हुई,” जहा हम उतरे वहा के कार- 
पोरल ने पूछा | 


“कुरसी पर बठ जाइये,” 


कुर्सी 5 सारजण्ट ने कहा। उस समय हम श्रपने 
पासपोर्ट की परीक्षा कराने की प्रदीक्षा में थे। 


> ->-+> बजट लड-इआक आफ, फाप 


७२ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


(क्या श्राप चाय पीता पसन्द करेंगे ?” एक अफसर ने पूछा । ऐसा 
मालूम होता था जैसे कोई एक हफ्ते के लिए श्रपने देहात की रियासत में प्रा 
गया हो । सब लोग भद्रता और सहयोग की भावना दिखा रहे थे । 

स्टेशन का दृश्य देख कर मुझे सन्‌ १६१८ का स्मरण हो आया, जब 
कि में इग्लैण्ड में एक विटिश सेना में स्वयस्तेवक था। सब जगह बर्दियाँ-ही- 
वर्दियाँ दिखाई देती थी । श्रोरते तक वर्दियों मे थी । यह एक नई बात थी 
जो कि पहले महासमर में नही दिखाई दी थी । सिपाही अपने सामान के 
मोटे थैलो पर बंठ गाडियो की प्रतीक्षा कर रहे थे । गाडियाँ खचाखच भरी 
रहती थी । 

प्लेटफार्म के एक कोने में मेने दो आदमियों को देखा जो स्पष्टत, बाप 
और बेटे मालूम होते थे । बाप जो लगभग पेतालीस वर्ष का था, मेजर का 
बिल्ला पहने हुए था श्रौर उसके रिवनो से मालूम होता था कि वह पहले 
महासमर का एक पुराना सिपाही हैं। लड़का जो पच्चीस के श्रासपास था, 
शाही झ्राकाश-सेना का नीला बिल्ला पहने हुए था। ब्रिटेन मे कही भी मुझे 
पहले की तुलना में अधिक मलानता नहीं दिखाई दी । वे दोनो आदमी उदास 
नही थे | बाप १९१७ का फ्रास का अपना एक अनुभव सुना रहा था। बीच- 
बीच में लड़का मुसकरा उठता था | वे ही लोग जिन्होने २५ वर्ष पहले 'युद्ध 
का श्रन्त' करने के लिए युद्ध किया था और बाद में शान्तिपूर्वक रहने के 
लिए लड़के श्रौर लडकियाँ पैदा किये थे, श्राज अपने लडके झ्लौर लडकियों के 
कम्धे-से-कन्धा मिलाकर एक दूसरे विश्वव्यापी महासमर में कूद रहे थे । 

एक टैक्सी मे चढकर हम लद॒न की उन गलियों में से होकर गये 
जिनसे में श्रच्छी तरह परिचित था । प्रत्येक गली मे बम के निश्ञान बने हुए 
थे । यह एक आधुनिक युद्ध था, एक ऐसा युद्ध जो नागरिकों से भी लडा 
जाता है, जो बच्चों के पालनों पर प्रहार करता हूँ, जो भोजन करते समय 
चार व्यक्तियों के एक पूरे परिवार के प्राण हर लेता है और रसोई में तश्त- 
रियो को चक्कनाचूर कर देता हूँ । 

लद॒न में पहुँचने के थोडी देर बाद में स्टॉर्म जेम्सन से मिला । वह एक 
प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका हूँ श्रौर मेरी पुरानी मित्र हैँ । मेने उनसे उनके 
८८ वर्षीय बूढे बाप के बारे में पूछो । “वह विटवी में है,” जेम्सन ने उत्तर 
दिया । विटवो इग्लंण्ड के पूर्वी तट पर हैं । यह वही स्थान हूँ जहाँ नाजी 
हवाई जहाज उत्तरी सागर को पार कर प्रायः अपने बम गिराया करते थे । 

“वह बम से मारे तो नही गये ?” मेने पूछा । 
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"नही सिर्फ घर की खिडकियाँ टूटी हे” जेम्सव ने जवाब दिया । 

“तो तुम उन्हे किसी भीतरी नगर में श्रधिक सुरक्षित स्थान पर क्यो 
नही पहुँचा देती” मेने पूछा । 

"व्या कहा प्रापने ?” वह जोर से बोली । वह उतका अ्रपता मकान 
है । उसी में उनका जस्म हुम्ना था । क्या आप समभते है कि में अपना मकान 
सिर्फ हिडलर के बम के डर से छोड़ दूंगी ।* 

कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने मकान छोडकर भाग जाते थे, किन्तु 
स्टॉम जेम्सन में मानो इग्लैण्ड की आत्मा दृष्टियत होती थी। सन्‌ १६४३ में 
उसकी छोटी बहन एक उस वमबारी में मारी गई थी, जो छोटे-छोटे गरक्षित 
व्यापार-विहीन कस्बों पर दिन-दहाडे की जाती थी। उन कस्बो में भोली जनता 
के अलावा और कुछ नही होता था जिससे बमबारी की सार्थकता सिद्ध की 
जा सकती ! 

“उसका श्रभाव मुझे सारे जीवन भर श्रखरेगा। लडाई के बाद में 
उसके बच्चो को ले श्राऊँगी और उनका पालन-पोषण करूँगी ।” स्टार्म ने 
मुझ लिखा । 

एक बार एक शाम की पार्टी मे एक महिला ने सिगरेटों के घटियापन 
पर खेद प्रकट किया । एक दूसरी महिला ने श्रखवारों को दिये जाने वाले 
खराब किस्म के कागज़ का उल्लेख किया। “कपडे भी श्रब पहले से बहुत 
ख़राब आने लगे है,” एक मेहमान ने कहा । 

“सभी चीजे पहले से खराब हो गई हे,” एक दूसरे व्यवित ने कहा, 
“सिर्फ प्रादमी पहले से प्नच्छे हें ।' 

ब्रिटेन के निवासी सचमृच बड़े अ्रदूभूत थे। वे यह अनुभव भी नही 
कर रहे थे कि वे बहादुर बन रहे है। मेरे ब्रिटिश प्रकाशक जोनेथन केप ने 
मुझसे कहा--''किया क्या जाय ? बम गिरने पर या तो हम चिल्लाय या 
8003 हो जाय या थ्ात्म-हत्या कर ले या फिर धीरतापूर्वक चुपचाप शान्त 

बंठे रहें । 

। अग्रेज बडी मर्यादा के साथ कार्य कर रहे थे । फिर भी जब में थके- 
मादे झौर शायद भूखे लद॒न-निवासियों को पूर्ण अन्धकार मे रास्ता टटोलते 
हलक के कर तो मृभे ऐसा लगता कि यह युद्ध केवल अ्रमानपिक्क ही 
नही हैं दल्कि मानदी मर्यादा के ऊपर एक प्रहार भी हैं। मनुष्यों के रहने का 


पह तरीवा नही होता । युद्ध मनुष्य के अच्छे-से अच्छे गण को बरे-से-बरे कार्य 
पे लिए जाग्मत करता है । है कि 
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लब्दत में में पालंमेण्ट के मजदूर-सदरय जा रसेल स्टास के पास 
हरा । उनके साथ एक दूसरे मजदर-सदस्य अन्पुरिन बेवन भी ठहरे हुए थे। 

साथ में उनकी पत्ती जेन्नो ली भी थी जो कि स्वयं एक मजदूर-नेत्री हे। स्ट्रास 
भ्ौर वेवन ट्रिब्यून' नाम का एक वामपक्षी मजदूर साप्ताहिक पत्र प्रकाशित 
करते थे । उसके लेख भी वे ही लिखा करते थे । एक इतवार को सवेरे रीजेप्ट 
गली से जाते समय मंन्रे एक श्रादमी को टहुलते झ्रोर ट्रिल्यून” पढ़ते हुए देखा । 
मेने उससे पूछा--“इस अ्रखबार के बारे म आपकी व्या राय हूँ ?” मेरी 
उसकी श्राध घण्टे तक बात हुई । घर लीटकर मेने सारी बात स्ट्रास और 
बेवत को सुनाई । उन्हें मेरी इस अमेरिकन साहसिकता पर बडा आश्चर्य 
हुआ । कुछ वर्ष पहले मुझे ऐसा करने में वडा सकोच हुझ्ना करता था | लेकिन 
में देखता हूँ कि लोग बात करना पसन्द करते है और अगर आप उन्हे रोककर 
कुछ पूछे तो वे बुरा नही मानते । ऐसा में कई देशो में कर चुका हूँ। सबसे 
ज्यादा आसानी मुझे उस समय पडती है जब में किसी के साथ एकदम गम्भी- 
रता से बाते करने लग जाता हूँ, जैसा कि 'ट्रिब्यून' पढने वाले भ्रादमी के साथ 
हुआ । इसके विपरीत जब मुर्के भूमिका-स्वहूप--“बडी अच्छी सुबह हूँ, या 
“ऐसा मालूम होता है, कि पानी बरसेगा,” आ्रादि कहना पडता हैँ तो कभी-कभी 
मेरी ज़बान बन्द हो जाती है । 

जब कभी में किसी देश को समझने की चेष्ठा करता हूँ तो 
जिससे भी मिलता हूँ उससे अ्रक्सर एक ही तरह के सवाल करता हूँ शरीर 
उसके परिणामस्वरूप उस देश की नब्ज़ टटोल लेता हूँ, एक प्रकार से वहाँ का 
जन-मत प्राप्त कर लेता हूँ । मेने दो सो आदमियों से पुछा--/मान लीजिये, 
हिटलर श्राप से शान्ति का प्रस्ताव करे उस समय आप क्‍या सोचेगे ?” इस 
प्रश्न के उत्तर में केवल एक व्यक्ति ने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव विचार- 
णीय होगा, शेष सभी लोगो ने उसे अस्वीकार कर दिया, किसी ने अधिक जोश 
झौर घृणा के साथ श्रौर किसी ने कम । 

उस समय तक रूम की विजय नही हो रही थी । श्रमेरिका सहानुभूति 
दिखा रहा था और सहायता भी दे रहा था, परन्तु युद्ध से बहुत दूर था। 
हिटलर के किसी समय भी श्राक्रमण करने का भय था, लेकिन जनता ने एक 
मत होकर श्रागे बढने का सकल्प कर लिया था। यह बात नहीं थी कि 
६० व्यक्ति पक्ष में हो और ४० विपक्ष में । प्रत्येक व्यक्ति ने शत-प्रतिशत दृहता 
के साथ निश्चय कर लिया था । 

“यहाँ के लोग डिगेंगे नही” चचिल ने मुझसे कहा था। जनता को 
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जीत का पूरा-पूरा विश्वास था, इतलिए वह दृढप्रतिश्ञ थी । 
इस्लैण्ड से नाजी बमो के शोर|गुल के वीच एक सामजस्य दिखाई देता 
था, सामजस्य, एकता नही । एकता तो सर्वेकत्तावाद की परिचायिका होती हे । 
सामजस्य जनतन्त्र में होता है। सामजश्य का अर्थ हैं मित्ल-भिन्‍न तत्त्वों का 
सहयोग । एकता इन सब का बलात्‌ आत्मक्षर्पण हैं । जनतत्री देश के विजयी 
उम्मीदवार को एक वोट से भो विजय प्राप्त करने पर सा जनिक समर्थन प्राप्त 
हो जाता है, किन्तु नाजियों को “एकता” के लिए चुनाव में सत्तानवे प्रतिशत 
वहुमत की आवश्यकता होती है। 
इग्लेण्ड भे रहते हुए मुझे जो बात सब स आश्चर्य -जतक मालूम हुई्दे, वह था 
एक जगह देश-भक्तो द्वारा व्यापक रूप से तोड-फोड | बेवन ने, जो बचपन मं 
कोयले की खान में काम कर चुके थे, बताया कि कोयले की खानो के मालिक 
अपनी बुरी चट्टानों को खोद रहे थे और ग्रच्छो चट्टानों को युद्ध के बाद लाभ 
कमाने के लिए बचा कर रख रहे थे । इस बात पर आसानी से विश्वास करना 
सम्भव नही था क्यो कि उसका अथे था युद्ध के प्रय,नो को क्षोण बनाना । मेने 
सरकारी खान विभाग के प्रधान अधिकारियों से बातचोत की। उन्होने भी 
देवन की दात का समर्थव किया । फिर भो मुझे इस व।त्त का रीकार्ड रखने में 
हिंचकिचाहट हुई । उन्ही दिनों व्यापारियों के देनिक पत्र “आधिक समाचार” 
(फाइनेन्शियल न्यूज़ )ने लिखा--' यदि कोयले की खानो के मालिको को श्रति- 
रिक्त श्राय-कर के सम्बन्ध में रियायते दी जाय तो वे श्रपनी सब से अ्रधिक 
उत्पादक चट्टानो को काम में लाने के लिए अधिक तत्परता दिखायगे ।” 
खानो के मालिको द्वारा खराब चट्टानो के काम में लाये जाने का कारण 
यह था कि वे जानते थे कि लडाई के दिनो में सब चीजे, यहा तक कि खराब 
कोयला,भी विक जाता हूँ । दूसरी बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार उनका प्रायः 
सारा का-सारा लाभ युद्ध का खर्च चलाने के लिए ले लेती थो । तो फिर वे 
अपना भ्रच्छा कोयला क्‍यों खत्म करते ? क्यों न वे उसे शान्तिकाल के लिए 
सचित करके रखते जबकि उसके श्रच्छे होने के कारण ग्राहक श्राकषित होते 
श्लौर जो लाभ हाता उसे वे अपने लिए बचा सकते / जो लोग ऐसा कर रहे थे 
शायद उनवा कोई लडका हवाई बेडे मे रहा होगा । राष्ट्‌ के लिए वे अपने बेटे 
के प्राण न्‍्योौछावर कर देने को तंयार थे, लेकिन अपना भ्रच्छा कोयला नही । 
न गलत] धोर मजदूरों, प्रमीरो और गरीबो, उच्च-वर्ग के भद्र पुरुषों 
ले साधारण व्यक्तियो--सभो ने युद्धभे सहायता दी । हवाई रक्षा 
पा बाम करने दालो में अच-नीद का भेदभाव जाता रहा । घरेलू-रक्षा दल 


| 
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में जहाँ नागरिकों को ग्राक्रमण रोकने का काम सिखाया जाता था वहा दफ्तर 
का चपरासी अपने भ्रफप्तर के के से-कवा मिला कर चलता था। राष्ट्र-रक्षा 
के कार्य में लगे हुए सभी नागरिको के लिए ब्रिटेन एक मित्रो। का राष्ट्र बन 
गया था | इसीलिए वहा सामजस्य था मँत्री और सामजस्य के कारण ही इग्लेण्ड 
सखी था। 

फिर भी कोयले के मालिको ने अयना खराब कोयला ही बंचा श्र 
प्रफसर--अफसर ही बने रहें । युद्ध के कारण समाज के भिन्‍न-भिन्‍न वर्गों 
में लोगो का सम्पके बढ़ गया। श्रेगीगत भद-भाव टूटने लगे । जब बमो ने किसो 
का भेद भाव नही किया तो भला ग्रादपी ही ऐसा क्यो करते ? 

फिर भी इस बात को छोड कर कि ब्रिटिश सरकार ने युद्ध कालीन 
उत्पादन में हाथ बटाया और भिन्‍न-भिन्‍त नियत्रण स्थापित किये, कितु आर्थिक 
बल उन्ही लोगो के हाथो में रहा जिनके हाथो में पहला था । 

जब लोग सकट के समय समान स्थल पर ञ्रा जाते तो जीवन के सुख- 
भोग के समय वे अ्समात रहता नापसद करते हूं । इग्लैंड मे चचिल के ढाचे 
में ढले हुए श्राम लोग हमेशा ही रहेगे । किन्तु कैसे ? घर होगे यो गन्दे कोपडे? 
काम होगा या आलस्य ? जीवन के आरम्भ से अ्रत तक सुरक्षा ? जिस युद्ध ने 
वत्तेमाव में सहयोग को प्रोत्साहन दिया उसी ने अतीत के प्रति विरोध 
उत्पन्त किया । 

एक नवयुवक विमान-चालक ने, जो रात्रि के समय युद्ध करने वाले 
हवाई जहाजो के एक दल का नेता था, मुझे इग्लिश चेनल की सैर कराने के 
बाद अपने नए जहाज का भोतरी हिल्सा दिखाया । फ्यूज के तारो के पास पीले 
रग में १५ छोटे-छोटे स्वस्तिक बने हुए थे जिसका अर्थ यह था कि उस समय तक 
चालक जमनी के १२ हवाई जहाज नष्ट कर चुका था। उसने अपने जहाज्‌ को 
बैसे ही थपथपाया ज॑से कोई प्यार से अपने घोडे को थपथपाता है । सहसा वह 
मुझसे पूछ बेठा--क्या आप समभते हे कि यह युद्ध समाप्त हो जाने के बाद 
हम बेकार हो जायगे ?” वह चिन्तित उतना नहीं था जितना कि किकत्तेंग्य 
विमूढ । युद्ध के समय उसने जिस देश की इतनी सेवा की थो, वह क्‍या शाति- 
काल में उसके लिए कोई काम नही निकाल सकेगा ? उसने यह बात स्वीकार 
की कि उसे मजदूर दल में दिलचस्पी हे । 

मजदूर, विरोधो, विद्वान और मध्यम श्रणी के लोग जब यह देखते है 
कि उनकी अपनी आराथिक शक्ति तो अ्त्यत सीमित हु और जिन लोगो के हाथ 
में श्राथिक अधिकार दै वे उसे छोडने के लिए तैयार नही हे तो वे सामाजिक 
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और आझाधिक उन्तति के लिए शांसन-सस्थों की श्रोर श्राशा की दृष्टि से देखते 
है। सच पूछिये तो आजकल उत्तम जीवन के लिए जो आंदोलन चलते हू 
उनका मुख्य उद्देश्य शासन-सस्था को प्रभावित करना प्रौर रास्ता दिल्लाना होता 
हैं। यही कारण है कि मजदूरों की इच्छा राजनीति मे श्रवेश करने | होती 
है। अपने वोटो के बल पर करोडो मजदूर उन लोगो से जिनके हाथ मे ग्राथिक 
प्रधिकार होता है, राजनीतिक शक्ति छीनने की चेष्टा करते है ! 
प्रत जिस युद्ध ने इग्लेप्ड मे सामाजिक सामज्जस्य उत्पन्‍्त किया उसी 
ने सामाजिक सघर्ष के भी बीज बोये। 
जिन दिनो में इस्लैण्ड में था, समाचार पत्रों ने चचिल का एक चित्र 
छापा जिसमें वह बमबारी से अत्यधिक क्षतिग्रस्त नगर प्लाइमाउथ का निरी- 
क्षण करते दिखाये गये थे । वहु एक तग गली के बीच टहलते हुए जा रहे थे 
प्रौर उनके मुंह के एक कोने में उसका अभिस्त सिगार था । उस दिन उनके 
चेहरे पर अभूतपूर्व मुसकराहुट थी । उनके सामने, उन के ठीक पीछे और उनके 
दोनो तरफ स्त्री-पुरष ओर बच्चे भी टहल रहे थे। जनता आप-से-आाप 
अपने हुए का प्रदर्शन कर रही थी । ठोक उनके सिर के ऊपर कुछ लोग कोठो 
पर से उनका स्वागत कर रहे थे । चचिल ने अपना हेट उत्तार कर बेत पर रख 
लिया था। और उसे ऊपर उठा कर हिला-हिला कर वह।लोगों के स्वागत का 
उत्तर दे रहे थे । यह एक जनतत्र का चित्र था। इघर बहुत वर्षा से एक भी 
तानाशाह इस प्रकार के अज्ञात और अनगिनत नागरिकों के आकस्मिक प्रदर्शन 
देः बीच घिरा हुआ नही देखा गया । भय और पत्त्यर की दीवारे तानाशाह को 
जनता से श्रलग कर देती हे। चचिल को ब्रिटिश जनता का डर नही था, ना 
द्विटिश जनता को चचिल से डर था । भय तो तानाशाहो के खड़े होने का 
घदृतरा है | 
फिर भी चचिल श्राम जनता के श्रादमी नही थे । यद्ध से पहले और 
सन्‌ १६४१ में मेरे ब्रिटेन जाने पर वहा के निवासियों ने मुझसे अ्रक्सर कहा 
कि पहुले श्लौर दूसरे महासमरों के वीच ब्रिटेन मे जो राजनोतिक दुवेलता 
दिखाई दी थी उसका कारण यह था कि पहले महा समर मे ब्रिटेन के प्रतगिनत 
शादी मारे गये । उन्होने यहा तक कहा कि श्राज के नेता कल खाइयों में 
मारे गये । यह सत्य का एक लघु श्रश् मात्र हैँ। 'लद॒न इकोमोमिस्ट'ने, जो श्र्थ 
उर्दधी एक गभीर साप्ताहिक पत्र है, शेष वास्तविकता पर प्रव 


हू शा डालते हुए 
स् ्ि खा ब >> 

मय ६3४२ में लिखा--“यह दांत अस्वीकार नही की जा सकती झि इस देश 

दे प्राय, सभी 


भरवार के नेता उस वर्ग के हे जिसमे यहां की सम्पूर्ण जन-संस्या 
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का बीसवां भाग भी सम्मिलित नहीं । इससे भी बडी वात यह है कि इन 
नेताओ का चुनाव उनत्तकी योग्यता के आधार पर नही होता ।” 

'इकोनोमिस्ट' ने यह भी लिखा--अमेरिका में जहा ४ करोड ८० 
लाख व्यवित रहते है, ऐसे व्यवितयों का णासन है, जो २० लाख जन सस्या 
वाले देशो में पाये जा सकते है, सिवा उन विश्ेप व्यक्तियों के जिन्होंने प्पने 
पथ की बाघा को नष्ट कर डाला हैँ ।” बाघा किस वस्तु की ? बन श्रौर 
सामाजिक सोभाग्य की ? “देश की प्रतिभा का यह कोई उपयोगी प्रयोग नह 
माना जा सकता”-.. 'इकोनामिस्ट' ने निष्कर्ष निकाला ब्रिटेन में जन-शवित 
की जो कमी हूं वह शअ्रद्मयत' मनुष्य की ही करनी का फल हैं। यह सत्य है कि 
सन्‌ १९३५ से १९४५ के बीच केयद्ध-सलग्न १० वर्षो में ब्रिटेन की जनशवित 
का लगातार ह्वाप्त होता रहा | किन्तु इससे तो बचे हुए व्यक्तियों की योग्यता 
को प्रयोग मे लाने की आवद्यकता श्रौर भी बढ जाती है और यही कारण हें 
कि सामाजिक भेदभाव को हटाने की माग की जाती है । 

सन्‌ १६१७ मे, रूस में, राजसी और धनी शासको के छोटे से दल श्रौर 
करोडो निधंनों, मस्त मजदूरों तथा किसानो के विज्ञाल समूह में महान्‌ भेदभाव 
था। कितु यह भेदभाव दुर्बंल और कंच की तरह सहज ही टूट सकने वाला 
था। इसी लिए राइफलो, हथगोलो भ्रौर घब्दो के थोडे-से प्रहारों ने ही उसे 
चकताचूर कर दिया । रूस एक पिछडा हुआ्आा देश था, इसलिए उसके अनुकूल 
ही वहाँ छोटे-बडे के बीच की दीवार लकडी की बनी हुई थी। अन्य देशो में 
यह बडी मजबूती के साथ ककरीट श्र इस्पात से बनाई गई है ! इग्लेण्ड के 
विद्येषधिकार-प्राप्त लोग खूब जमे हुए होते हे और वे देग-सेवा, शिक्षा, 
शासन-योग्यता, व्यापारिक अनुभव और उद्योग, बेक तथा व्यापार 
सम्बधी साहसिक्ता के भी अलकारो से भ्राभूषित होते है । इन विशेष गुणों 
का देश के श्राथिक जीवन पर बडा गहरा अ्रसर पडता है । वे श्रासानी से टस- 
से-मस नही किये जा सकते। किन्तु दीवार की दूसरी भोर के ४ करोड ६० लाख 
निवासी जिन्हे वाल्डविन और चैम्बरलेन की सतुष्टीकरण सम्बन्धी भूलोने शासको 
का कम झादर करना सिखा दिया है भौर जिन्हे युद्ध ने ग्रधिक श्रपनों आदर 
करना सिखाया है, ऐसे श्रधिकारों की माग करते हे जिनसे दीवार के इस श्रोर 
रहने वाले २० लाख निवासियों ने उन्हें श्रव तक बचित रखा हूँ । 

ब्रिटेन का शासक वर्ग युद्ध करना जानता था, किन्तु वह युद्ध को रोके 
म्‌ समर्थ नही हो सका था | इसलिए सन्‌ १९४१ में ही लोगो ने कहना आरम्भ 
कर दिया कि शाति-स्थापना का काम अनुदारदलियों को नहीं सौपना चाहिए | 
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सन १९४१ में इग्लेण्ड से लौटने पर मेने लिखा-' 'नाज़ियो के साथ 
पद्ध करते के प्रइन पर तो सभी अग्रेज एक मत हे, किन्तु उनमे से रद थोडे से 
लोग तो पुराने ब्रिटेन को,जो उन्हें बडा अच्छा लगता था>पश्रक्षुणण रतन के लिए 
लड रहे हैं और शेष सब एक नए ब्रिटेन के निर्माण के लिए. लड रहे हें | 
सच पूछिये तो ब्रिटेन इस समय दो लडाइयो मे सलग्न है--एक हिटलर केनये 
विधान के विरुद्ध और दूसरी नेविल चैम्बरलेन के पुराने विधान के विरुद्ध । 
“पर चबिल के पुराने विधान के विरुद्ध भी” मुभे यह भी लिखना चाहिए था । 
इग्लैण्ड के वामपक्षी नाटककार जे० बी० प्रीस्टले ने अ्रपनी“ग्राउट 
आ्रवदी पीपुल” नामक पुस्तक में लिखा--“आपको इस बात का कोई अधिकार 
नही कि पहले तो आ्राप असली ब्रिटेन को युद्ध मे रत कर दे भर फिर बाद 
मे घोषणा करे कि झ्राप एक विलकुल दूसरे और बहुत कम वास्तविक ब्रिटेन 
की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हे ।” उसके ब्यंद से प्रीस्टले को रेडियो पर 
बोलने नही दिया गया ( यहा बात हरल्ड लास्की के साथ हुई । लास्की ने 
मुभे बताया कि उन्होंने जब चंचल से प्रतिवषध का कारण पूछा तो उत्तर 
मिला--चूँकि प्राप जिसतरह का ब्रिटेन चाहते हे वह उस ब्रिटेन से बिलकुल 
भिन्‍न हूँ जो में चाहता हूं ।” फिर भी लास्‍्की, प्रीस्टले और दूसरे द्रोहियो ने 
सेना और हवाई देंडे केशिविरों मेवातचीत की, लेख भर पुस्तके लिखी और जो 
बाते वे इग्लेड के निवासियों से नही कह सकते थे वही उन्होने रेडियो द्वारा उप- 
निवेशों के निवासियों से कहा । मुझे भी वी० बी० सी ० वालो ने लद॒न से ब्रिटिश 
साम्राज्य श्लोर उत्तरी भ्रफ्रोका के निवासियों से रेडियो द्वारा बातचीत करने का 
तो निमत्रण दिया, किनु अपने देशवासियों से बातचीत करने के लिए नही ।” 
युद्ध के कारण ब्रिटेन की कुछ नागरिक स्वतत्रताएं कम अवश्य हो 
गई, विन्तु अधिक नही । इग्लेण्ड स्वतत्र ही रहा | वाथ के निकट मे ब्रिटिश 
प्राकाश-सेना के एक अर्ड पर जॉन स्टेची से मिला | स्टै॑ची साम्यवाद के 
समर्थक रह चूके थे । स्टालिन और हिटलर के समझौते के वाद वह भी अन्य 
साम्यवादियों की भाति युद्ध के विरोधी हो गये थे। किन्तु सन्‌ १९४० के 
दसत में नारवे पर श्राक्रमण होने से उनके विचार बदल गए। उन्होने श्रपना 
नाम हवाई ग्ाक्रमण के समय रक्षा करने वाले वाइंनो मे लिखाया और 
जज श्रीमती समिलर बम के नीचे दवकर मर गई ठो उन्होने उनके लिए कब्र 
भी खोद। । हसके वाद वह हवाई वेडे में शामिल होगये और रात्रि के समय 
सा एव हवाई दल के एडजूटेन्ट नियुक्त कर दिये गये । उनके सोने के 
स्टाट्य में एक पृस्तकालय था, कालेमाकर्य, नेनिन श्रौर ट्राट्स्की की 
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श्रनेक पुस्तको के श्रलावा समाजवाद सम्बन्धी उनकी स्व॒रचित पुस्तकें भा उसमे 
रहती थी । श्रधिकारी इस बात को जानते थे फिर भी उन्होने इसकी चिन्ता 
नही की । अग्रेज सहिष्णु होते हे । सहिष्णुता सभ्यता की परिचायक होती 
है । विचार, वर्ण, जाति, धर्म श्रौर राजनीति के भेदभाव के सहन किये विना 
जनतत्र एक मजाक भर रह जाता है। 

राजनीतिक मतभेदो के होते हुए भी अ्रनुदार और मजदूर दलो के 
सदस्यों ने युद्ध -कार्य मे सयुक्त सरकार के साथ पूरा-पूरा सहयांग किया । यदि 
कभी मजदूर दल के नेताग्रो को चचिल की नीतिया नापसन्द आती थी 
तब भी वे मानते थे चचिल की ही वात । मत्रिमडल की बैठको में चचिल की 
ही राय सर्वोपरि रहती थी । मत्रियों ने मुझे बताया कि चचिल मत्रिमडल के 
सदस्यो से अधिक बोलते थे और कभी-कभी इतना बोलते थे जितना कि सब 
सदस्य मिलकर बोल सकते थे | लोगो को उनकी भाषा के प्रवाह में बडा 
आनन्द झराता था। उन्होने देखा, शोर मेने भी चचिल के साथ अपनी मुला- 
कात में यहो अनुभव किया, कि उनकी साधारण और विना तथार की हुई 
बातचीत के वाक्य भी उतने ही प्राजल और शास्त्रीय होते हे जितने कि 
उनके अ्रधिक-से-अधिक सावधानी के साथ तैयार किये गये व्याख्यानों 
के वाक्य । 

चचिल युद्ध-काल के एक श्रनिवार्य तेता थे , क्योंकि उनके पौरुष और 
भाष णो से जनता में स्फूर्ति भर गई । फिर भी उन्होने उत्पादन ओर उससे 
सम्बन्ध रखने वाली दूसरी समस्याश्लो पर ठीक ध्यान नहीं दिया! उनका 
मस्तिष्क अर्थ-शास्त्र के अनुकूल था ही नही । यह बात उन्होने स्वय कई बार 
स्तव्रीकार की। उन्हे एडमिरलो श्रौर जनरलो के साथ बैठकर नक्शों श्लौर ग्लोबो 
पर विचार करना और रसायन-शास्त्रियों से नये विस्फोटकों के सम्बंध में 
बातचीत करना अ्रधिक प्रिय लगता था। 

चचिल को भविष्य म भी अधिक दिलचस्पी नही थी, यह बात उनके 
शान्ति सम्बधी समस्याओं पर दिये गये सार्वजनिक भाषणों से सिद्ध होती है । 
वह श्रतीत के साथ जकडे हुए थे। वह १९ वी सदी के व्यक्ति थे और उस 
पर उनकी अनुरक्ति थी | वह साम्राज्य, सम्राट्‌ और जाति से प्रेम करते थे । 
उन्होने ईंटे तो अवश्य पाथी थी कितु वह ईंट पाथने वालो तक पहुंचने वाला 
सामाजिक पुल नही वना सके । वह राजसी श्रादमी थे। लायड जार को ब्रिटेन 
के उच्च-वर्गो, जनरलो ओर लार्डों श्रादि से घृणा थी श्रौर वह उनसे लडे भी | 
कितु चचिल ने इन्हे अमर वनाना चाहा। यह एक ग्राइ्चर्यजनक बात थी, 


न 


5! 


8७: 


ब्रिटिश जनता श्नौर चचिल का इग्लेड 8, 


बयोकि वह उनसे श्रेष्ठ थे । इसीलिए वे लोग चचिल से डरते थे और सन्‌ 
१९४० के राष्ट्रीय संकट से पहले,उन्होने च्चिल को श्रधिकार के स्थान पर नही 
पहुँचने दिया । फिर भी चचिल ने उनके विशेषाधिकारों और सा रक्षा 
करने की चेष्टा की। उनकी आत्मीयता उच्च वर्गों से उतनी नही थी जितनी कि 
१९ दी शताब्दी के इग्लैण्ड से, जिसने कि उन्हें उत्पत्त कियो था। उनकी दुष्टि 
में १९वी शताब्दी एक अनुपम शताब्दी थी, अग्रेजो की अपना शताव्दी वह तपो- 
लियनीय फ्रास के पतन के बाद की और कैत्रीय जर्मनी के उत्थान के पहले वी 
जताब्दी थी जब कि चारो तरफ ब्रिटेन का वोल-बाला था। इसी जताब्दी में 
महारानी विक्टोरिया के अतग्गंत ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ था ! ब्रिटेन 
का पुराना प्रताप ही इचिल का ईइवर था। उनकी समझ में उच्च वर्ग के लोग 
देश की महानता के परिचायक थे । ऐसा ही भारत था और ऐसा ही था १६वीं 
शताब्दी के इग्लेड का पाल मेण्टरी जनतन्त्र भी । 
चचिल ने इग्लेड की इसी प्रम्परागत मर्यादा की रक्षा करने के लिए 
लडाई की । जनतत्र और निर्धनता के पारस्परिक विरोध के कारण उन्हे कोई 
पीडा नही होती थी। इग्लेड का स्वतत्रता ओर मारत की पराधीनता के पार- 
स्परिक विरोध की भी उन्हें चिता बही थी । जव तक मूसोलिनी ब्रिठेन का 
घत्र नही बना था तब तक उन्होने उसकी प्रशसा करने मे भी कोई हिचकिचा- 
हट नही दिखाई | जनरल फ्रेको के लिए भी उतके हृदय में दया का भाव 
था। चर्चिल नाजी घामन की बर्बेरता को घृणा की दृष्टि से देखते थे । हिटलर 
उसकी समक में ब्रिटेन के लिए जमेन-सकट का प्रतीक था। यह बात उन्हें 
श्रारत्भ मे ही समझ से झा गई थो और बहरे ब्रिटेन को उन्होने चेतावनी भी 
दे दीथी। 
चचिल को नता बनने में बडा आनन्द आता था। ब्रिटेन के नेतत्व की 
बागडोर हाथ में श्राते ही उनके पाव जम गये। उनका समय बडे मौज के सांथ 
दीवा । वह जानते थे कि लोग मुझे सुनना पसद करते हे । मैने देखा हुँ कि 
जब कभी जग जे लोक-सभा में उनके किसी चुटकुले को पसद किया तो वह 
एएं मे किलकारी मार उठे | उनमे अभिनेता के अनेक गुण थे और कुछ-कुछ 
ह्स्प की वृत्ति भी | उनमें बचपना भी था और कटनीतिज्ञता भी । उन्हें 
फोटो सिचवाना वेडा अच्छा लगता था । वह किसी बडे रगमच का केन्द्रीय 
रे ' है एक निद्धहस्त इतिहास-निर्माता वन गये थे । निविवाद 
सवधप्ठता झोर सार्वजनिक चाटुकारिता के फलस्वरूप उनकी शारीरिक 
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शक्ति बढ गई थी । 

चचिल को अतीत के रोमास और वर्तमान की साहुसिकता की अनु- 
भूति तो अवच्य हुई, किन्तु वह भविष्य-द्र प्टा नही थे । वह राजनीतिक क्षेत्र में 
एक कवि थे-- वायरन के रूप में नपोलियन । उन्हे वचन श्र कर्म दोनों मे 
प्रेम था। वत्तमान युग मे ऐसे गुणो का समन्वय निस्सदेह दुलंभ हैँ । यही 
समन्वय हिटलर में भी था । 

चचिल मे पाणविक आनन्द की प्रवृत्ति श्रीर कितनी हा वासनाए भो 
विद्यमान थी । उनमे आतरिक प्रेरणा भी थी । जनत्त्री देगो के कुछ नेता अपने 
देश को अ्रपना प्रनुकरण करने के लिए तैयार कराने से पहले जनता के परि- 
पक्‍व मन की प्रतीक्षा करते हे । प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट ने कितने ही श्रवसरों पर 
ऐसा किया | किन्तु चचिल साधे सिर के वल कूद पडते थे और आया रखते 
थे कि इग्लैण्ड की जनता उनके पीछे पीछे चली आ्रायगी | उदाहरणायथ, किसी भी 
व्यक्ति को जन्मत को अपने साँचे में ढालने में इतनी सफलता नही मिली जितनी 
चचिल को रूस पर जमंन-प्राक्रमण के दिन, जब कि उन्होने फौरन माइक्रीफोत 
उठाकर रूसियो को तात्कालिक सहायता का वचन दिया । 
चचिल सब चीजो को विजय से हेय समझते थे | सन्‌ १९१५,१९ और 
२० में उन्होंने बोल्शेविक शासन म हस्तक्षेप करने के अभिष्राय से अ ग्रेजो का 
एक सशस्त्र सगठन तैयार कियाथा। वह सदा बोल्शेविज्म के विरोधी रहे। 
दिसम्बर १९४१ में उन्होंने ह्वाइट हाउस में भोजन करते समय एक पडोसी 
से कहा कि रूस मे भयकर ए कांधिकारवाद हूँ | फिर भी इसकी चिन्ता नहीं 
की गई, विजय के लिए रूस का सहयोग आ्रावशरयक था। लोग जानते थे कि 
चचिल युद्ध मे जीतने के लिए तुले बैठे हे। दृढ प्रतिज्ञता का ओऔरो पर भी 
प्रभाव पडा । उसके कारण विरोधियो को भ्रपना विरोध कोमल बनाना पडा | 
बेवन और लास्की जैसे लोग उन पर बार-बार कटाक्ष करते रहे और चचिल 
भी उन पर उलटकर वार करते रहे । फिर भी मजदूर-दल ने उन्तका मित्रता 
पूर्वक समर्थन किया और मत्रि-मण्डल के कुछ सदस्यो, मसलन बिलर्किसन पर 
उनका जादू चल गया | ु 

इस दल के बीच मजदूर-दल के मन्त्री शासन करने का कला सीखते 
रहे । एक दिन में गृह-विभाग में हरवर्ट मॉरिसन के दफ्तर में गया और वहा से 
हम दोनों उनकी की कार में बैठकर एक गाव में एलेन विलकिसन के छोटे से 
घर में छुट्टो मनाने गये | मॉरिसन ने बताया कि उन्हे पुस्तक पढने के लिए 
काफी समय मिल जाता था। किन्तु अपना अधिक-से-अधिक समय वह सर 


ब्रिटिश जनता श्लौर चचिल का इग्लेड ८३ 


कारी कागजो विशेषतः विदेश विभाग के पत्र-व्यवहार का भ्रध्ययन करने मे लगाते 
थे, ताकि वह शासन का ढग ज्यादा भ्रच्छी तरह से समझ सके। इसमे सन्देह नही 
दूसरे मजदूर मन्त्रियो ने भी अपने पद से इसी प्रकार का लाभ उठाया । पाच 
वर्ष तक एक ऐसी सरकार में कार्य करने के बाद, जिसने ब्रिटेव को विजय की 
प्रोर अग्रसर किया, मजदूर-दल पर शासन करने के श्रयोग्य होने का 
श्रारोप नही लगाया जा सकता था । इसके कारण भ्रनुदार दलियो के हाथ से वह 
वहाना जाता रहा जिसका उन्होने पहले के चुनावो मे काफी सफलता के साथ 
मजदूर-दल के विरुद्ध प्रयोग किया था। जुलाई १६४५ मे मजदूर दल की जो 
इतनी जानदार विजय हुई उसका यह भी एक कारण था। 'नेशन' के 
(६ अगस्त १९४१ अक में मेने लिखा था--''मजदूर दल को इस बात का- 
विस्वास है कि वह उन उच्च श्रौर मध्यम वर्गों के लोगो को अपना समर्थक 
बनाता जारहा हूँ जिन्होने कभी उसकी देश-भक्ति और योग्यता में विश्वास 
नही किया । 
मॉरिसन ५३ वर्ष के थे । उनकी वृद्धि बडी तीक्षण हैं श्रौर उनमे वाक्‌ 
वातुराओौर सहृदयता भी है। लन्दन के निवासी उनसे परिचित है। उनके साथा 
उन्हे अरबर्ट' या 'अर्ब! कहकर पुकारते हे । पहले वह डाक ले जाया करते थे 
भ्रौर बाद में टेलीफोन श्रापरेटर रहे । फिर वह लन्‍्दन कौन्टी कौसिल के नेता 
बने शोर १९४० में चचिल मंत्रि-मण्डल मे गृह-मन्न्री नियुक्त हुए । 
| पक वार यृह-विभाग में मॉरिसन के वेडिंग रूम में बैठे-बेठे मेने श्रंगीठी 
. के संगमरमर के कानिस पर एक लाल फ्रेम रखा हुआ देखा । वह लगभग 
' पाच इंच चौडा और € इच लम्बा था और उसके भीतर सफेद कागज पर मोटे 
. मोटे लाल श्रक्षरों हे 'मृत्यु-दण्ड' लिखा हुआ था। उसी के नीचे कुछ नाम, तारीख 
धादि भ्रकित थे । मैने सोचा कि उसे पास जाकर देखना मेरे लिए ठीक नही । 
] व्न्ु में मांरिसन के दफ्तर में गया तो उन्होने अपनी सेक्रेटर् 
ह मोह द्खि। दो। रे कुमारी मेवडोनेल्ड ने मुझे १९ नामों की एक 
[ते दिखाई। प्रत्येक वाम के आगे जम, दण्ड देने की तारीख, श्रपील की तारीख और 
जल का भी लिखा हुआ था । पहले दो नाम लाल स्याही से काट दिये 
नाप गा बह इक 
कि किसी मनष्य के कमर कक हे रख मकर कं हक हू 
( वो मपते छपने रस्ताक्षर करने मे बडी कठिनाई बा बा बल 
दि डाक तीथी। कन्तु बादमें मे इस 


“ निएइ्पर पचाकि कुछ छोतो छे 
के कुछ लोगो को पे 
से अं लोगो को मारना, विघपत युद्ध-काल में,स रकार के लिए 


पड एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


श्रनिवार्य होता है और अन्तिम प्रादेण पर हरताक्षर करने में में जितनी ही देर 
करूंगा उतनी ही राते मे जायकर विताऊगा ।” 

“क्केवल हस्ताक्षर ? श्रपना पूरा नाम भी नही लिखना पडता ? ” मंतर 
पूछा ।॥ 

“गृह-विभाग की परम्परा के अनुसार केवल हस्ताक्षर करने पड़ते हे 
पूरा नाम लिखने की झ्रावर्यकता नही।” मारिसन ने उत्तर दिया। सन्नाद द्वारा 
क्षमां की याचना श्रस्वीकृत हो जाने पर भी फाँसी देने वाले को मॉरिसन के 
हस्ताक्षर के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती हू। 

मॉरिसन एक योद्धा हैं । वह केवल अपनी वाई आँख से देखते हूं 
लेकिन देखते बहुत है । जिस निर्धनता के वीच उनका जन्म हुझ्ना था उससे 
उन्हें घृणा हैं । वह सरल जीवन विताते हे और बनते नहीं | उनके मित्रो का 
कहना हैँ कि यदि उनमे और अरनेस्ट बेविन में चलती न होती तो वही मज- 
दूर दल के नेता होते । चू कि ऐसी स्थिति में इन दोनो में से एक भी नेतृत् 
नही ले सका था, क्लेमेट एटली दल के नेता बने । 

अरनेस्ट वेविन एक लड़ाक्‌ प्रकृति के व्यक्ति हैं । उनका शरीर बलिष्ठ 
हैँ । वह कठोर और हठी हें श्रौर श्रमीर-उमराओञ्रो की तुलना में खुलम-खुल्ला 
मज़दूरो को ज्यादा अ्रच्छा समभते है। चचिल के मत्रि-मण्डल मे वह उत्पादन के 
सयोजक थे और यह बात उनके छात्रु भी मांनते हें कि उन्होने श्रपत्ता काम 
बड़ी योग्यता के साथ किया । मन्रि-मण्डल में सम्मिलित होने से पहले वह 
इग्लैण्ड के सबसे बड़े मज़दूर-सगठन यातायात कमंचारी सघ (ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स 
यूनियन) के नेता थे और उसे उन्होने अपने फौलादी पजे मे दवा रखा था। 
उनके साथ मेरी जो मुलाकात हुई वह मेरी सबसे असफल मुलाकात थी। 
मेने शायद युद्ध से पहले की ब्रिटिश विदेश-तीति की कुछ निंदा करके उनकी 
गलत रग।मल दी थी | वह देश-भक्‍त थे ओर देश की निन्‍दा सहन नही कर 
सकते थे । मेने एक घटे तक इस वात की चेष्टा की कि लड़ने के बजाय वह 
मुभसे सीधे मुह बाते करे, कितु बाद में निराश होकर मेने यह प्रयल 
छोड दिया । | 

मजदूर-सघो और मजदूर-दल की भिन्न-भिन्न सस्थाओ्रो के कम्युनिस्टों 
ने अपनी फूट श्रौर खिजलाहट पैदा करने वाली चालबाज़ियो से मॉरिसन बेविंत 
और व्यापार बोर्ड के सभापति ह्मय डाल्टन को भो, जिन्हे में उनकी विदेशी 

मामलों में दिलचस्पी के कारण कई वर्ष से जानता था, कम्युनिस्टो का कट्रर 
विरोधी बना दिया हैँ। किंतु ब्रिटिश मजदूर-दल के नेताश्रो और दूसरे 
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कार्यकर्ताओं का साम्यवाद का विरोध मुख्यत' उनके स्वतत्रता प्रेम के कारण 
कम हो जाता है। कितने ही मजदूर दली ऐसे हे जिनका मास के सिद्धांतों 
से विरोध है कितु फिर भी वे समाजवाद मे विश्वास करते है । वे अपने देश के 
कुछ प्रधान उद्योगों और बेको का राष्ट्रीय-करण चाहते है और शॉसन-सस्था का 
प्रयोग नि्धेनों भर भरक्षितों के त्राण के लिए करना चाहते है । उनके 
“समाजवाद” को हम दूसरे शब्दो मे “मानवीय कल्याण” कह सकते है । उनके 
लिए समाजवाद काई सिद्धान्त नही बल्कि मनुष्य जाति की उन्तति का साधन- 
मात्र है । 
मजदूर-दल वाले समाजवादी जनतत्री हे । वे समाजवादी होते हुए भी 
जनतत्र मे विश्वास करते हैं और इसीलिए उन कम्यूनिस्टो से भिन्‍न हे छणो 
समाजवादी तो है किंतु जनतत्र मे न तो विद्वास करते हे न उसका अनतुकरण 
ही करते , यही कारण है कि कम्यूनिस्ट समाजवादी जनतत्रियो से घुणा करते 
हैं श्लौर जितना विरोध कम्यूनिस्टो और मजदूर-दलीयो मे आपस में होता है 
उतना उनका पूजीवादियों से भी नही होता । 
यह बात नहीं कि कम्युनिस्ट अत्यधिक वाम-पक्षी थे। बेवन का दल 
कम्यूनिस्टो को अपने से श्रधिक दक्षिणपक्षी मानता था । बेवन, रसेल, स्ट्रास 
श्रौर उनके मित्रो को चचिल से अ्रनुरवित नहीं थी । किन्तु कम्युनिस्टो का 
नारा था--'चचिल का प्रवाधित रूप से समर्थन करो ।” लद॒न में सूचना 
विभाग के बाहर मेने एक खुली सभा में विटन के प्रधान कम्युनिस्ट हेरी पोलिट 
को एक एसे भडे के नीचे खडे होकर बोलते देखा जिस पर “सरकार को 
मजबूत वनाग्रा” लिखा हुआ था। कितने ही उप-चुनावों में कम्युनिस्टों ने 
मजदूर उम्मीदवारों के विरोध में अ्रनुदारदलियों का समर्थन किया । 
विटिश मजदूर-दल के बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यवित उसके 
वामपक्षो दल में हे श्रौर प्रभाव शौर शक्ति रखने वाले व्यकित दक्षिणपक्षी 
दल में । वलेम्ेन्ट एटली मजदूर-दल के ““निर्जीव मध्य” माने जा सकते है । 
मत रे दल का भधिकाश सदस्य तो उनके दाहिने पक्ष में हे किन्तु जो लोग 
उनकी बाई धोर है वे उनके नीचे श्राग लगा सकते हे । मेने एटली को कई 
की पालंम॑ण्ट में अपने दफ्तर में श्रौर लोक-सभा के भोजन-भवन में बैठे हुए 
जा 
न भी मिलता था ।) गृह-युद्ध के समय 
हम दोनो स्पेन में थे। सन १६४१ में में उनसे नम्बर ११ 


अप रा डाउनिग स्ट्रीट में 
7 । यह ज्गह चचिल के सरकारी निवास-स्थान (१० डाउनिंग सस्‍्टोट )के 
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बिलकुल पडोस में थी । एटली उन दिनो डिप्टी प्रधान मत्री थे श्रौर प्रधान 
मत्री चचिल प्रेजिडेट रूजबेल्ट से मिलने के लिए अन्च महासागर की एक 
खाडी में गये थे, जहाँ दोनो ने “आगस्टो' नामक ऋ्रजर में बेठकर एटलाटिक 
अधिकारवपत्र तैयार किया था | यह बात १४ श्रगस्त की है । उस दिन सवेरे 
समाचार पत्रो श्रौर रेडियो ने रहस्यपूर्ण ढग से और बडी ही गम्भीरता के 
साथ घोषणा की थी कि दोपहर बाद एटली एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करेंगे । 
उस द्विन मेने रिफार्म वलब मे एक अश्रग्नेज मित्र के साथ भोजन किया । 
अनुमान लगाये जा रहे थे कि एटली कया कहेंगे। कुछ लोगों को आजा थी 
कि अमेरिका यूद्ध में प्रवेश करेगा । अधिकाण लोगों का खयाल था कि हूज- 
वेल्ट श्रोर चचिल अपने यद्ध-लक्ष्यो की घोषणा करेगे। भोजन के बाद, एक 
दुबले-पतले बूढे आ्रादमी ने गुशलखाने में कहा--“लोग कहते हे कि वे यह 
बताने जा रहे हे कि हम किसलिए लड रहे हे । यह बात तो हम स्वय जानते 
हु । हम हिटलर को हराना चाहते है ।” १५ आ्रादमियो का एक दल बविलियई्ड 
के कमरे मे रेडियो पर कान लगाये बंठा था। एटली साधारण उत्तेजना- 
विहीन स्वर मे बोले | बिटिश जनता को चचिल के प्रतिभाशाली रेडियो- 
भाषण सुनने की श्रादत पड गई थी । एटली ने एटलाँटिक अधिकारपत्र की 
श्राठो बातें पढ कर सुना दी । उनके बोलना बन्द करते ही लोग उठकर जाने 
लगे । किसी ने ताला नहीं बजाई, किसी ने आलोचना नहीं की । कोई भी 
प्रभावित दिखाई नही दिया, सभी निराश-से हो गये | लोगो को आशा थी कि 
अमेरिका ब्रिटेन के कन्धे-से-कन्धा मिलाने के लिए युद्धक्षेत्र में उतर आयगा । 

कलब से में १९ उन्निंग स्ट्रीट एटली के दफ्तर में गया। वह मेरी 
शोर फुर्ती के साथ हिलते हुए आये | मेने उनसे कहा कि आ्रापका वक्तव्य 
रेडियो पर बिलकुल साफ-साफ सुनाई दिया । इस पर वह हर्पपूर्वक मुसकराये। 
इस बार वह न तो श्रपनी चुरट पी रहे थे, न श्रच्छा', 'ठीक' आदि कहकर 
उदासीनता ही दिखा रहे थे । वह बातचात शोर टीका-टिप्पणी के लिए इच्छुक 
मालूम होते थे । हमने ब्रिटेन की गृह शौर विदेश-नीति के प्रति की जाने 
बाली अमेरिकन श्रालोचनाञ्रो के सम्बन्ध में बातचीत की । 

एटली जमकर बहस करते हूँ । यदि उन्हे कोई बात कहनी होती हैं 
तो वह उसपर दृढतापूर्वक जमे रहते हें। दूसरे ऊब उठते हैं, कितु वह 
भ्रपने आडम्बरहीन ढंग से बहस करते ही रहते है। उनके सम्बन्ध मे एलेन 
विलकिसन ने कहा है--“में उन्हें मजदूर-दत की एक तूफानी बैठक में देख 
चक्रा हूँ । वहाँ बड़े-बड़े भावुक वक्‍ता जोशीले भापण दे रहे थे । सारे वाता- 
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बरण मे विजली-सी दौड जाती थी, सकट निर्कट दिखाई देता था श्रौर पार्टी 
खतरे मे होती थी । इस पर एड्ली धीरे से उठते और अपने शान्‍्त तकंशील 
स्वर मे एक भावुकताशून्य सार्थक भाषण करते.. ... “मैने देखा है कि ऐसे 
भाषण के वाद २०० कऋुद्ध व्यक्ति कमरे से वाहर निकल गये और कुछ समभ मे 
नही आया कि श्राखिर रूगडा हो किस बात पर रहा था हे 

एटली में उमत्कार लाना कठिन हूँ । उनके मजदूर दली अ्रनुयायी इस 
बात की चिन्ता नही करते, बल्कि चमत्कार हीन होने के कारण उनके ऊपर 
प्रौर भी अधिक विश्वास करते हे । ब्रिटेन के मजदूर वर्ग को इस बात का भय 
है कि उपाधियो, घन भ्ौर उपाधिधारियों के मिलन-निमत्रण ऐसी सूक्ष्म रिइवते 
है जिनसे उनके नेता ठगे जा सकते है । एट्ली को वे इन सब बातों से बरी 
समभते है। उन्हे वे रेमजे मेकडोनैल्ड से, मजदूर-दली प्रधानमत्री बनने के बाद 
१९३१ में अनुदार दल में शामिल हो गये थे, भिन्‍न समझते हे । 

हैरल्ड लास्की ने, जो ११ डाउनिग स्ट्रीट मे एटली के सलाहकार का 
काम करते थे, मुझसे यह वात कही--“एक बार में ह्वाइट हाउस में रूजवेल्ट 
से बाते कर रहा था । खझूजवेल्ट ने मुभसे पूछा कि क्‍या आप हमारे लन्दन- 
स्थित राजदूत विन्धम को पसन्द करते हे ? मेने उत्तर दिया कि बिघम से 
वभा मुलाकात नही हुई । इस पर प्रेजि डेट रूजवेल्ट को आइचर्य हुआ। मंने उन्हें 
दताया कि विघम मजदूर दल के लोगो से ज्यादा नहीं मिलते-जुलते । इग्लैण्ड 
लौटने पर कुछ दिनों बाद में अमेरिकन राजदूतालय मे भोजन करने के लिए 
निमत्रित किण गया । वहा एटली भी थे । वह विघधम की दाहिनी तरफ बैठे 
थे। बातचीत धीरे-धीरे चलती रही । बिंघम ने एटली से पूछा कि क्या इधर 
प्रापने कोई शिकार किया है ? एटली ने उत्तर दिया कि अखीरी शिकार 
मे १ हि में किया था । इस पर विघम ने उत्सुकता पूर्वक पूछा--'शिकार 
में ध्लापने वया मारा ? जर्मनो को', एटली ने धीरे से उत्तर दिया । 
है एटली द्वारा रेडियो पर एटलाटिक श्रधिकारपन्न की घोषणा किये जाने 
मर धाई दित बाद मेने सूचना-मत्री ऋैण्डन ब्रेकन से कहा--“क्या श्राप इस बात 
से सहमत हैं कि यदि चचिल को अपनी ही इच्छा से काम करना होता तो वह 
बकआआ 3000 008 को कभी प्रयोजनीय नही समभते ? उन पर युद्ध 
सम्बन्धी उहइ्णे की घोषणा वरने के लिए जनता की श्रोर से कोई दवाव नही 
था। घत उस घोषणा पत्र की बात निध्चय ही रूजवेल्ट की ओर से आरम्म 


वो गई होगी, ब्रेवन मुझसे थे । चचिल को ब्रिति नै 
४ एझसे सहमत थे | चचिल को ब्रिटिश जनता की नेतिकता 


उत्तेजित करने के लिए श्रधिव्गरपन्र की श्रावश्यकता नही थी किन्तु रूजवेल्ट 
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को इसकी श्रावश्यकता प्रतीत हुई । 

एटलाडिक प्रधिकारपत्र की दुर्बलता उसकी आ्लाधारभूत कल्पना में ही 
है । उसकी कल्पना शान्ति की स्थापना के लिए किसी बुनियादी सिद्धान्त के 
रूप में नही की गई थी, बल्कि अमेरिका को मनोवैज्ञानिक रूप से युद्ध के लिए 
तैयार करने के साधन के रूप मे । वह झान्ति के लिए प्रचार मात्र था। जब 
शान्वि-निर्माण का कार्य वस्तुतः श्रारम्भ हुआतो शुरू-बुरू से उसश्रधिकारपत्र की 
उपेक्षा या अश्रवज्ञा की गई श्रोर बाद में वह बिलकुल भुला दिया गया । 

, ब्रिठेन के विदेश-मन्त्री ऐन्थनी इंडनका युद्धीत्तर समसयाञ्रों और सॉमा- 
जिक प्रइनो से चचिल की अपेक्षा अ्रधिक सम्बन्ध था | किन्तु यदि उन्हें अमे- 
रिका की दिलचस्पी का पता न लग गया होता तो सन्‌ १९४१ में यह भी 
शाम्ति-समझकीौते की इतनी भ्रधिक बाते न कर सके होते जितनी कि उन्होंने 
कीं । इंडेन जानते थे कि श्रमेरिका के भ्रभी युद्ध में प्रवेण न करने का एक 
कारण यह था कि ब्रिटेन श्रभी पिछली ही लडाई लड रहा था | जो लोग यह 
समझते थे कि सन्‌ १९१६ की शान्ति निरथंक सिद्ध हो गई है वे किसी दूसरे 
युद्ध में भाग लेने के इच्छुक नही थे और श्रागामी गान्ति के सम्बन्ध में कुछ 
ग्राध्वासन चाहते थे । 

इंडेन योग्य श्रौर मिलनसार व्यक्ति हे । उनकी मिलनसारी का परिचय 
उनके भ्रागे के ६ बडे-बडे दातो से मिलता हैँ । चचिल के बाद इग्लेण्ड में 
वही सबसे अ्रधिक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे वेही और चचल के सम्भावित उत्तरा 
घिकारी समझे जाते थे। (उस समय तक किसी ने मजदूर-दल के विजयी होने की 
2. कल्पना भी नही की थी) (कक न न सटे का जन्म १२ जन १९९७ को हमझ्ना था ॥ वह 
” चचिल से बाद की पीढी के थे। उनका यह सिद्धात कि सामाजिक सुरक्षा के 
बिना शान्ति नही मिल सकती, २० वी सदी का सिद्धान्त हू । 
ऐन्यनी इंडेव के बडे भाई जॉन ईडेस प्रथम महासमर के पहले वर्ष मे 
हो युद्ध -मोर्चे पर मारे गये थे | दो साल बाद उनके दूसरे भाई ब्रिटिश जलसेता 
में काम म्राये थे | स्वय ईडेन उस युद्ध में लडे थे। इन घटनाग्नो और सेनाओं 
ने उन्हें नूतन विचार-धारा से सम्बद्ध कर दिया था। उनके बाबा बगाल के 
गवर्नर थे शऔौर उनकी मा का जन्म भारत में हुआ था। उनका परिवार, 
ख्यातिप्राप्त, सम्पत्तिशाली और अनेक उताधियों से विभूषित था । जिसकी एक 
जाखा मेरीलेड और उत्तरी कैरोलीना के उपनिवेश में थी। इन बातो के कारण 
ईडेन अनुदार दल से सम्बद्ध थे। 
प्रमुदार दल वाले इंडेन को सम्भवत उनके अश्रनेक “विचित्र” सामा- 
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जिक चिचारो के कारण, दुर्बल समभते थे । मजदूर दल वाले भी उन्हें ऐसा 
ही समभते थे, क्योकि वह भ्रतुदार विचार के थे, यद्यपि उन्हें राजनीति का 
और त्च्छा ज्ञान होना चाहिए था। 

ब्रिटेन के किसी अनुदारदली नवयुवक के माने यह नहीं हे कि वह 
प्रन्य प्रौढ प्रनदारदलियों की तुलना में कम अनुदार है । सत्र पूछिये तो 
प्रनदार पथ के दर्ग पर २०वी सदी के निरन्तर प्रहारों के कारण उसके रक्षको 
मे को दुर्ग की दीवारों को भ्ौर भी अधिक शक्तिशाली बनाने की प्रेरणा होती 
है। वे गड़ा और भी गहरा कर लेते हे जिससे कि उनके पैर आसानी से न 
उखड सके | ब्रैन्डेन ब्रैकन, जो कि सूचना विभाग के मस्त्री थे, युवक अनु दार- 
दलियो में सबसे अधिक सैनिक प्रवृत्ति के थे।वह घनी, भावुक श्रोर तीक्ष्ण बुद्धि 
के थे। उन्हे मे लडाई के पहले से ही जानता था । युद्ध आरम्भ हो जाने पर सन्‌ 
१६३६ में जब में पहली बार ब्रिठेल गया ता उन्होने मुझे चचिल से मिलाने में 
सुविधा प्रदान की । इसके अ्रचावा उन्होने कितने ही दूसरे प्रफसरों से भी मुलाकात 
कराने मे सहायता दी। १८ सित्तम्बर को उन्होने मुझे सूचना विभाग के नये 
श्रौर श्राधुनिक भवन में भोजन के अपने प्राइवेट कमरे में भोजन करने के 
लिए बुलाया । 

मेरे श्रलावा वहाँ तीन और, व्यक्ति थे--न्रेकन, उपनिवेणो के मन्‍्त्री 
लाडे मोइन और डोमीनियन सेक्रेटरी वाइकाउन्ट क्रेनबोन । तीनों के तीनो 
अनुदारदली थे । हम डेढ वजे इकट्ठे हुए थे और में वहाँ से चार बजे वापिस 
श्राया । ब्रेकन ने मुझे बताथा कि मोइन, जो कि एक शराब बनाने वाले 
परिवार के थे, यूद्धसे पहले ही श्रवकाश ग्रहण कर चुके थे और अब श्रपनी 
रवि के भ्रवुदूल कितने हा सास्कृतिक कार्यों में लगे हुए थ, जैसे औषधि 
पूर्व ऐतिहासिक पशु श्रादि के श्रध्ययन मे । (बाद में किलिस्तीन के दो 
ध्रानववादियों ने उनकी हत्या कर दी। ) क्रेनबोर्द के पिता सेलिसवेरी के 
प्रमीर थे श्रौर उनका परिवार पुराना प्रभावशाली सेसिल परिवार था | 
नि बातचीत के दौरान म किसी ने म्यूनिख के शात्म-समर्पण की चर्चा 
४ #कैत ने वाहा -- म्यूनिख की संधि हमारे लिए सनाश सिद्ध हुई 

पोरजोदेकिया को बचाने के लिए हमे लडना चाहिए था।” 

हमारे पास विमानवेधी तोपे नहीं थी” मोइन ने विरोध करते हुए 


हब ह 


घंह्ा। 


बे कि रि 
का गा श्र र तृम यह जानते कि सितम्बर १६३८ भ्रौर सितम्बर 
' ५ में कीच हमारे यहा हवाई जहाजो और बन्दूकों के उत्पादन की गति 
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कितनी दयनीय थी तो तुम्हे पता चल जाता कि यद्ध में प्रवेश करने से पहले 
कभी कोई राष्ट्र युद्ध की त॑यारी नही करता ब्रेकेन ने उत्तर दिया । 

मेने कहा कि म्यूनिखके सकट के समय रूस पर्चिमी देशो की श्रोर से 
लडता । ब्रेकेन मुकसे सहमत थे, उन्होंने कहा--“पेरिस को जीतने में हो 
ने-जर्मनो को वह सदा हूण ही कहा करते थे--चेक-टेको का प्रयोग क्या 
श्रौर चेकोस्लोवेकिया के स्कोडा कारखाने के वरावर जमंनी में कोई दूमरा 
कारखाना नही हैं ।” 

“फिर भी”, चद्माधारी श्रध्ययनणील श्रौर खोखले मस्तिप्क वादे 
ऋ्रनवोर् ने कहा, 'रूस से सलाह लिये बिना पोल॑ण्ड का सहायता देने का 
वचन देना मूखंता का काम था ।” 

मेने कहा कि “वह समस्या हल नही हो सकती थी; पोलैण्ड की काई 
भी सरकार रूसी सेना को अपने देश में प्रवेश नही करने देती ।” 

“में जानता हूँ कि स्पेन के मामले में तुम्हारा मुभसे मतभेद हे” ब्रैकेन 
ने क्रनबोर्न से कहा । “मे समभता हु कि धामिक प्रश्नो के कारण हम वहाँ 
कुछ नही कर सकते थे | कितु जब सितम्वर १६३० में नॉयन में ब्रिटिश और 
फ्रामोसी जल-सेना ने भूपध्यसागर में गइत लगाने और राज्यानुयायियों के पात 
शस्त्र ले जाने वाले जहाज़ो का इटैलियन पनड्ब्बियो द्वारा डुबाया जाना 
रोकने का निएचय किया तो उन्होने इस कार्य पर ध्यान के साथ विचार किया। 

“चैम्बरलेन की तरह यह कहना कि इग्लंण्ड जैसी जल-सेना वाला 
राष्ट्र अपने जहाजों की रक्षा नही कर सकता , निस्सदेह एक मूखंता की 
बात थी ।” क्रैनबोन ने बीच में टोकते हुए कहा “हमें मृतोलिनी और फ्रेको 
से कह देना चाहिए था कि हम न केवल अपने जहाज़ो की रक्षा करेगे बल्कि 
उन पर श्राक्रमण करने वाले जहाज़ो को डुबा भी देगे, चाहे उसका भथे युद्ध 
ही क्यो न समझा जाय ।” 

“हमें इटेलियनों को हृब्श देश में ही रोक देना चाहिए थां, तो फिर 
स्पेन की घटना घटती ही नही “, ब्रेकेन ने कहो । 

“इस बात में में तुमसे सहमत हूँ”, ऋंनवोन बोले । 

मोइन इससे सहमत नही थे, वह सदा से ही तुष्टीकरण के पक्षपाती थे। 

उन लोगो ने मुभसे स्टालिन के बारे में पूछा। मेने बताया कि 
स्टालिन निर्दंय भर अवसरवादी है किन्तु है, एक महान्‌ पुरुष । 

“हैरी हॉपकिन्स की भी यही रिपोर्ट है”, ब्रेकेन ने कहा । 

“क्या स्दालिन प्रभावज्ञाली हु”, क्रनवोन ने पूछा । 


ब्रिटिश जनता श्रौर चर्चिल का इंग्लैण्ड ९१ 


“तही, देखने में प्रभावशाली नही है उत्तर दिया । 

मोइन ने मझूसे रूस की त्रासकारी घटनाओं की वात पूछी । मेने 
वहाँ की गुप्त पुलिस की कुछ बाते बताई । 

“बडेती और वरोशिलांव जैसे जनरलो के बोरे मे आपका वया खयाल 
है ?” ब्रेकेन ने पूछा । “उन्होने तो अपने काम में बडी प्रयोग्यत्ता दिखाई है । 

“वे राजनैतिक जनरल हे,” मेने कहा । सेना-विभाग के दफ्तर का 
काम ऐसे जनरलो द्वारा होता है जिनके बारे मे रूस से बाहर के देशो को कुछ 
पत्ता नही । 

“क्या श्राप समझते है कि ट्खाचेवस्की ने सचमुच नाजियो के साथ पड्‌- 
यन्त्र रचने का अपराध किया था ?” ब्रैकेन ने पूछा । 

“मुझे इस पर विध्वास नही, क्योकि मुझे इसकां कोई प्रमाण नहीं 
मिला”, मेने उत्तर दिया “वहा के सिपाही बहादुरी के साथ लडते रहे है । 
ससी सिपाही सदा ही बहादुरी से लडे हे, कितु सेता-विभाग के दफ्तर का काम 
निम्नकोटि का मालूम पडता हैँ ।” 

“लेनिनग्राड मे उनका वानलीव से हमेशा मतभेद रहता हैं भौर में 
समभता हू कि सैनिक दफ्तर में उससे भ्रच्छा काम करने वाला श्रौर कोई 
नही है ।' 

हमने इस बात पर विचार किया कि जाडे के दिनों भे रूस में जमंनों 
के लडने की सभावना है या नही। मेने यह मत प्रगठ किया कि हमें यह नहों 
सोचना चाहिए कि मौसम या प्रादेशिक कठिनाइयों के कारण रूस में जाडो में 
लडाई नही हो सकती। हमने तेल, वोल्गा के रक्षा-प्रवध और ऐसे ही ऐसे 
दूसरे विषयों पर भी विचार किया | मेने कहा “मे समझता हु कि हिठलर का 
रूस पर धाक्रमण करने का उद्देश्य यह था कि इग्लैण्ड सधि की याचना करे । 
वह जानता है कि ब्रिटेन भ्ौर अ्रमेरिका को व्यापक रूप से यूद्ध-सामग्री का 
अलादत आर करने में श्रभी एक साल लगेगा। इस एक साल में वह रूस 
तो बुचल डालने शोर भापके सामने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देने की 
जम कि श्राप जीत न सकें झोर उससे सधि के लिए बात- 

यह दात टीका हैं”, ड्रेकेन ने कहा “हिटलर का समय निर्धारण 
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र्र्‌ एक महान नैतिक चुनौती 


लिफ्ट से लौटकर ब्रकेन ने मुझसे कहा कि बप्रिटिण सरकार को इस 
बात की निरन्तर बिता लगीर कि स्टालिन हिठलर से ग्रलग सधि ने 
कर ले। ऐसी सभावना पर सारे इस्लेण्ड में चर्चा चल रही थी। बकैन ने 
मुभसे कहा--“युद्ध बेंडमिटन के खेल की तरह हैं, जिसमे चिडिया कभी इधर 
श्रोर कभी उधर रहती है । पहले पूर्व में पोलेड में युद्ध हुआ, वाद म परिचम 
में नीदरलेण्ड झ्रीर फ्रास में । अब किर पूर्व में रूस में युद्ध हो रहा हैं। क्या 
इसके परचात्‌ फिर पश्चिम में होगा ? 

ब्रकेन सोडा और हिस्की पीने लगे श्रौर मझसे बोले कि रूस को युद्ध 
में रत रखते के लिए ब्रिटेन को क्‍या करना चाहिए ? मेने उत्तर दिया-- रूस 
को शस्त्र देते रहिए, इस बात की चेप्ठा कीजिए कि तुर्की रूस के विरुद्ध 
जर्मनी के साथ न मिल जाय, स्पेन को नाज़ियो से वचाये रखिए और रूस को 
इस बात का विद्वास दिला दीजिंदु कि आप हिटलर का मनारें-वहलायेंगे 
नही । मुझे विश्वास हैं कि रूस यह सोचता है कि आप चाहते हे कि रूस श्रौर 
जम॑नी एक दूसरे को मार खाय ।” 

“लेकिन श्रव हम कदापि तुष्टीकरण का चेष्ठा नही करेंगे, हमने बहुत 
कुछ सीख लिया है,” ब्रेकेन ने कहा । 

हमले यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलने के प्रश्त पर भी विचार किया। 
इसके विरुद्ध जितने भी तके दिये जा सकते थे, ब्रैकेन ने दिये । ये ही तक में 
कोसिल के लार्ड प्रेजिडेण्ट सर लार्ड एन्डरसन और मज़दूर-मत्रियों से भी सुन 
चुका था। ये तक विशुद्ध सेनिक तर्क थे। अकेले ब्रिटेन के पास इतने प्रादरी 
भौर श्रस्त्र-शस्त्र नही थे कि वह जमंनी के अ्धिकाश सेनिको के रूसियों के 
साथ भिड़े रहने पर भी जमेन-सेना का सामना कर सकता । 

“सब कुछ होते हुए भी रूस के साथ हमारे सम्बन्ध पहले से अच्छे 
होते जारहे हे,” ब्रेकेन ने कहा । “शुरू-शुरू में हमारी बिलकुल नहीं बनी । 
क्रिप्स उनके लिए अश्रधिक वाम-पक्षी थे, वे डेवनजायर के ड्यूक या उनके 
ही जैसे किसी और व्यक्ति को ज्यादा पसन्द 7“ ' किस्तु श्रव स्टालिन और 


त्रिप्स की खूब तन रही “* * लाटांब के [ म्बन्ध उतने अच्छे नहा 
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ब्रिटिश जनता भौर चचिल का ईग्लण्ड ९३ 


द्ैकेन ने यह भी बताया कि मे ब्रिंठिश व्याख्यानदाताश्रो से हे मे 
जाने से राक रहा हू ! “हम प्रमेरिका के लिए युद्ध रे तन कर 
भागा कर सकते है, वह उतना ही निकट आागया है,” ब्रैकेन ने कहा; किक 
हमे पैनिको की आशा नही । 
के के पर तो हिंटलर भी कूदता है,” मेने कहा । “एक भ्रोर तो 
वह ब्विटेन से सधि का प्रस्ताव करेगा भोर दूधरी भोर अमेरिका से कहेगा कि 
जब तक प्मेरिका अपने ५० लाख प्रादमी लडाई में नही कोकेगा तब तक 
ब्रिटेन नही जीत सकेगा ।” रु 

“यह तो प्रमेरिका कभी नहीं करेगा,” ज्रैकेत ने कहा । 

“तो, आपकी जीत रूस पर निर्भर है,” मेने कहा 

“इसीलिए तो हमसे जिदना भी हो सक रहा है हम रूस की सहायता 
कर रहे है,” ब्रैकेन ने कहा । श्रारम्भ मे स्टालिन ने हमसे प्रतिमास उतने 
हवाई जहाज माँगे जितने हम साल भर ,में वना पाते हे। जब हमने उसका 
स्वप्न भग किया तो उसने अपनी माग आधा कर दी । हमारे पास जितना भी 
है, हम सब उसे दे देंगे, चाहे उसके कारण हम स्वयं सकठ में क्यों न पड जाय ? 
श्राप ती जानते ही है कि जब क्रिप्स ने स्टालिच को सभावित जर्मन आक्रमण 
वी सूचना दी तो स्टालिन ने उस पर विश्वास करने से इन्कार किया ।” 

“में समझता हू कि स्टालिन को यह बात मालूम थी कि अमेनी झाक्र- 
पण करने दाला है,” मेने कहा “लेकिन उस समय रूस हिटलर के सामने ओौधे 
मंह पथ्ा था और श्रग्नेजों की इस श्राशा की पुष्ठि नही करना चाहता था कि 
वह शीघ्र ही जर्मनी से लडेगे ३” 

“तो भ्राप समझते हे कि स्टालिन की इस बात का पत्ता था, 
#केन ने कहा | “भाप तो जानते ही है कि स्टालिव और चचिल की खूब बन 
रही हैं। मत्रिमण्ठल्ो की वेठको में चचिल यह कहकर कि आज चाचा जी“ 
के पास से मेरे पास तार झाया है खुशी से फूल उठते हे ।” 

मेने पूछा कि क्या ब्रिटेन को रूसी-जर्मन युद्ध में काम आये हुए 
ए्रश्ियों की ठीक-ठीोक सख्या मालूम है । ब्रैकेन ने उत्तर मे वताया---/पहुले 
दस सप्ताहों मे रूस के तीस लाख और, जमनी के वीस लाख श्रादमी खेत 
रह । दोदियों की सरया अपेक्षाकृत कम हैं, उन्हे बवादंर नहीं दिये जाते । 
एमेरिवन जनरलो का खयाल है कि जर्मन-सेना प्रजेय हैँ और रूस हार 
जायगा। दे मध्य परिचम के निवासी हे भर जमेनो का श्रादर करते है । 
एगए रूस ने घटने टेढा दिये तो हम सबके लिए बहुत बुरा होगा |” 
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8४ एक महान्‌ नैतिक चनौतां 


“केवल इस कारण से कि रूस के पतन से आपके सर्वनाण की सम्भा- 
वना है, आपको उस्ते रोकने के लिए अधिक-से-अधिक धन-जन का व्यय करने 
के लिए तथार रहना चाहिए,” मेने कहा । 

“यदि इस कार्य मे हमारे एक लाख सैनिक भी मारे जाय तो हमें 
चिता नही,” ब्रेकेन ने कहा । “लेकिन क्या आपको इस वात का विव्वास हैं कि 
हम जो कुछ भो करेगे उससे एक भी जर्मन-सनिक पूरव से हटाया जा सकेगा? 
हिटलर ने फास श्रोर हालंण्ड में सेनाए सुरक्षित कर रखी है । हमने यह बात 
स्टालिन को समभा दी हैं श्रोर वह सपुष्ट है ।” 

ब्रेकेत को काम करना था, इसलिए मित्रतापूवंक हाथ मिलाकर हम 
एक-दूसरे से श्रलग होगये । 

सन्‌ १६३९ की जर्मंन-रहूसी सधि और स्टालिन द्वारा सन्‌ १९३४ में 
प्रारम्भ किये गये सेनिक विरोधो के उन्मूलन की घटनाग्रो की चर्चा की भाँति 
सन्‌ १६३८ की स्यूनिख घटना की चर्चा भी, श्राजकल जहाँ राजनीतिक प्रवृत्ति 
वाले लोग इकट्ठु होते हे, वही छिड जाती है । ब्रैकेन के भोज में म्यूनिख पर 
वाद-विवाद हुझ्ना । २३ सितम्बर १९४१ को जब में लण्डन में चेकोस्लोवेकिया 
के प्रेजिडेन्ट एडवर्ड बेनेश से मिला तो उसके मस्तिष्क मे भी सबसे अधिक 
म्यूनिखका ही ध्यान था । 

“आ्राप श्रच्छे तो है ?” मेने उनकी लद॒न-स्थित निर्वासित सरकार के 
प्रधान कार्पालय में प्रवेश करते हुए पूछा । 

“हाँ, श्रच्छा हूँ,” उन्होने उत्तर दिया । 

“क्यो ?” मेने पूछा । 

“वहले मे नरक में वास कर रहा था,” उन्होन कहां, “लेकिन तब से 
प्रव स्थिति भ्रच्छी हैं। श्रव हम युद्ध कर रहे हे । हमारे लिए तो म्यूनिख के 

«५ समय ही लडना श्रधिक उचित था । यह बात निश्चित रूप से नही कही जा 
सकती कि जर्मनी सुडेटनलेण्ड के मामले पर लड हो पडता। मुझे रिपोर्ट मिली 
थी कि वह उस समय तैयार नहीं था। लेकिन अगर वह हम पर आ्राक्रमण 
करता भी तो हम चार या सम्भवत' छ महीने तक उसे रोके रखते । हमारी 
सुड्ेटनलैण्ड की किलेवन्दिया मेजीनो लाइन से ज़्यादा अच्छी थी । 

“'कितु क्या श्रास्ट्रिया की ओर से श्रापकी सीमा खुली हुई नही थी ?” 
मेने पूछा । 

“हां, वहाँ हमारी किलेबन्दी ज़्यादा श्रच्छी नही थी, फिर भी खासी 

भ्रच्छी थी,” बेनेश ने उत्तर दिया । “यह तो ठीक है कि प्रेग नष्ठ हो जाता 
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ब्रिटिश जनता और चचिल का इब्लेण्ड ९५ 


किन्तु हम भी तो डूसडेत और लिपज़िग को नष्ट कर देते भ्रौर बलिन पर भी 
वमबारी करते | उसके बदले श्राज चेकोस्लोवेकिया के स्कोडा शोर दूसरे 
कारखानों में इस्लैण्ड और रूस के विरुद्ध कार्य हो रहा है। हमारे पास १७०० 
हवाई जहाज थे जो कि जमंनी के हवाई जहाजो से किसी भी तरह कम न थे। 
फास के पास १५०० हवाई जहाज थे और इग्लेण्ड के पास १५०० से २००० 
तक । यह सभी हवाई जहाज प्रथम कोटि के थे। जमंनी के पास ३००० 
विमान थे । चेकोसलोवेकिया का पतन फास की नेतिकता और फास तथा रूस 
के पारस्परिक सम्बन्ध के लिएभो बुरा था। म्यूनिख को घटनों मानो यूरोप 
के लिए एक सर्वनाश थी । हम इस बात के लिए तैयार थे कि पहले वोहीमिय 
में लडे और फिर मोरेविया, सलोवेकिया और रूमेनिया के रास्ते पीछे हटते 
हुए रूत चले जाय । रूमेनिया से रूसी सीमा की शोर एक रेलवे लाइत भी 
जाती थी ।” 
मेने डाक्टर बेनेश से यह लाइन नक्शे में दिखाने को कहा और उन्होने 
दिखा दिया । 
डाक्टर बेनेश ने फिर कहा--"दिखाने के लिए तो हमने यह लाइच 
रूमेनिया के लिए उधार बनवाई थी, लेकिन असल मे हमने अ्रपने पीछे हटने का 
रास्ता तैयार करायो था। हमने अपने विमान-चालक भेजकर रूस के ३०० बम- 
दर्षक हवाई जहाज मगा लिये थे श्रोर हम भी उसी तरह के हवाई जहाज 
बनाना शुरू करने जा रहे थे। हवाई जहाज हमने रूमेनिया पर उड़ाये । इस 
मामले में रूमेनिया के राजा कैरोल ने बड़ी मित्रता दिखाई भ्रौर कहा कि हमसे 
पूछने की श्रावश्यकता नही । कैरोल रूमेनिया से होकर रूसी सेना को चेको- 
रलोवेकिया श्वाने देते लेकिन पोलेड ऐसा कभी नही करता । फिर भी हूसी सेना 
पोलेड को तटस्थ छोडकर रूमेनिया से होकर हमारे यहा झा सकता थी ।” 
टावटर देनेश ने बातचीत में श्र भी अधिक दिलचस्पी लेते हुए 
कहा--'सितग्वर १६३८ में रूसियो ने तीन वार सहायता देने का वचन दिया 
उस महीने के जर्म में हमारे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रूस ने कहा कि 
कप 22५ तो वह भी देगा । यह वात असतोष जनक थी, क्योकि 
एप एव दात की झ्राशका यी कि फ्रास सहायता नही देगा । इसलिए हमने रूस 
बे बज झौर उसने हमे सनाह दी कि यह मामला हम राष्ट्र-संघ में 
मा 
। करेगा और इस दज्ञा मे यदि हम लड़ते 
ता करा जाता कि हम सघ के निर्णय के विपरात काम कर रहे हूँ भ्रन्त म रूसु 
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“केवल इस कारण से कि रूस के पतन से आपके सर्वनाण की सम्भा- 
बना है, आपको उस्ते रोकने के लिए अ्रधिक-से-अधिक धन-जन का व्यय करने 
के लिए तयार रहना चाहिए,” मेने कहा । 

“यदि इस कार्य में हमारे एक लाख सैनिक भी मारे जाय तो हमें 
चिता नही,” ब्रेकेन ने कहा | “लेकिन क्या आपको इस बात का विश्वास हैँ कि 
हम जो कुछ भो करेंगे उससे एक भी जर्मन-सेनिक पूरव से हटाया जा सकेगा? 
हिटलर ने फास श्रौर हालंण्ड में सेनाए सुरक्षित कर रखी है । हमने यह वात 
स्टालिन को समभा दी हैँ और वह सतुष्ट हैँ ।” 

ब्रेकेव को काम करना था, इसलिए मित्रतापूर्वक हाथ मिलाकर हम 
एक-दूसरे से श्रलग होगये । 

सन्‌ १६३९ की जर्मन-रूसी सधि और स्ट।लिन द्वारा सन्‌ १९३४ में 
प्रारम्भ किये गये सैनिक विरोधो के उन्मूलन की घटनाप्नो की चर्चा की भाँति 
सन्‌ १६३५ की म्यूनिख घटना की चर्चा भी, श्राजकल जहाँ राजनीतिक प्रवृत्ति 
वाले लोग इकट्ठु होते है, वही छिड जाती है । ब्रेकेन के भोज में म्यूनिख पर 
वाद-विवाद हुश्ना । २३ सितम्बर १९४१ को जब में लण्डन में चेकोस्लोवेकिया 
के प्रेजिडेन्ट एडवर्ड बेनेश से मिला तो उचके मस्तिष्क में भी सबसे अधिक 
म्यूनिख का ही ध्याव था । 

“आप श्रच्छे तो है ?” मेने उनकी लद॒न-स्थित निर्वासित सरकार के 
प्रधान कार्पालय मे प्रवेश करते हुए पूछा । 

“हाँ, श्रच्छा हूँ,” उन्होने उत्तर दिया । 

“क्यो ?” मेने पुछा । 

“वहुले में नरक में वास कर रहा था,” उन्होन कहा, “लेकिन तब से 
भ्रव स्थिति भ्रच्छी है। भ्रव हम युद्ध कर रहे हे । हमारे लिए तो म्यूनिख के 

«» समय ही लडना श्रधिक उचित था । यह वात निश्चित रूप से नही कही जा 
सकती कि जमंनी सुडेटनलेण्ड के मामले पर लड हो पड़ता । मुझे रिपोर्ट मिली 
थी कि वह उस समय तैयार नही था। लेकिन अगर वह हम पर श्राक्रमण 
करता भी तो हम चार या सम्भवत छ महीने तक उसे रोके रखते । हमारी 
सुडेटनलंण्ड की किलेबन्दिया मेंजीनो लाइन से ज़्यादा अच्छी थी । 

“कितु क्या श्रास्ट्रिया की श्रोर से श्रापकी सीमा खुली हुई नही थी ? ” 
मेने पूछा । 

“हाँ, वहाँ हमारी किलेबन्दी ज़्यादा भ्रच्छी नही थी, फिर भी खासी 

भ्रच्छी थी,” बेनेश ने उत्तर दिया । “यह तो ठीक है कि प्रेग नष्ट हो जाता, 


हे 
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किल्तु हम भी तो डू सडेव शोर लिपजिंग को सष्ठ कर देते भ्रौर बलित पर भी 
बमबारी करते। उसके बदले आज चेकोस्लोवेकिया के स्कोडा और दूसरे 
कारखानो मे इस्लेण्ड भर रूस के विरुद्ध कार्य हो रहा है। हमारे पास १886 
हवाई जहाज थे जो कि जमेनी के हवाई जहाजो से किसी भी तरह कम न थे। 
फास के पास १४०० हवाई जहाज थे और इस्लैण्ड के पास १५०० से २००० 
तक । यह सभी हवाई जहाज प्रथम कोर्टि के थे।जमंनी के पास ३००० 
विमान थे। चेकोस्लोवेकिया का पतन फास की नैतिकता और फरास तथा रूस 
के पारस्परिक सम्बन्ध के लिए भो बुरा था। म्यूनिख को घटना मानों यूरोप 
के लिए एक सर्वंनाश घी । हम इस बात के लिए तैयार थे कि पहले वीहीमिय 
में लडे और फिर मोरेविया, स्‍्लोवेकिया और रूमेनिया के रास्ते पीछे हटते 
हुए रूप बले जाय । रूमेनिया से रूसी सोमा की ओर एक रेलवे लाइत भी 
जाती थी 

मेने डाक्टर बेनेश से यह लाइन नक्शे में दिखाने को कहा और उन्होने 
दिखा दिया । 

डाक्टर बेनेश ने किर कहा--"दिखाने के लिए तो हमने यह लाइव 
स्मेनिया के लिए उधार बनवाई थी, लेकिन अपल मे हमने अपने पीछे हटने का 
रास्ता तंयार करायो था। हमने ग्पने विमाव-चालक भेजकर रूस के ३२०० बमन 
दर्षक हृदाई जहाज मगा लिये थे शोर हम भी उसी तरह के हवाई जहाज 
बदाना शुरू करने जा रहे थे। हवाई जहाज हमने रूपेनिया पर उड़ाये । इस 
मामले में रमेनिया के राजा करोल ने वडी मित्रता दिखाई शोर कहा कि हमसे 
पूछने की श्रावश्यकता नही । कै रोल रूमेनिया से होकर रूसी सेना को चेको- 
रलोदेकिया श्राने देते लेकिन पोलेड ऐसा कभी नही करता । फिर भी हसी सेना 
पोलेड को तटस्थ छोडकर रूमेनिया से होकर हमारे यहा झा सकता थी ।” 

डावटर देनेश ने बातचीत मे और भी अ्रधिक दिलचस्पी लेते हुए 
बहा--/ सितम्बर १६३८ में रूसियो ने तीन वार सहायता देने का वचन दिया 
रस महीने के आरम्भ में हमारे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रूस ने कहा कि 
श्गर फ्राम सहायता देगा तो वह भो देगा । यह वात अ्रसतोष जनक थी, क्योंकि 


हा एस दात की श्राशका थी कि फ्रास सहायता नही देगा। इसलिए हमने रू 
को क्र लिखा झोर उसने हमे सनाह दो कि यह मामला हम राष्ट- ह 
उठाई । दिल्तु मुझे भय था कि राष्ट्र-सघ झायद ब्रिटेन और फ्रास दे 5 
पश्वार जमेनी दा सोमना करने का विरोध करेगा और इस दक्शा में यदि हल 


हो रा न [ह् | नजर ॒ः + 
हद सु 
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ते हमसे कहा कि हम सब बातो का विचार छोडकर लड़ने लगे श्रौर उसने 
_झमेनिया से होकर और झाकाश-मार्ग से भी सहायता देने का वचन दिया ।” 
उस भयकर सितम्बर की याद ञ्राते ही वेनेण के मख की रेखाए प्रौर 
भूरिया श्र भा गहरी गड गई । ब्रिटेन श्र फ्रास की धमकी के कारण व 
लडाई न करने के लिए रजमन्द हुए थे, कितु म्यूनिख ने चेकोस्लोवेकिया का 
गला घोट दिया था | बेनेश को इस बात की पहले से आशका थी, किन्तु वह 
ब्रिटेन श्लौर फ्रास का विरोध नही कर सकते थे । “में अपने देश को पूरा स्पेन 
नही बनाना चाहता था,” उन्होने मुझसे कहा । “श्रगर हमने रूसी सहायता 
स्वीकार करके युद्ध श्रारम्भ कर दिया होता तो में बोलशेविक कहलाता ।” 
वेनेश ने यह सकेत किया कि उनकी सरकार को तुष्टीकरण में विश्वास 
करने वाली जनतत्नी सरकारो की ओर से भी विरोध का सामना करना पडा 
था। उन्होने आह भरते हुए कहा--'यदि लड़ाई ११ महीने बाद आरम्भ न 
होकर १६३८ मे ही शुरू हो गई होती, तो शायद फ्रास बच जाता। उम्र 
समय तक हिटलर की पश्चिमी दीवार तैयार नही हुई थी झौर स्पेन के राज* 
भक्‍त तब भी लड़ रहे थे ।” 
बेनेश मुझसे इस बात मे सहमत थे कि सन्‌ १६३८ म ब्रिटेन और फ्रास 
“का मिलकर हिटलर को तुष्ट करना वैसा ही था ज॑सा सन्‌ १९३९ में स्टालिव 
का हिटलर को फुसलाना मनाना । “रूस को फ्रास की रक्षा करनी चाहिए 
थी,” बेनेश ने अनिच्छा पूर्वक कहा । 
एक दिन शनिवार को दोपहर बाद मे रेल से ब्रिटेन के हरे-भरे गावो 
की श्रोर चल पड़ा और एक छोटे से स्टेशन पर उतर गया। स्टेशन पर प्रथम 
महासमर के ब्रिटिश प्रधान मनत्री डेविड लायडजार्ज के सेक्रेटरी श्रो वाइट ह्वाइट 
ने मेरा स्वागत किया । वहा से घर की झोर जाले समय उन्होने दो केनेडि- 
यन सिपाहियो को भी मोटर में चढा लिया था, जिन्होने कहा कि हमने लडाई 
में नाम लिखवा रखा है, किन्तु महीनों तक निष्क्रिय पडे रहने के कारण ऊब 
गये हे । उन्हे यह जानकर बडा रोमाच हुम्नमा कि वे लायड जाज॑ की मोटर में 
बैठे हुए थे । 
हिटलर से बरखटेसगैडेन में मिलने के वाद लायड जाजे ने चर्ट में खलि- 
हानो के पास बने हुए मपने मकान की प्रधान बेठक को फिर से बनवाया था 
कौर उसमे हिटलर के 'घोसले' की तरह एक लम्बी चौडी खिड़की लगवा बी 
थी । घाटी का दृश्य जँसा कि मेने सन्‌ १६३८ की यात्रा में देखा था उससे 
कही श्रधिक सुन्दर होगया था । लायड जाज॑ के पियानो पर से हिठलर का वह 
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वित्र, जिस पर हिटलर ने अपने हस्ताक्षर किये थे, हटा लिया गया था। इसी 
तरह, ब्रिटेन के वाशिगटन-स्थित भूतपूर्व राजदूत लार्ड लोदियन का चित्र भी, 
जो पहले लायड जाजं के सेक्रेटरी रह चुके थे, हटा लिया गया था । फिर भी 
वहा फ्रेम मे जडे हुए कई चित्र थे, जिनमे से एक बुडरो विलसन का था। इस 
चित्र पर वुड़रो विलसन ने लिखा था “अपने मित्र लायड जाज को” । अब भी 
उनके प्रेम या मित्रता मे कोई कमी नही आई थी । उनके श्रतिरिक्त, वहाँ 
फील्ड मार्गल स्मद्स, फाच, वलेमेन्शियो, लार्ड बर्केनहेड श्रौर लायड जाजे की 
माता के भी चित्र थे। एक लम्बी कोच पर साप्ताहिक “च्यू स्टेट्समेन” श्रौर 
“नेशन” की प्रतिया, श्रगेक वामपक्षी परचे, साप्ताहिक “पिक्चर पोस्ट” के 
कितने ही भ्रक औ्लौर कई पुस्तके पडीं हुई थी । 

लायड जांज कमरे मे कुछ कूदते हुएसे आये । किन्तु वह इततें स्प्नप्थ 
नही मालूम पडते थ जितना कि मेने उन्हे १६३८ में देखा था श्रौर उनके 
कोट के कानर पर पड़ने वाले लम्बे रूपहली व॒ल भी उतने चमकदार नही 
रह गये थे । उन्हे यह बात याद थी कि पिछली मुलाकात में हमने मुख्यत. स्पेन 
के सम्बन्ध मे बातचीत की थी । 'श्रफसोस! ” उन्होने कहा “यदि वहां हमने 
ठीक समय पर सावधानी से काम किया होता तो शायद यह लड़ाई रुक जाती । 
युद्ध स्पेन में भ्रारम्भ नही हुआ्ना । वहा से पहले तो हन्श श्रौर मचूरिया मे लड़ाई 
हुई थी, किन्तु तानाशाहो को रोकने के लिए सबसे श्रच्छा श्रवसर रपेन ही 
में था।” इसके बाद लायड जार्ज फौरन रूस की चर्चा छेड़ बंठे। “'स्टालिन 
संधि नही करेगा वह जानता हैँ कि इसका परिणाम क्या होगा ?” लायड जाजं ने 
दृढ़ता के साथ कहा जोर इस बात पर जीर दिया कि रूस पर से जर्मन दबाव 
वाम करने के लिए हमे फ्रास से दूसरा मोर्चा खालना चाहिये । मेने उनसे कहा 
कि जितने भी मत्रियों से मेरी बातचीत हुई है, उन सबको, यहा तक कि 
चचिल के दाहिने हाथ सर जॉन ऐण्डरसन को भी, इस बात का विद्वास हुँ कि 
द्िटेन इस समय दूसरा मार्चा खोलने में समर्थ नही है । 

.. “व्यो नही ?” लायड जा्ज न तडाक से पूछा । “वे कहते हे कि जहाज 
7 2 मेल ली 2 अ आन 
न लक पर मम सी हे क सारे जहाज 
शोर न्यिति सभाल लो | अगर में होता तो फ्रास में 280 कल 
सिशही भेज देता । अगर हमारे पास सामा शाप 20223 लक हि 
3 अल जी मा को कमी है तो समझ में नही 

'रत रह हैं। जूब १९१५ श्रीर जुलाई 


नं 


क्ल्ज् 
बजा. 
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०्द एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


१९१६ के बीच मेने १३ लाख सनिको को शस्त्र सज्जित करके फ्रास भेजा था।” 
मेने कहा कि यह यूद्ध पहले के युद्ध से भिन्‍न हूँ, कि झ्राज की सेनाग्रो 
को टंकी ज॑से भारी पअस्त्र-शध्त्रो श्रीर हवाई जहाज़ो की श्रावश्यकता है । 

“टेक ?” लायड जार्ज ने कहा, “हाँ, इन्हे बनाने के लिए हमारे पाम 
काफी समय था । विन्मटन में साहसिकता की भावना नहीं है। पहले महा- 
समर में गैलीपोली म॑ उन्हे जो श्रनुभव हुआ था उससे उनकी साहसिकता भग 
हो गई है । विन्धठन ने यूरोप में कुछकरना नही चाहा । जब जममनी ने रूम 
पर प्राकूमण किया तो चचिल रूजवेल्ट से मिलने चले गये । उन्होन अपने 
को दूर इसलिए रखा क्रि उन पर कुछ झौर करने के लिए दवाव न पड सके ।” 

इसी समय नौकरानी जलवान की टली लेकर झ्राई, जिस पर चाय 
डबुलरोटी, मक्खन ओर शहद रखा हुआ्ना था । लायड जाज॑ ने 
मक्खन निकले हुए दूध का एक गिलास पिया और कहा---''में यही पिया 
करता हूँ ।” दूध पीते समय उनका हाथ काँप रहा था। उनकी उम्र ७८ वर्ष 
की थी प्रौरउन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया था । 

' मेने एक रिपोर्ट की चर्चा की, जिसमे यह कहा गया था कि सन्‌ १९३७ 
श्र १९३८ में रूजवेल्ट ने विश्व की समस्या को हल करने के लिए हिटलर 
स्टालिन, मुसोलिनी, चेम्बरलेन और दलादिये को अमेरिका निमत्रित करने का 
विचार किया था । हु 

“तो उन्होने ऐसा क्यो नही किया ? यह तो एक बड़ा ही अच्छा 
खयाल था ,” लायड जार्ज ने कहा । कुछ क्षण बाद उन्होने सन्देह की भावना 
प्रकट करते हुए कहा--' लिकिन नही, स्‍्टालिन नही श्राता, वह लिटविनाव को 
भेज देता और तब हिटलर भी स्वयं न आकर 'रिबनद्राप को भेजता और 
सम्मेलन का कोई नतीजा नही निकलता ।” 

मैने लायड जाज से एठलाटिक अधिकारपत्र के सम्बन्ध म॑ उनका 

मत पूछा । 
४ “आखिर उस झधिकार-पत्र का मतलब क्या है ? मुक्त व्यापार ?'- 
लायड जाजं ने कहा और 'ख-ख' की आवाज़ करते हुए आनन्द के साथ भपना 
सिर इधर-उधर हिलाया । उन्हे यह विश्वास नही था कि एटलाटिक श्र धिकार- 
पत्र का अर्थ मुक्त व्यापार है। उन्होंने कहा--“उसमे ओर नि शरस्त्रीकरण की 
बात भी तो है | वारसाई की सधि में भी यहो योजना थी कितु वह काम नही 
कर सकी । फासीसियो ने अपने को नि.शस्त्र करने से इकार कर दिया । 
केवल ब्िटेन भौर अ्भेरिकनों ने इसको महत्त्व प्रदाव किया ।” 
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लायड जाज के पुत्र ग्विलिम, जो पार्लभेट के सदस्य और खाद्य-मत्री 
लाई वलटत के सहकारी थे, प्रपनी लम्बी पत्नी श्रोर पुत्र डेविड के साथचाय 
पीने भ्राये | लायड जार्ज ने पूछा कि युद्ध मे प्रवेश करनेके सम्बन्ध मे अमेरिकनो 
की क्या भावना हैं। साथ-हो-साथ उन्होने कहा भी--'केवल वही देश 
जा सचमृच युद्ध मे रत होता है, युद्ध के लिए पूर्ण रूप से उत्पादन करने और 
उसके श्रम को सहन करने को तैयार हो सकता है ।” 

“क्या श्राप समभते हे कि अमेरिका के युद्ध मे प्रवेश करने से पहले हा 
रूस का पतन हो जायगा,” उन्होने चिन्ता के साथ पूछा । हमने इस शआआनुम - 
निक प्रश्न पर काफी देर तक विचार किया और फिर दूसरा सवाल उठाया-- 

बया ब्रिटिश जर्मनी पर बम वरसाकर जीत सकता है ४” 

“हुंह,” लायड जार्ज ने कहा--/जिस तरह वे अपने हवाई भाक्रमणो 
द्वारा हमे नही दबा सकते, उसी तरह हम भी उत्त पर बम बरसाकर उन्हें 
नही जीत सकते । यह काम बमो से नही हो सकता ।” 

मेने उनसे कहा कि मुझे ऐसा श्ाभास हुआ्ना है कि ब्रिटेन मे रूस को 
सहायता देने की तात्कालिक श्रावश्यकता को अभ्रधिक महत्त्व नही दिया जा 
रहा है ! 

' मेरी समझ में इसका कारण यह हैँ कि हम पर बमवारी नही हो 
रही है”, लायड जाजे ने कहा । “लोग गोलावारी की सीमा से बाहर निकलकर 
बडे प्रसन्न होते हे । सन्‌ १९१८ में जब हमारी सेना फ्रास मे घसी तो में 
वहा वलंमन्श्यू से मिलने गयां। मेरी उनकी मुलाकात ब्यूविले न हुई । यह 
दात श्रप्नल १९१८ की है। जब में मोटर पर जा रहा था तो हमारी कुछ 
रजीमेटे लाइन से बाहर श्ला रही थी। वे हफ्तो तक खाइयो में पड़े रहे थे 
और उन्होने जम॑नो के तमाचे भी खूब खाये थे। वे युद्ध-भूमि से श्रधिक पीछे 
नही थे, वहाँ बन्दूको के छूटने को श्रावाज्ञ सुनाई दे रही थी किर भी उनके 
चहरो पर रोशनी थी झौर वे खुश हो-होकर गा रहे थे ।” 
मेने लायड जाजं से पूछा कि क्‍या आपकी समक में इंग्लैण्ड अभी दा 

टा रह सकता हूं “क्यों नही ?” उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया । 
ज्मा कि श्राप जानते है, मुझे आक्रमण करने में विश्वास नहीं । बहुत कुछ 
सपर निर्भर हैं। उसे घन-जन की भीषण क्षति उठानी पडी है। वे 
श्त्र भण नही बल्कि प्रत्याक्षमण ब्रके लड़ते रहे है, और इस प्रकार लडना 
(मना गहया हाता है । ज्मदो ने टंको और यन्त्रों का उपयोग किया है, जिनके 


रण बर रे 
है! परी दो मृत्यु कम होतो है । पिछछे दिनो मे चच्षिल के साथ बेढा- 


धोल रे 
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बेठा प्रथम महासमर की मृत्यु-सस्या पर विचार कर रहा था और हमें यह 
वात याद थी कि उस समय जब हमें अपने सैनिक सदर मुकाम से जमंन क्षति 
के सम्बन्ध में आई हुई सूचना पर झद्»ा होती थी तो हम उन्हें जर्मनों की 
रिपोर्टो से मिलाते थे श्रौर तव पता चलता था कि जर्मनों की रिपोट द्यादा 
ही हूँ | उदाहरण के लिए, पास चेन्डौकल की लडाई मे, हेग ने रिपोर्ट दी 
थी कि जमेनी के ५० डिवीजनो का सफाया हो गया हैँ, लेकिन हम जानते 
थे कि यह रिपोर्ट गलत है श्रौर श्रव हमे मालूम हैँ कि जर्मन-सैनिकों की मृत्यु- 
सख्या का ज्यादा सच्चा विवरण जरमंन विज्ञपतियों में मिला करता था ।“--हेंग 
पिछले महासमर मे ब्रिटेन के प्रधान सेनापति थे, जिन्हें लायड जाजं बहुत 
नापसन्द करते थे । 
लायड जाजं के पुत्र ग्विलिन, जो अब तक बिलकुल चुप थे, बोले-- 
जहा तक इस युद्ध का प्रहन है, जर्मनी अपनी यू-बोटो द्वारा हमारे जहाज़ों 
के डुबाये जाने के सम्बन्ध में भूठा समाचार दे रहा हैँ ।” लायड जाजं ने यह 
बात मान ली और यह भी स्वीकार किया कि नाजी प्रपनी हवाई क्षति को भी 
कम करके बताते हे । 
इसके बाद वह फिर अमेरिका की वात करने लगे और बोले--“जीत 
अमेरिका के औद्योगिक उत्पादन पर निर्भर हूँ ।” मेने उन्हे बताया कि वहा 
का उत्पादन लगातार श्रौर तेजी के साथ बढ़ रहा है । इसे स्वीकार करते 
हुए उन्होंने कहा--“हाँ, लेकिन पिछले महासमर में अमेरिका ने इतना अच्छा 
काम नही किया । अ्रमेरिकन फौजे फ्रासीसी बन्दू्के इस्तेमाल कर रही थी 
आर कही-कही तो ब्रिटिश बन्दूके भी, क्योकि वह अस्त्र-शस्त्र से पर्याप्त रूप 
से सज्जित हुए बिना ही यूरोप में आगई थी ।--मेने उनसे कहा कि ऐसी 
वात इस युद्ध में नही होगा । 
भेरी दृष्टि में लायड जा्ज इतिहास की साकार मूर्ति थे। समस्याओं 
को समभने की उनमे आश्चर्यजनक क्षमता थी और जितनी विचार-शक्ति 
उनमें थी उतनी शायद मन्त्रिमण्डल के तीन सदस्यों मे एक साथ मिला देने 
पर भी नही हो सकती । हमारी बात कभी अमेरिका और कभी ब्रिटेन पर 
चलती रही । उन्हे श्रमेरिका के सम्बन्ध मे बातचीत करना ज़्यादा अच्छा 
लगता थां और में चाहता था कि वह इंग्लैण्ड की भी बांते करे। श्रमेरिका की 
बाबत वातचीत करते हुए उन्होने मुभसे उन लोगो के बारे मे पूछा जो 
ग्रमेरिका का युद्ध से भलग रखने के पक्ष में थे । 
एक क्षण रुककर मेने कहा--“भ्रापके मत्रिमण्डल से बडे श्रादमी 
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क्यो नही है. ” 

“तुम्हारे में क्यो नही है |” उन्होने तपाक से जवाब दिया । तो 
रूजवेल्ट के ही मन्त्रिमण्डल में कोई बड़ा ग्रादमी है, न विल्सन के मन्त्रि- 
मण्डल में ही धा। 

“हैया इसका कारण यह है कि चचिल को किसी प्रतिद्वन्द्द को प्रोत्सा- 
हम देने मे भय लगता है |” “मैने कहा-- सभी बडे झ्रादमियो को अपने श्रा स- 
पास बडे ब्रादमियों को रहने देने मे भय लगता हूं । 

"वही, श्रगर वह आ्ादमी सचमुच बडा है ,तो उसे भय नही लगेगा”, 
लायड जाजं ने कहा । मुझे विश्वास है कि उनका सकेत अपने से था । 

“बचचिल को प्रतिद्वद्वियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं;  लायड जाजे 
ने फिर कहा, 'देश उन्हे चाहता है श्लोर केवल उन्हें ही चाहता हूं । 

इस वातचीत से उनका ध्यान रूस की ओर खिच गया। उन्होने 
कहा-- रूसी सेना विभाग का कार ठीक चलता नही मालूम होता है । बुडेनी 
एक साहसी घुडसवार अफसर हे ।” 

' बुड़ेनी सार्जेन्ट-मेजर हे श्नौर उन्हे मार्शल की पदवी प्राप्त है,” मेने 
कहा । इस पर लायड जाज॑ हेसे और उन्होने मुझसे पूछा कि स्टालिन कैसा 
प्रादमी है । कुछ देर बाद वह उठ खडे हुए और उन्होने मुभसे अपने मूला- 
वातियो के रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के लिए कहा । मुभसे पहले ब्रिटेन के 
पीछे पड़े रहनेंवाले दो पत्रकारो--माइकल फुट और फ्रंक ओवेन--के हस्ताक्षर 
थे। पृष्ठ के सिरे पर रूसी राजदूत ईवान मंरकी श्रौर श्रीमती मैस्की के दस्त- 
खत थे। 

स्विलिम झ्लोर उनकी पत्नी के साथम॑ कुछ देर खेत में घूमता रहा। 
एमने कूछ सेव ओर देर तोडकर खाये। एक वाटिका के श्रन्दर हमे लाई 
झायज एरे रग को ऊनी टोपी पहने चुस्ती के साथ टहलते और अपनी जायदाद 
निरोक्षण दरते हुए मिले । वह एक महान्‌ व्यवित मालूम होते थे, जैसे कि 

दह इस्तुत्त है । 


मे मकान के पीछे के लम्बे-चौडे उद्यान में बैठकर घप ले रहा 'था और 


0 4 समाचारपत्र पटरहा था। उस दिन कही से टेलीफोन नही श्राया। 
मर भेज्दान प्रोर लब्दन के दूसरे व्यक्ति गाँव में छठ़ो मनाने गये थे । घर के 
हे से 5० ८।० सी द्वारा ज्राडकास्ट किये जाने वाले शास्त्रीय. सगीत की 
ध्य्नि शा रही 


; । एला अन्दर बंठी हुई सुन रही थी श्रौर मे भी बीच-बीच में 
हटा एटता रावबर सूनने लगता था। लम्बे-चौड़े मैदान के किनारे-किनादे 


>> 
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रंग-विरगे सुन्दर फूल उगे हुए थ । उस दिन ७ सितम्बर था । वातावरण 
शात और सुखद था । ठीक एक साल पहले ३५० नाजी विमान टेम्स नदी 
पर उडते हुए श्राये थे भ्रौर उन्होने ब्रिदिण श्राकाय-सेना के परदे को फाइकर 
लण्डन पर बमो के रूप में मृत्यु की वर्षा क। थी । उसी दिन जम॑ंन के एक 
सो तीन झ्राक्रमण विमान मारकर गिरा लिये गये थे । जर्मनी वाले इसमे 
स्तम्भित रह गये थे । फिर भी लण्डन के श्राकाश-मार्ग पर नियत्रण स्थापित 
करने के लिए ३१ श्रक्टूबर तक लडाई चलतो रही थी । इसके बाद जमंन 
हवाई बेडा थककर पीछे हट गया था कितु बीच-बीच मे उसके आत्र मण होते ही 
रहे । १० मई १९४१ को उसने जो ग्राक्रमण किया वह उसका सबसे भीषण 
आक्रमण था। नागरिक रक्षा के अधिकारी सर वेरेन फिगर ने मर्भ बताया 
फि इस प्रकार के १० आक्रमणो से लण्डन पूरा-का पूरा नप्ट हो सकता था। 

उस भीषण आक्रमण के ६ सप्ताह बाद जमंन श्राकाशी-सेना ने अपना 
ध्यान रूस पर केन्द्रित करना आरम्भ किया | इग्ल॑ंण्ड में में € हफ्ते ठहरा। 
किन्तु इस बीच केवल एक--और वह भी बहुत ही हलका-सा--आक्रमण हुआ । 
फिर भी रक्षा का कार्य करने वाले लोग सदा सावधान रहे । हजारो रुकावट 
डालने वाले गुब्बारे जो सामने से देखने मे तिमिगल--हछल मछली--जैसे और 
और पीछे से सेवार-ज॑से मालूम देते थे आकाश में ऊँचे उडते रहे । वे एंक 
दूबरे से लोहे के लम्बे और मजबूत तारो में बेधे हुए थे ओर ये तार ज़मीन 
पर भारी-भारी ट्रकों में जकडे हुए थे । ये गुब्बारे सख्या में इतने अधिक थे वि 
किसी भी आक्रामक विमान को उनके जाल के अ्रदर प्रवेश करने का साहस 
नही होता था क्योकि ऐसा करते से उसके तार से कटकर दो टुकडे हो जाने 
का डर था | अत जमन-विमानों को विमानवेधी तोपो की पहुँच के भीतर 
थ्राते ही रुक जाना पडता था । 

फिर भी एक विस्तृत लक्ष्य-क्षेत्र बिलकुल सुरक्षित नही रह सकता । 
सन्‌ १९४० में एक दिन जमंनी के तीन बम जमीन के नीचे ४० फीठ तक घुस 
गये, जहाँ सैकडो व्यक्त श्रपनी रक्षा के लिए छिपे हुए थे । विक्टोरिया जिले 
में तो एक बम ने ४८ हजार टेलीफोनो के तार नष्ट-भूष्ट कर डाले | जनवरी 
१९४१ में लन्दन में गैस के प्रधान तार ८ हज)र जगहों पर टूट-फूठ गए | 
श्रकटूवर १९४० में बमो ने दक्षिणी रेलवे को शअस्त-व्यस्त कर दिया था। 
जमेन-आ्ाक्रमणो के कारण ब्रिटेन के २० लाखमकान पूर्णत- या अंशत' नष्ठ- 
भूष्ट हो गये । 

किन्तु यह परिच्छेद अब समाप्त हो चुका था। ज़ब मेने उस युंद्ध- 
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कालीन शान्त रविवार के दिन 'झावजवेर' पढना भ्रारम्भ किया रा कुंछ 
मध्यम श्रेणी के ब्रिटिश बम-वर्षक पूर्व की श्रोर जाते हुए दिखाई दिये भौर 
जितनी देर में मेने म्रपत्ता भोजन श्लोर चार समाचार पत्रो का पढ़ना समाप्त 
किया उतनी देर मे वे जर्मनी श्रौर नाजी कृत यूरोप पर बम बरसाकर हक 
घडाते हुए वापस प्लागये । इग्लैण्ड ने पॉसा पलट दिया था क्योकि जर्मनी 
रूस की ओर झुक गया था। यह विराम जाति उस समय तक कायम रही, 
जब तक कि जमंनी के नये प्रकार के बमो ने हिटलर के सामने यह स्वत 
एक वार फिर लाकर खडहर नही कर दिया कि इग्लेड पर श्राकाश-मार्ग से 
प्राक्मण करके युद्ध जीता जा सकता है । 

सन्‌ १९४१ की गर्ियों मे भा, जब जमंती के वेमानिक भाक्रमण नही 
हो रहे थे, हजारो बृढी श्रौरते सरकार द्वारा बनाये गये, लद॒न के तहखानो में 
लक्षठी पर सोया करती थी | उन्हें इस बात का बडा भय था कि कही घर 
में सोते-स|ते ही बम न बरस पडे । जहाँ बमो ने मकानों के ब्लाक के ब्लाक 
धरांशायी कर दिये थे, जैसा कि लन्‍्दन के की ईस्टहैप श्रोर दूसरे कारखानों के 
क्षेत्रो में हुप्ना था, वहा की सारी-की-सारी श्रावादी तहखानो में सोती ही नही 
इल्कि रहती भी थी । इन तहखानो में पानी के नलो, पाखानो, कैन्‍्टीनो, 
विजली प्रोर रेडियो तक का प्रबन्ध था लोग पटरियो पर दो-दो या तीन-तीन की 
पवित में सोते थे | बच्चे नीचे की पक्ति में मुलाये जाते थे | सबेरे'सब बच्चे स्कूल 
भेज दिये जाते थे श्रौर दोपहर बाद वे फिर इन बदबूदार और शोर-गृल से 
भरी हुई गुफाप्रो से भ्रा जाते थे जहा हमेशा कोई-न-कोई रहता ही था । स्थ्रियाँ 
मुझे यह बताते हुए कि वर्तमान स्थिति मे उनका जीवन कितना भ्रनियमित हो 
गया है, रो पड़ती थी । लन्दनने युद्ध का कीमत न केवल मनुष्यों के प्राणो, 
टूटे हुए घरो, बम भोजनो, भौर बुरे कपडो से चुकाई, वल्कि उसका प्रभाव 
जवता की स्नायुग्रो पर भी पडा । और जब असर सस्‍्नायु पर पडता हे तो उसकी 
पीशा धीरे-धीरे मृत्यु तक भूगतनी पडती है और श्रगली पीढी भी उससे 
5।दत नही। रह एती । यार्क, वाथ, राटरडम, शेफील्ड श्रौर ब्रिटेन के दूसरे 
रटाह-छाट दारदो में जक्ता मे गया स्थिति कुछ ग्रधिक भिन्‍न होते हुए भी 
प्र 


5०) थी। दृशेप में हालत बहुत बुरी थी। 


लड़ाई के दाद का यूरोप भयभीत स्त्रियों, पुरुषो और बच्चो का यरोप 
(। छपने 


इगो का पुतनिर्माण इन्ही स्त्रियों, पुर्षो और बच्चो को करना है । 
राय 3 सध, उन्हे 
॒ः हर 


-4» 


् 


की अपना भी पुननिर्माण करना ह श्र मानवीय भद्गता के 
पे एपने दिश्दाद्ध वो पुन जाप्रत करना है । 


हक । 


हि. 
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रग-बिरगे सुन्दर फूल उगे हुए थ । उस दिन ७ सितम्बर था । वातावरण 
शात शौर सुखद था । ठीक एक साल पहले ३५० नाजी विमान टेम्स नदी 
पर उड़ते हुए श्राये थे श्रौर उन्होने ब्रिट्ििण आकाण-सेना के परदे को फाइकर 
लण्डन पर बमो के रूप में मृत्यु की वर्षा क। थी। उसी दिन जम॑न के एक 
सी तीन झ्राक्रमण विमान मारकर गिरा लिये गये थे । जमंनी वाले इसमे 
स्तम्भित रह गये थे । फिर भी लण्डन के श्राकाण-मार्ग पर नियत्रण स्थापित 
करने के लिए ३१ श्रक्टूबर तक लडाई चलतो रही थी । इसके बाद जम॑ंन 
हवाई बेडा थककर पीछे हट गया था किंतु बीच-बीच में उसके ग्रात्न मण होते ही 
रहे । १० मई १९४१ को उसने जो ग्राक्रमण किया वह उसका सबसे भीषण 
प्राक्रमण था। नागरिक रक्षा के अधिकारी सर वरेन फिशर ने मुभे बताया 
कि इस प्रकार के १० आक्रमणो से लण्डन पूरा-का पूरा नप्ट हो सकता था । 

उस भीषण आक्रमण के ६ सप्ताह बाद जमंन भ्राकाशी-सेना ने अपना 
ध्यान रूस पर केन्द्रित करना आरम्भ क्रिया । इग्ल॑ण्ड में में & हफ्ते ठहरा। 
किन्तु इस बीच केवल एक--और वह भी बहुत ही हलका-सा--आक्रमण हुआ | 
फिर भी रक्षा का कार्य करने वाले लोग सदा सावधान रहे । हजारो रुकावट 
डालने वाले गुब्बारे जो सामने से देखने मे तिमिगल--छ्लेल मछली--जैसे और 
और पीछे से सेवार-ज॑से मालूम देते थे आ्राकाश में ऊँचे उडते रहे । वे एक 
दूमरे से लोहे के लम्बे और मजबूत तारो में बँधे हुए थे ओर ये तार जमीन 
पर भारी-भारी ट्रकों में जकडे हुए थे। ये गुब्बारे सख्या मे इतने अधिक थे कि 
किसी भी आक्रामक विमान को उनके जाल के अदर प्रवेश करने का साहस 
नही होता था क्योकि ऐसा करने से उसके तार से कटकर दो टुकडे हो जाने 
का डर था । अत जर्मन-विमानों को विमानबेधी तोपो की पहुँच के भीतर 
ग्राते ही रुक जाना पडता था । 

फिर भी एक विस्तृत लक्ष्य-क्षेत्र बिलकुल सुरक्षित नही रह सकता । 
सन्‌ १९४० में एक दिन जमंनी के तीन बम जमीन के नीचे ४० फीट तक घुस 
गये, जहाँ सैकडो व्यक्ति श्रपनी रक्षा के लिएछिपे हुए थे | विवटोरिया जिले 
में तो एक बम ने ५८ हजार टेलीफोनो के तार नष्ट-भृष्ट कर डाले | जनवरी 
१९४१ में लन्दन में गेस के प्रधान तार ८ हज)र जगहो पर टूट-फूट गए | 
श्रक्टूबर १९४० में बमो ने दक्षिणी रेलवे को श्रस्त व्यस्त कर दिया था। 
जमंन-श्राक्रमणो के कारण ब्रिटेन के २० लाख मकान पूर्णत या ओशत नष्ठ- 
भूष्ट हो गये । 

किन्तु यह परिच्छेद अब समाप्त हो चुका था। ज़ब मेने उस युद्ध 


ब्रिटिश जनता और चचिल का इग्ल॑ण्ड १०१ 


कालीन शान्त रविवार के दिन 'भावजवंर पढता आरम्स किया तो कुछ 
मध्यम श्रेणी के ब्रिटिश बम-वर्षक पूर्व की श्रोर जाते हुए दिखाई दिये और 
जितनी देर में मेने स्पत्ता भोजन श्लोर चार समाचार पत्रो का पढता समाप्त 
किया उतनी देर मे वे जर्मनी श्रौर नाजी-कृत यूरोप पर बम वरसाकर घड़- 
घडाते हुए वापस श्रागये । इस्लैण्ड ने पाँसा पलट दिया था क्योकि जमंनी 
रूस की और भुक गया था। यह विराम जाति उस समय तक कायम रही, 
जब तक कि जर्मनी के नये प्रकार के बमो ने हिटलर के सामने यह स्वप्न 
एक बार फिर लाकर खड॒हर नही कर दिया कि इग्लेड पर ग्राकाश-मार्ग से 
प्राक्मण करके युद्ध जीता जा सकता है । 
सन्‌ १९४१ की गभियों मे भा, जब जर्मनी के वेमानिक श्राक्रमण नहीं 
हो रहे थे, हजारो बूढी श्रौरते सरकार द्वारा बनाये गये, लदन के तहखानो में 
लकडी पर सोया करती थी । उन्हें इस बात का बडा भय था कि कही घर 
में सोते-साते ही वम न बरस पड़े । जहाँ बमों ने मकानों के ब्लाक के ब्लाक 
धराशायी कर दिये थे, जेसा कि लन्दन के की ईस्टहैम श्ौर दूसरे कारखानो के 
क्षेत्रों में हुप्ना था, वहा की सारी-की-सारी श्राबादी तहखानो मे सोती ही नही 
बल्कि रहती भी थी । इन तहखानो में पानी के नलो, पाखातो, कैन्‍्टीनो, 
विजली प्रोर रेडियो तक का प्रबन्ध था लोग पटरियो पर दो-दो या तीन-तीन की 
पवित में सोते थे। बच्चे नीचे की पक्ति में युलाये जाते थे । सबेरे'सव बच्चे स्कूल 
भेज दिये जाते थे श्लौर दोपहर बाद वे फिर इन वदबूदार और शोर-गल से 
भरी हुई गुफाओ्र में श्रा जाते थे जहा हमेशा कोई-न-कोई रहता ही था। स्कियो 
कह बताते हुए कि वतं मान स्थिति मे उनका जीवन कितना श्रनियमित हो 
गया हूं, रो पडती थी । लन्दनने युद्ध का कीमत न केवल मनष्यों के प्राणो 
टूट हुए घरो, बम भोजनो, और बुरे कपडो से चुकाई, वल्कि उसका प्रभाव 
की स्नायुग्रो पर भी पडा | और जब असर स्नायु पर पडता है तो उसकी 
है 8 मल 0 लक 
टरडम, शेफील्ड श्रौर ब्रिटेन के दूसरे 
पल-छोट बरदों में, जत्ता में गया स्थिति कुछ अ्रधिक भिन्‍न होते हुए भी 
शीट] यूरोप में हालत बहुत व्री घी। 
5 
पुरुषो ओर वच्चो को करना है । 


ए्‌ ह करन 
(हि पते च्प रण ते | के 


प्रपने दिश्डास को पुन डाग्रत करना है । 


१०२ एक महान नैतिक चुनौती 


रंग-बिरगे सुन्दर फूल उगे हुए थ। उस दिन ७ सितम्बर था । वातावरण 
शात श्रोर सुखद था । ठीक एक साल पहले ३५० नाजी विमान टेम्स नदी 
पर उडते हुए आये थे भ्रौर उन्होने ब्रिद्णि श्राकाण-सेनां के परदे को फाडकर 
लण्डन पर बमो के रूप में मृत्यु की वर्षा क। थी। उसी दिन जम॑न के एक 
सो तीन ग्राक्रमण विमान मारकर गिरा लिये गये थे । जमंनी वाले इसमे 
स्तम्भित रह गये थे । फिर भी लण्डन के श्राकाण-मार्ग पर नियत्रण स्थापित 
करने के लिए ३१ अक्टूबर तक लडाई चलती रही थी । इसके बाद जमंन 
हवाई बेडा थककर पीछे हट गया था कितु बीच-बीच में उसके आक्रमण होते ही 
रहे । १० मई १९४१ को उसने जो श्राक्मण किया वह उसका सबसे भीषण 
ग्ाक्रमण था। नागरिक रक्षा के अधिकारी सर वेरेन फिनर ने म॒झे बताया 
फ्ि इस प्रकार के १० आक्रमणो से लण्डन पूरा-का पूरा नप्ट हो सकता था । 

उस भीषण श्राक्रमण के ६ सप्ताह बाद जमंन भ्राकाशी-सेना ने अपना 
ध्यान रूस पर केन्द्रित करना आरम्भ क्रिया | इग्लंण्ड में मे € हफ्ते ठहरा। 
किन्तु इस बीच केवल एक--और वह भी बहुत ही हलका-सा--आक्रमण हुझ्ा। 
फिर भी रक्षा का कार्य करने वाले लोग सदा सावधान रहे । हजारों रुकावट 
डालने वाले गुब्बारे जो सामने से देखने में तिमिगल--ह्लेंल मछली--जैसे भर 
और पीछे से सेवार-जैसे मालूम देते थे श्राकाश में ऊँचे उडते रहे । वे एक 
दूपरे से लोहे के लम्बे और मजबूत तारो में बंधे हुए थे और ये तार जमीन 
पर भारी-भारी ट्रकों में जकडे हुए थे । ये गृब्बारे सख्या में इतने अधिक थे कि 
किसी भी श्राक्षामक विमान को उनके जाल के अ्रदर प्रवेश करने का साहस 
नहीं होता था क्योकि ऐसा करने से उसके तार से कटकर दो टुकडे हो जाने 
का डर था | अत जर्मत-विमानों को विमानवेधी तोपो की पहुँच के भीतर 
आते ही रुक जाना पडता था । 

फिर भी एक विस्तृत लक्ष्य-क्षेत्र बिलकुल सुरक्षित नही रह सकता । 
सन्‌ १९४० में एक दिन जमंनी के तीन बम जमीन के नीचे ४० फीट तक घुस 
गये, जहाँ सँकडो व्यक्ति श्रपनी रक्षा के लिए छिपे हुए थे | विषटोरिया जिले 
में तो एक बम ने ५८ हजार टेलीफोनो के तार नष्ट-भुष्ट कर डाले । जनवरी 
१९४१ में लन्दन में गैस के प्रधान तार ८ हजार जगही पर दूद-फूट गए । 
श्रकटूबर १९४० में बमो ने दक्षिणी रेलवे को भ्रस्त-व्यस्त कर दिया था। 
जमंन-श्राक्रमणो के कारण ब्रिटेन के २० लाख मकान पूर्णत" या अशत नप्ठ- 
भुष्ट हो गये । 

किन्तु यह परिच्छेद अब समाप्त हो चुका था। ज़ब मेने उस युद्ध 


ब्रिटिश जनता श्रौर चचिल का इरग्लण्ड १०१ 


कालीन घान्‍्त रविवार के दिन 'प्रावजवर”' पढ़ना श्रारम्भ किया तो कुछ 
मध्यम श्रेणी के ब्रिटिश बम-वर्षक पूर्व की श्रोर जाते हुए दिखाई दिये और 
जितनी देर में मेने पता भोजन धौर चार समाचार पन्नो का पढना समाप्त 
किया उतनी देर में वे जमंनी और नाजी-छुत यूरोप पर बम बरसाकर घड- 
घडाते हुए वापस श्ागये । इग्लैण्ड ने पॉसा पलट दिया था क्योकि जर्मनी 
रूस की ओर झुक गया था | यह विराम जाति उस समय तक कायम रही, 
जब तक कि जमेनी के नये प्रकार के बमो ने हिटलर के सामने यह स्वप्न 
एक बार फिर लाकर खंडहर नही कर दिया कि इग्लेड पर श्राकाश-मार्गे से 
प्राक्रमण करके युद्ध जीता जा सकता हैँ । 
सन्‌ १९४१ की गर्मियो में भा, जब जर्मनी के वैमानिक आक्रमण नही 
हो रहे थे, हजारो बूढी श्रोरते सरकार द्वारा बनाये गये, लदन के तहखानो मे 
लकडी पर सोया करती थी । उन्हें इस बात का बडा भय था कि कही घर 
में सोते-स|ते ही वम न बरस पड़े । जहाँ बमो ने मकानों के ब्लाक के ब्लाक 
घराशायी कर दिये थे, जेसा कि लन्दन के की ईस्टहम और दूसरे कारखानो के 
क्षेत्रो में हुआ था, वहा की सारी-की-सारी झ्राबादी तहखानो में सोती ही नही 
दल्कि रहती भी थी । इन तहखानो में पानी के नलो, पाखानो, कैन्टीनो, 
बिजली भ्रोर रेडियो तक का प्रबन्ध था लोग पटरियो पर दो-दो या तीन-तीन की 
पवित में सोते थे । बच्चे नीचे की पक्ति में मुलाये जाते थे । सबरे सब बच्चे स्कूल 
भेज दिये जाते थे श्रौर दोपहर बांद वे फिर इन बदबूदार और शोर-गुल से 
भर्ती हुई गुफाम्रो में भ्रा जाते थे जहा हमेशा कोई-न-कोई रहता ही था । स्त्रियाँ 
मुझ यह बताते हुए कि वर्तमान स्थिति में उनका जीवन कितना पभ्रनियमित हो 
गया है, रो पडती थी । लन्दनने युद्ध का कीमत न केवल मनृष्यो के प्राणो, 
टूट हुए घरो, कम भोजनो, शऔर बुरे कपडो से चुकाई, बल्कि उसका प्रभाव 
जनता की स्तायुग्रो पर भी पडा । और जब असर स्तायू पर पडता है तो उसकी 
पडा धीरे-धीरे मृत्यु तक भूगतनी पडती है और श्रगली पीढी भी उससे 
बचत नहीं रह पाती । याक॑, वाथ, राटरडम, शेफील्ड श्र ब्रिटेन के दूसरे 
थट-हाटे कस्वों में, जहा में गया स्थिति कुछ अश्रधिक भिन्‍न होते हुए भी 
“च्टो थी | यूरोप मे हालत वहत बरी थी । 
लडाई के बाद का यूरोप भयभीत स्त्रियो, प्रुषो श्र बच्चो का यरोप 
! अपन देशो का पु]ननिर्माण इन्ही स्त्रियो, पुस्पो और वच्चो को करना है । 


रा 
हा 3 सप, उन्हे अपना भी पुनर्तिर्माण करना ह श्रौर मानवीय भद्गता के 
पपने दिश्दास को पुन. जाग्रत करना है । 


१०४ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


ब्रिस्टल से में हवाई जहाज में लिसवन गया वहा न्यूयार्क जानें वाले 
हवाई जहाज़ मे स्थान पा जाने के लिए मुझे दो दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। 
में जानता था कि जाने का प्रवध दो चार दिनो में हो ही जायगा, फिर भी 
बडा क्रोध श्रा रहा था । एक ऐसी जगह पर रहने मे, जहां में रहना नहीं 
चाहता था, बडा भार मालूम हो रहा था । वहा हजारों घरणागत्त महीनों से 
प्रतीक्षा कर रहे थे । इनमें से श्रधिकाश यहूदी थे श्रौर उन्हे इस बात का 
भरोसा नही था कि वे कभी वहा से निकल भी पायगे या नही । जैसा कि अमे- 
रिका के विदेशी सम्वाददाता, जे ऐलेन, ने एक बार कहा था, इन शरणांगतों को 
यह बात मालूम थी कि हिटलर पुतंगाल पर पलक मारते अधिकार कर 
सकता हूं । 

एक दिन से अमेरिकन श्राकाश-सेना के कप्तान गेलवॉडन (जो पहले 
“शिकांगों टाइम्स” में थे) “वाशिंगटन” पोस्ट के मालिक यू जान मेयर सेम- 
हरवर्ट, श्रीमती हरवर्ट और ब्विटश राजदूतालय के मंकल-स्टूअर्ट के साथ साइड 
की लडाई देखने के लिए एक गाव में गया । स्पेनिश की लडाई बडी रोमाच- 
कारी होती हे श्र पुतंगाज साड की लडाई नीरस साड से लडने वाला व्यक्ति 
घोडे पर चढकर लड़ता हैं। स्पेन मे तो हर एक साँड मार दिया जाता है, कितु 
पुतंबान में उसके गिर जाने के बाद कई वीर पुरुष उसके सिर, उसकी 
पूछ और दूसरे' हिस्सो को पकडकर उसे खीचते हुए ले जाते हूँ। 

गलियों में हम जो पुरतंगाज मिले वे ब्रिटेन के समर्थक थे। यह बात 
उनके कोटो में लगे हुए विजय सूचक बटनो से स्पष्ट हो रही थी और उन पर 
जर्मनो की पराजय की श्रच्छी प्रतिक्रिया होड रही थी । तानाशाही शाला- 
जार की घामभिक फाशिष्ट सरकार की जमता ब्रिटेन का समर्थन इसलिए करता 
थी कि उसे यह पता था कि पुतंगाल के प्रति इग्लेण्ड का कोई नीचता पूर्ण 
आयोजन नही हु ।॥ फिर भी उसे इस बात की चिन्ता थी कि यदि यूरोप मे 
फासिस्ट विरोधियों की विजय हो गई तो शायद वह कायम न रह सके । इस- 
लिए इग्लैण्ड भर जमं॑नी दोनो के साथ चाल चलता रहे और दोनो को अपना 
माल बेचकर पैसा कमाता रहा। 

लिस्वन मे नाजी पुस्तक और अग्रेजी श्रखबार दोनो ही कोनो की अनेक 
दुकानों पर बिका करते थे। मेने जमंनी के देनिक ओर साप्ताहिक पत्रों 
को पढा उन सतमें यही राग अलापा गया था कि रूस में जर्मनी को बडी- 
कठिनाइया भोगनी पड रही है, उन्हे कीचड, गीली मिट्टी की जमीन रेतीलो 
सड़को श्र यातायात सम्बन्धी दूसरी असुविधाझों का सामना करना पड़े 
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रहा है। सव जगह यही बात स्वीकार की गई थी कि जम॑ंनी के सैनिक श्रघि- 
कारियों ने रूस की शक्ति के सम्बन्ध मे जो अनुमान लगाया था, उससे वह 
प्रधिक शवितज्ञाली है । 

गलियो, भोजनालयो श्र सिनेमा-घरों मे मेने जो पुर्तगाल देखे उनमें 
सेनियाडों की अपेक्षा कम तेज, शक्ति और हास्थवृत्ति थी । किन्तु स्पेनियार्डों का 
तरह वे भी बहुत्त शोर-गुल करते थे श्रौर एक दूसरे की पीठ पर मारते भी थे 
वहा -पूरुषही-पुरुष दिखाई पडते थे। स्त्रिया होटलों श्रौर विश्वामालयो में 
बहुत ही कम जाती थी । 


$ ७६ 
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“में रविवार को सवेरे ९ बज यूरोप से रवाना हुआ श्रौर सोमवार 
शाम को ३ बजे न्यूयाक्र पहुँच गया ।” न्यूकासल (पेन्सिलवेनिया) में स्टेट 
शिक्षक-सम्मेलन का जो अधिवेशन हुआ उसमे लोग हॉफते हुए-से दिखाई 
दिये | सबके हृदय में यह भावना बंठी हुई थी कि श्रव युद्ध होने ही वाला है| 

२४ अक्तूबर को इन शिक्षको से मेने कहा---“में यूरोप से युद्ध-स्थिति 
का विचारपूर्वक श्रष्ययन करके लौटा हूँ और उसका साराश यह है-विटेन 
जीत नही सकता । शायद जर्मनी भी नही जीत सकता और वि्टेन समभोता 
करके युद्ध समाप्त नही करेगा । तो इसका निष्कृं क्या निकला ? यही कि 
केवल अमेरिका मे ही युद्ध को समाप्त करने की क्षमता है और वह अधिनायको 
को हराकर ऐसा कर सकता है। इसलिए यदि हम युद्ध नही करेगे वो 
लडाई लम्बी होती जायगी ।” मेरा भाषण एक स्टेनोग्राफर ने लिखा था भोर 
उसकी एक प्रति भेरे पास भेज दी थी, जो मेरे पास है । 

हमारे यहाँ युद्ध में भांग लेने और न लेने के समर्थकों के बीच जो 
वादविवाद चल रहा था उसका अन्त जापान ने ही कर डाला । पहल हारव॑र में 
जापान न हमें बतला दिया कि ससार में वायुयानो की कमी नहीं शोर हमे 
बीसवी सदी में रह रहे है । 

७ दिसम्बर १९४१ की शाम को में आर्थर उपहम पोप से मिला । 
ये महांशय ईरानी मामलो के विशेषज्ञ हैं भ्रौर रूस के सम्बन्ध में सम्पादर्क 
के नाम पत्र लिखा करते थे । उनके यहाँ गद्ददार कुरसियों पर बँठकर हमने 
चाय पी । जब में वापस जा रहा था तो वर्दीधारी लिफ्ट चलाने वाले ने 
कहा--“हवाई द्वीप मे जापानियो ने हम पर हमला कर दिया है ।” उसी 
दिन शाम को न्यूयार्क से सिनसिनाटी जाती हुई गाडी से बैठे हुए नागरिक 
यात्रियों ने रेडियो सुना । उनकी खामोंशी से उनके विषाद का पता चले 
रहा था 


कर 
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पर्लहार्वर पर आक्रमण कर निस्सन्देह जापान ने एक श्रात्मघातक भूल 
की । वह ऐसा करने के लिए क्यों प्रेरित हुआ्आ ? ७ दिसम्बर १९४१ के प्रहार 
का उद्देश्य निश्चय ही अमेरिकन जल-सेना को बरबाद करने या उसे बुरी तरह 
से पगु बना देने का था। क्या जापान ने श्रमेरिका की श्रोद्योगिक क्षमेता को 
सचमुच इतना श्रल्प समझा था कि उसे यह श्राशा ही नही थी कि हम शीघ 
ही इस हानि को पूरा न कर सकेगे ? क्या उसने श्रमेरिका के उत्साह को 
इतना गिरा हुआ मान लिया था कि हम उस प्रहार को चूपचाप सहन कर 
लेगे और आगे कुछ कार्रवाई ही नही करेगे ? क्या वास्तव में टोकियो वाले 
इतने मूर्ख थे ? 

सवाल यह नही कि जापानियो ने डच पूर्वी इन्डीज, मलाया भ्ौर 
वर्मा पर आक्रमण क्यो किया ; वहाँ उन्होने दो ऐसे सामाज्यों की बहुमूल्य 
सम्पत्ति को हथियाने का सुश्रवसर देखा जो यूरोपीय युद्ध के कारण क्षीण बन 
गए थे । किन्तु साथ-ही-साथ उन्होने अमेरिका को क्यो लड़ाई में घसीटा ? 
श्रपने विरुद्ध वेमतलब अ्रमरीकी सेन्‍्य-शक्ति को जुटाने में क्या बुद्धिमत्ता थी? 
टोकियो के सामन दो रास्ते थे, या तो वह उत्तर दिशा मे शभ्रागे बढ़कर 
सोवियत्‌ रूस के क्षेत्रो पर अधिकार कर सकता था, या दक्षिण की ओर बढ 
वार विटठेन, हालंड और फास की भूमि को हथिया सकता था । जापान के 
बहुत से राजनीतिक विचारक रूस को ही अपना प्रधान सकट मानते थे और 
वे चाहते थे कि जैसे ही सन्‌ १६४१ के श्रवतृवर, नवम्बर और दिसम्बर के 
महीनों में हिटलर मास्को की श्लोर बढे और यूक्रेन के औद्योगिक प्रदेश में 
प्रवेश करे वैसे ही वह भी साइवेरिया मे जा घुसे । यह कारंवाई जापान की 
थल-सेना द्वारा की जाती । 

उधर जापान की जल-सेना यह कह सकती थी कि दक्षिण की ओर 
बढ़ने से जापान को जितना कच्चा माल और जन-बल प्राप्त हो सकेगा उतना 
मम को ध्रपने टूर पूरब के क्षेत्रो मे प्राप्त नहीं है और साथ ही चीन का युद्ध 
भी समाप्त हो सकेगा । 

इससे यह तो पता लग जाता हूँ कि जापान दक्षिण मे हागकाग, मलाया 
श्र सिंगापुर की ओर वयो वढा, कितु यह नही मालूम हो वाता कि जापान ने 
अमत्कि वो लडाई में कूदने के लिए क्यों प्रेरित किया | क्या सहज विजय की 
शाशा से जापान के समुद्री श्रधिकारियों की दृष्टि घुँधली पड गई थी ? यह हो 
सता हूँ । उन्मत्त तो शध्राखिर उन्मत्त हो होते है क्योकि वे अपने कार्यों के 
परिणाम को परवाह नहीं करते । पर्ल हार की भूल पहली भूल नही थी । ऐसी 
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भूले तो शक्ति-उन्मत्त अधिकारी करते ही आये हे । हो सकता है कि मध्य- 
कालीन मनोचृत्ति वाले जापानी योद्धा भ्राघुनिक ढंग के दास्त्रो से सुलज्जित होने 
के कारण पथश्रष्ट होगये हो । 
फिर भी पर्ल हार्वर पर भ्राक्रमण करना जापान के लिए तक की दृष्टि 
से ग्रावश्यक था | यदि जापान को पीछे रहना था तो उसके लिए यह भ्रावश्यक 
था कि १९४१ के ऐसे अ्रवसर पर जब कि उसके सुदूर पूर्व के प्रतिद्दद्दी भोर 
सम्भावित शिकार--ब्विटेन, हालंड श्रौर रूस---हिटलर के साथ लडाई में बुरी 
तरह उल+ हुए थे, गम्भीर क्षति उठा चुके थे, तो चह कही-न-कही प्रहार करता। 
जब फ्रास हार चुका था भ्रौर इंग्लेड के पर लडाखड। रहे थे, तव जून 
१९४० में जापान के लिए दक्षिण की ओर बढ़ने का श्रच्छा भ्रवमर होता। 
तेयार न होने के कारण ही जापान सितम्बर १६४० में फ्रासीसी हिन्द-चींन को 
हडपने के भ्रलावा कुछ श्रौर नही कर सका । रूस दूसरा कारण था । जब कि 
हिटलर श्रौर जगह उलभा हुआ्ना था, तटस्थ रूस यूरोप में ज्ञारकालीन प्रदेणो 
पर भ्रधिकार करने की श्रोर कदम उठा चुका था । (एश्षिया में कितने ही 
ज्ञारकालीन प्रदेशों पर जापान का भ्रधिकार था । टोकियो ने सोचा कि यदि 
वह दक्षिण मे बढ़ा तो कही मांस्को उबत प्रदेशों पर भी फिर से अधिकार करने 
का प्रयत्न न करने लगे । किस्तु अ्रप्रैल १६४१ में रूस श्रौर जापान में मधि 
हो जाने से भौर उसी वर्ष जून मे हिटलर के रूस पर आक्रमण करने से 
दूर पूरव में खसी कारंवाई का भय जाता रहा। इस घटना ने जापान की 
दिसम्बर १९४१ की महान्‌ कार्रवाई के लिए रास्ता साफ कर दिया। 
१९३९, १९४० झभौर १९६४१ मे जापान और अमेरिका के कूटनीतिक 
सम्बन्ध लगातार बिगडते गये थ | १० जुलाई १९३९ को श्रमेरिका के विदेश 
मत्री श्री कार्डेल हल ने वाशिंगटन में जापानी राजदूत से कहा कि श्रमेरिका 
सम्पूर्ण चीन श्रौर प्रशान्त सागर के द्वीपों के साथ वह व्यवहार नही देखना चाहता 
जो मचूरिया के साथ हुआ था । इस के साथ-साथ ही भ्रमेरिका ने जापान पर 
प्राथिक दवाव डालना भी शुरू किया भौर प्मरीकी बेडे का बहुत बडा भाग प्रशान्त 
सागर में भेज दिया गया । प्रगस्त १६४० में हवाई जहाजो के काम भाने 
वाली प्रमेरिकन गेसोलीन और श्रनेक प्रकार के मशीनी औजारो का जापान 
भेजा जाना बन्द कर दिया गया और अगले महीने में लोहे और इसपात के टुकड़े 
का निर्यात भी बन्द कर दिया गया । २६ जुलाई १९४१ को प्रेज्ञीडेन्ट रूज- 
वेल्ट ने सरकारी भ्रादेश द्वारा श्रमेरिका मे समस्त जापानी सम्पत्ति को जब्त 
कर लिया । इससे दो दिन पहले उन्होंने जापान से फ्रासीसी हिन्द-चीत की 
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तटस्थता का आदर करने को कहा था। परल्तु जापानी सेनाए इस समृद्धिश्ाली 
उपनिवेश पर बरावर अधिकार जमाती गई । १७ भ्रगस्त १९४१ को चचचिल 
के ताथ एटलाटिक अधिकार पत्र के सम्बन्ध मे बातचीत करने के फौरन बाद 
प्रेज़्डिन्ट रूजवेल्ट ने वाशिगटन स्थित जापानी राजदूत से यह साफ-साफक कह 
दिया कि यदि जापान ने बल-द्वारा या बल का भय दिखाकर पडौसी- 
देशों पर सैनिक अधिकार जमाने की नीति जारी रखी तो अमेरिका उचित 
प्रधिकारों भौर स्वत्वो की रक्षा के लिए तत्काल ही प्रावश्यक कारेवाई करने 
के लिए बाध्य हो जायगा , । 

वह तारीख शायद सबसे ज़्यादा सगीन थी । जापान का जहाजी बेड़ा 
डच और ब्रिटिश साम्राज्यो के बडे-बडे नये प्रदेशों को हडपमने को तैयार बैठा 
पा । हिन्द-चीन पर जापानों अधिकार का रूज़वेल्ट की सरकार ने जो जबर- 
दस्त विरोध किया था उससे जापान सम गया था कि यदि उसने किसी श्रौर 
देश पर विशेष रूप से बोनियो, सुमात्रा श्लोर मलाया सरीखे कच्चे माल के 
भण्डार श्रोर सैनिक महत्त्व के प्रदेशों पर आझ्ाक्रमण किया तो उसकी अमेरिका 
में बडी गम्भीर प्रतिक्रिया होगी । अमेरिका का रुख दिन-पर-दिव अधिक 
लडाक्‌ होता जा रहा था । 

प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट को श्लाशा थी कि वह बातचीत द्वारा श्राक्रमण रोक 
सकेगे। यह प्रयास प्रशसनीय था । किन्तु उस समय अमरीका के समुद्री बेड़े श्रौर 
थल-सेना मे जो कमजोरिया थी, उनको ध्यान मे रखते हुए, यह कहा जा सकता 
हू कि प्रेजजिडन्ट रूज़वेल्ट ने भश्रावश्यकता से श्रधिक कूटनीतिज्ञता दिखलाई। 
जो कुछ भी हो, इसका निर्णय तो इतिहास ही करेगा कि भ्रमेरिका को दो- 
चार महीने पहले युद्ध मे डालने के लिए पर्ल हाबंर का सकट मोल लेना उचित 
था ध्रथवा नहीं। जापान के लिए यह सम्भव नही था कि वह अपनी विस्तार- 
नीति वा तिलाजलि दिये बिना और अन्त मे, चीन में प्राप्त किये गये सारे 
प्रदेशों को त्यागे बिना रूजवेल्ट की माँगो को पूरा करता । जापानी सामाज्य- 
वांदी ध्रपने-आपको ऐसे शाच्तिपूर्ण कार्य करते देखने की कल्पना नही कर 
सकते थे । सन्‌ १९४१ में उन्होने इग्लैण्ड के ही सद्श एक महान सामाज्य 
स्थावित करने का बडा श्रच्छा अवसर देखा | उनका विश्वास था कि वृह्त्तर 
एशिया की चहारदीवारी मे वे प्जेय होगे । 

ध्त जापान ने अमेरिका पर पश्रचानक प्रहार कर उसकी जलसेना को 
“यू बडा देने का निश्चय किया और उस समय की प्रतीक्षा करना ठीक नहीं 
पमझा जब धमेरिका की सेनाएँ पहले से अ्रधिक थस्त्र-सज्जित होकर स्वय 
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युद्ध में प्रवेश करती । सन्‌ १९४१ की गमियों में वाशिंगटन में जो बातचीत 
चली थी उससे जापान को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था कि प्रमेरिका का 
युद्ध में प्रवेश करना श्रनिवाय हे । जापान चाहता था कि उस अवसर पर 
अमेरिका को किसी भयानक विपत्ति का सामना करना पड़े । इसीलिए उसते 
पल बन्दरगाह पर अभ्रचानक भ्राक्तमण किया । 

एक भहान्‌ साम्राज्य को जीतने श्रीर बनाये रखने की लालसा से 
जापान ने वर्मा और (शायद) भारत, टिमोर श्रौर (गायद) आस्ट्रेलिया 
फिलीपाइन, वेक और ग्वाम को घेरकर एक बृहद्‌ वृत्त बनाने का आयोजन 
किया । जापान को श्राशा थी कि इन दूरस्थ छावतियों से सहायता पाकर 
ग्रोर उनके द्वारा रक्षित रहकर वह लम्बे-से-लम्बे घेरे का सामना कर 
सकेगा | उसे यह वात सूझी ही नहीं कि अमेरिका उस दृत्त को पहली 
ग्वाडलकनाल के निकट काटेगा, और फिर लेठे में उसे भग करता हुआझा अन्त 
मे ओकिनावा में वह वृत्त के केन्द्र मे जा घुसेगा ओर साथ-ही-साथ जापान 
पर भी उस समय तक बम, परमाणु-बम और गोले वरसाता रहेगा जब तक कि 
सम्राट्‌ हिरोहितो हार मानकर श्रात्म-समर्पण न कर दे । 

जापान ने रूस पर हिटलर के आक्रमण का अर्थ यही निकाला होगा कि 
हिटलर ने इग्लेड पर आक्रमण करने और उसे हराने में श्रपनी श्रसमर्थता स्वी- 
कार कर ली हें । रूस पर आक्रमण करके हिंटलर ने लडाई मे अ्रडगा लगाना 
चाहा था। उसने सोचा कि रूस पर अधिकार करने के बाद जर्मती हराया नही 
जा सकेगा । उधर जापान के युद्ध में आजाने से ब्रिटिश और अमरीकी सेनाए 
यूरोप और एशिया मे बट जायगी; जिससे जर्मनी का न हारता श्रौर भी 
निश्चित हो जायगा । इसके अ्रलावा उसने सोचा कि अपराजित जर्मनी ब्रिटेन 
और शअ्रमेरिका की इतना अधिक सेनाए अपन में उलभाये रश्षेगा कि वे जापान 
को कुचलने में समर्थ नही हो पायगे । श्रत जमं॑न-यद्ध के भ्ननिश्चित काल तक 
रुके रहने का श्रर्थ यह था कि जापान का युद्ध भी _अनिश्चित काल तक रुका 
रहता । 

रूस, यूरोप और प्रशान्त के क्षेत्रो पर धुरी राष्ट्रों का आधिपत्य होजाने 
से ब्रिदेन और अमेरिका की विजय रुक जाती | घुरी राष्ट्र समभते थे कि इन 
परिस्थितियो मे बुरे-से-बुरा यही हो सकता है कि दोनो बराबर रहे । सम्भव है 
कि कुछ नाजियो और जापानियो ने अन्त में विजयी बनने के स्वप्न भी देखे हो। 

धघरी देशो के इन अनुमानो मे रूस श्र अमेरिका की शक्ति वास्तविकता 
से कम आाकी गई । धा हा 
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इंग्लैण्ड से वापस झाने के बाद के महीनीं मे दिये गये अपने भाषणों में 
मेने बरावर भ्रौद्योगिक उत्पादन बढाने, रूस को अधिक सहायता देने ओर शान्ति 
की रूपरेखा तैयार करने की झ्ावश्यकता पर जोर दिया । तब से में शान्ति पर 
ही जोर देता झाया हू । यद्यपि मुझे युद्ध से घृणा है, फिर भी में युद्ध के पक्ष मे 
था, गयोकि में वास्तविक शान्ति चाहता हु और जानता हु कि जब तक झर्क्ति- 
गाली पश्राक्ममणकारी देश कमजोर और छोटे देशो को ग्रपता शिकार बनाते रहेगे 
तब तक ससार को वास्तविक शान्ति नसीब न होगी । 

१६४२ के बसन्‍्त में अमेरिका केपश्चिमी भागों का दौरा करते हुए 
मेने जापानी हवाई आक्रमण के सम्बन्ध 'मे बहुत लोगों में दयनीय घबराहट 
देखी । कुछ लोगो की माग यह थी कि हमारी सेनाए अमेरिका की रक्षा के 
लिए अमेरिका में ही रहती चाहिए । घनी लोग सानफ्रांसिस्को, सीठल आदि 
गहरो को छोडकर भ्ररिजोना और नेवडा आदि सुरक्षित स्थानों में जा रहे थे । 
मेने प्रपने श्रोताओ्रो से कहा कि केवल ४५ सेट में में युद्धकाल के लिए शन्रु-बम 
से मृत्यु श्रथवा हानि के विरुद्ध किसी भी व्यत्रित का भारी रकम के लिए बीमा 
करा सकता हूँ । 

सानफ्रासिस्को के पन्नों ने मेरे १२ फरवरी को दिये गये एक भाषण 
का निम्नलिखित उद्धरण छापा था--युद्ध के श्रन्तिम परिणाम (विजय) के 
सम्बन्ध में में श्राशावादी हूँ, किन्तु मुझे यह महसूस नहीं होता कि हम श्रभी 
पुद् कर रहे हे । युद्ध के लिए श्रभी सेनिको श्रोर कारखानो का ही सगठन हुआ 
हैं, नागरिकों का नही । नागरिको को चाहिए कि वे सरकार के ऐसा फ रने से 
पहले ही स्वयमेव भ्रपने रहन-सहन के मान को घटा दे [” 

यूरोप में पडी हुई पुरानी श्रादत के अनुसार मेने जहाँ भी सम्भव हुग्ना 
कारखानो का निरीक्षण किया । सीटल में मैने एक वायुयाव बनाने के कार- 
एने मे पूरा शक दिन लगाया । टकोमा और पोर्टलेड मे मेने जहाज़-निर्माण के 
पदों को देखा मंने जो कुछ देखा वह उत्साह-वर्द्धध था। ७ मार्च १९४२ 
के मेने के पत्र मे निम्नलिखित सम्बाद भेजा : “एक ही महीने में एक 
कस बड़ कारखाने मे, जो शायद युद्ध का सबसे अधिक प्रभावशालो आधुनिक- 
आप 3 शक पक लक ० अमर 4. 

; श्यकतातुस्तार गोपनीय रखता पडा था, बोइग फ्लोइग फोट्रेस 

फस्रो वी शोर था । 

दर ए है। परवान के सवार यट-घवथी शेगिए किगालश को सर 
!| पृद्ध -सम्बन्धी देनिक्त विज्ञप्तियों को पढ़ने 
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के कारण यह समक गये हे कि हर रोज़ वे जो काम करते है उसका प्रभाव 
युद्ध के मो पर पडता है ।” 

अलग-प्रलग काम करने वाले गोला-वार्द के कारखानो के व्यवस्था 
प्रो की भी यही प्रतिक्रिया थी । जब्र मेने उनसे पूछा कि आपकी वया शिका- 
यत है तो उन्होने उत्तर दिया--“कागज, वाशिगटन जानकारों चाहता है, 
स्टेट भी यही जानकारी चाहती हे, हल्के पद वाले और अधि क बाते जानना चाहते 
है, फिर वाश्षिगटन का कोई और विभाग उन्ही झ्राकडो के लिए तार भेजता 
है जो उसके पास वाले विभाग ने पहले ही इकठ्ठे कर लिये है। यह सब 
श्रनवरत रूप से चलता रहता हैं ।” 

एक कारखाने में एक भ्रफसर ने एक बनती हुई इमारत की शोर इच्ारा 
कियां। वह बोला-- इसमें कई सौ पहलवान काम करेगे और दफ्तरों क॑ 
विलम्बकारी आदत से युद्ध लड़ेंगे ।” मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे 
में यह निश्वित रूप से पता लगा सकता कि यह शिकायत ठीक थी या नहं 
किन्तु इसमें सदेह नही कि केन्द्रोय ग्रौर स्थानीय दफ्तरो में ऐसे अनेक वांतूनी 
प्लौर सवाल-जवाब करने वाले लोग थे जिनसे कारखाने वालो में कोव उत्तल 
होता था और उत्नादव-कार्य मे रुकावट भी पडती थी । 

“ग्रनुपस्थिति” सारे राष्ट्र के लिए सिर दर्दे बन गई थी और इसके 
कारण कारखानेदारों को श्रमजीवियो की मार-घाड का अवसर भी अच्चा ब्रा 
हुआ था । मेने भिन्न-भिन्न औद्योगिक केन्द्रों से कुछ आकडे इकदठे किये थे। 
ग्रनुपस्थित रहने वालो मे अ्रधिकतर बच्चों की माताएं थी। रक्षा सम्बन्धी काम 
करने वाले बहुत से लोग दूर के प्रान्तो से श्राये हुए थे । श्रगर कोई 
बच्चा बीमार पड जाता तो मा के काम पर चले जाने पर उसकी देख-रेख 
करने के लिए दादी, मौसी, भतीजी श्रादि कोई भी नहीं थी । जिनके पास रहेने 
का स्थान नही था वे लोग स्वय एक समस्या बन गये थे। घर, खाने-पीने की 
वस्तुओं एवं फर्नीचर श्रादि की खोज में मजदूर श्रक्सर काम से गैरहाजिर रहते थे । 
अनुपस्थिति का एक कारण मजदूर लोगो का एकाएक सम्पन्न हो जाना भीया 
जिसके फलस्वरूप मदिरा-पान और फिजलखर्ची फैल गई और युद्ध-कालीत 
विषमताओ से आ्राचरण में भी शिथिलता आगई । बडे शहरों की सडको पर प्रात 
काल बिखरी हुई छ्िस्‍्की की खाली बोतलो को देखकर यह पता चल जाता 
था कि उस दिन-युद्ध सबधी कारखानों में बहुत से लोग अनुपस्थित रहे । 
अनुपस्थित रहने वाले व्यक्तित जान-बूककर हानि पहुचाना चाहते थे सो तो 
नही; वस्तुतः उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी | एक कारखाने में मज़ हूर नेयों के 
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बच्चो के लिए शिशु-केन्द्र खोलते ही भ्रनुपस्थिति बहुत कम हो गई थी । 

सब लोगो का ध्यान ऊँचे वेतवों पर था। सेने सैनिको श्लौर धनी नाग- 
रिको को कहते सुना : “यदि युद्ध-क्षेत्रमे लडने वाला व्यक्ति २१ डालर प्रति 
मास के पीछे २५ घटे का नौकर बनकर अपने जीवव के लिए खतरा मोल लेता 
है, तो कारखानों मे काम करने वालो को ४० या ५० डालर प्रति सप्ताह क्यो 
दिये जाय | मशीनों की खड-खडाहट भ्ौर तेज़ टार्चों के प्रकाश के बीच मेने 
युद्ध का कार्य करने वाले मजदूरों से यह प्रइ्त कियां--पतलून पहने श्रौर लिप- 
स्टिक लगाये हुए एक सुन्दर लड़की ने उत्तर देते हुए कहा--“'अ्रगर हमारा 
मालिक लाखो कमाता है श्नौर सरकार द्वारा मुनाफाखोर घोषित किये जाने का 
खतरा उठाता है, ता में भी इतनी भ्रच्छी मजदूरी को क्यो न लूं कि बढे हुए नये 
दामो पर श्रपनी श्रावश्यकता की चीजे श्रासानी से खरीद सक्‌ू ?” बोभ उठाने 
की मशीन पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने कहा ---''जब मालिक २१ डालर 
मासिक लेगा तो में भी इतना ही लूगा” पास ही से एक और कारीगर ने 
चिल्लाकर कहां ''मे छुट्टी के दिनो की तनख्वाह छोड दूं तो क्या वह मैका- 
धेर के सिपाहियो के पल्‍ले पडेगी ? नही, वह तो कम्पनी के मालिको की ही जेबो 
में जायगी ।” लडाई के दिनो में श्रमेरिका के लोगो में त्याग की दृष्टि से समा- 
नता नही थी । 

प्रमेरिका के पश्चिमी भाग के हुल्लडवाजो की खूब बन आई थी । 
उनमें से बहुतो का खयाल था कि वे श्रीमती रूजवेल्ट पर श्राक्षेप करके या श्रमे- 
रिका में पंदा हुए जापानियो के श्रमरीकी बच्चो को देशनिकाल। देकर युद्ध जीत 
लेंगे। मेरी उन स्त्रियो से बातचीत हुई जिन्हें श्राशका थी कि टूक चलानेवाले 
जापानी किसान सब्जियो मे विष मिला देगे। मूझे वताया गया कि तटवर्ती 
क्षेत्रों से जापानियों को हटा देना चाहिये, वयोकि इस बात का भय था कि हवाई 
भात्रमण से ऋद्ध होकर अ्मेरिकावासी कही उन्हे मार न डालें। सनसनी फैलाने 
गले श्रखवारों ने पुकार उठाई कि सारे जापानी नजरबन्द कर दिये जाय । 
एवके-द्वके हमलो वी सख्या भी बढनी गई । कोई क्राइस्ट-जैसा व्यक्ति कैलि- 
फोनिया म कह सकता था--''पहला पत्थर उसी को फेकने दो जिसने शअ्रपने 
माता-पिता को चुन लिया हूँ ।” 

कंलिफोनिया मेलोग मुझे बडे निरुत्साह-दिखाई दिये । “दूर पूरव के 
विशेषज्ञों” ने भविष्यवाणी की थी कि हम “जापानियो को तीन सप्ताह में मार 
परापग। जद नागरिकों को पता लग गया कि यह भविष्यवाणी क्तिनी मर्खता- 
«यो ते। उनमे हास्यास्पद प्रात्मानिमान के बदले श्रनावश्यक निराशावाद 
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की भावना जाग उठी । 

फिर भी, उत्पादन लगातार वढ़ रहा था । मेने ३ मार्च को 
मिल्वौकी मे एक भाषण देते हुए कहा --अमेरिका की मोटर अ्रव चनते 
लगी हे ।” मेने इस बात का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया कि हम जिस थात्ति 
की स्थापना करेंगे वह “'प्रतिकारात्मक होगी दण्डात्मक नहीं ।” मेने झ्ांगे चल- 
कर यह भी कहा “सच्चा जनततन्र ही घान्ति का एकमात्र मार्ग है, कितु इसका 
ग्रांज तक किसी भी महान्‌ युद्ध के बाद प्रयोग नही किया गया । 

११ मार्च, १९४२ को सेट पाल के एक इडिस्प॑च में मेरे भाषण वा 
निम्नलिखित उद्धरण दिया गया--'यह जान लेने पर कि में इग्लैण्ड को 
पराजित नही कर सकता; हिटलर ने इरग्लंण्ड पर विजय पाने के बदले रूस 
पर श्राक्तमण करना ठीक समझा ..। यह श्रव मिन्नराष्ट्रो का काम है 
कि वे रूस को युद्ध में लगाये रखे । इच्छा से या अनिच्छा से अब स्टालिव इम 
युद्ध मे 'फरिश्तो' की ओर से लड रहा हैँ और ग्रगर 'फरिश्ते” जीवित रहना 
चाहते है तो उन्हे चाहिए कि वे युद्ध मे कद पडे और रूस की सहायता करें । 
रूस को सहायता, अधिक सहायता की आवश्यकता होगी ।” 

१५ मार्च को मेने न्‌इसविले (केटकी) में एक सार्वजनिक समा में 
कहा था--“हूस इस युद्ध का मुख्य आधार है श्लोर भारत शान्ति का प्रतीक 
है ।” मैने यह भी कहा कि यद्यपि इस समय लाल-सेना ने हिटलर को रोक 
लिया हैं फिर भी उसमे अ्रभी लडने की पर्याप्त शक्ति शेष है । 

इस बीच दूर पूरब में जापानी तेजी से झ्रांगे बढ रहे थे । इस पर 
अपना मत प्रकट करते हुए मेने कहा--“वर्मा और मलाया के हमारे हाथो पते 
निकल जाने का एक कारण तो भस्त्र-शस्त्र की कमी थी और दूसरा अगरेजो 
की साम्राज्यवाद सम्बन्धी प्रतिगामी विचार-धारा। ब्निठेव की कमजोरी का 
कारण यह ह कि बौद्धिक दृष्टि से ब्रिटिश सरकार श्राधुनिक समय से एक 
पीढी पीछे है । चचिल के व्यक्तित्व मे सभी शताब्दियों का सम्मिश्रण विद्यमान 
हैं सिवा बीसवी सदी के ।” मेने अमेरिकन सरकार से श्राग्रह किया कि वह 
भारत को स्वतत्रता प्राप्त करने में सहायता दे । कारण, “हो सकता है हम 
युद्ध तो जीत ले, कितु शास्ति हमारे हाथ से निकल जाय । में इस बात को 
उठती हुई सभ्यता के लिए एक लाछन समभता हूँ कि प्रत्येक देश मे लोगो 
को शान्ति के प्रति सन्देह है और उन्हे आरशका है कि शान्ति चिरस्थायी नही 
होगा । वर्साई की सन्धि में उन बुनियादी सामाजिक, राजनीतिक और आवधिक 
समस्याझ्रों को नहीं सुलकाया गया जिनके कारण युद्ध उत्पन्न हुआ था। इसी 
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प्रकार की सन्धि हम श्रव भी स्थापित कर सकते हे, किन्तु यदि हम ऐसा करेगे 
तो, हमे एक झ्रौर युद्ध लड़ना पडेंगा ।” 

रूसी सेना उस समय जर्मनी द्वारा हहपी गई रूसी भूमि का पॉँचव्वाँ 
भाग ही मकत कर पाई थी । फिर भी अमेरिका मे रूस के प्रति भय की 
भावना बढती जा रही थी । न्यूयार्क के पी० एम० नामक पत्र ने मुक्त से “क्‍या 
प्रमेरिका के लिएविजयी रूस स डरने का कोई कारण हो सकता है” शीष॑क 
छेख लिखने को कहा | उस लेख का परिचय कराते हुए फ्रीडम हाऊस के 
सभापति ह॒बंटे आगर ने लिखा था--“कुछ अमेरिकन यह गृप्त रूप से चाहते 
है कि रूस हार जाय, या, कम-से-कम, छूसी-जर्मन मोर्च पर युद्ध लम्बा 
पड जाय 

मेने “पी० एम०” के २७ अप्रैल १९४२ वाले श्रक मे लिखा “विजयी 
रस से अमेरिका को क्‍या डर हो सकता है ” कम्युनिस्ट-क्रान्ति का ? यह 
खयाल हास्यास्पद हैँ | अमेरिका के कम्युनिस्ट मुठ्ठी भर हे और घृणा की दृष्टि 
से देखे जाते हें । जब उन्होने प्रजातत्री स्पेन के सहायतार्थ कुछ किया था तब 
उनका प्रभाव पडा था, या अब जब वे पूजीवादी अमेरिका की रक्षा और 
रूस को सहायता पहुँचाने के लिए प्रयास करते हे तो उनका थोडा-बहुत प्रभाव 
दिद्दाई देता हैं । किस्तु यदि वे श्रमेरिकन सरकार को उलटने का प्रयत्न करे 
वो वे एक रेजिमेट भी नही जुटा पायेगे "५ यदि क्रान्ति का भय नही तो क्या 
ख्सद्वारा आक्रमण का भय है ? क्‍या विजय प्राप्त करने के बाद रूस श्रमेरिका 
पर ब्ाक्रणण कर सकता है ? यह एक मज्ञाक की-सी वात मालूम देती है ..। 
रूस के प्रति भय की भावना उभारने के बजाय, हमें इस बात पर जोर देना 
चाहिए कि हिटलर को (श्रौर इसलिए जापान को भी)पराजित करने में श्र भी 
तक सबसे श्रधिक सहायता रूस ने दी हैं | हमारा ध्येय रूस को अधिक मजबत 
बनाना होना चाहिए [! ह 

मेने इस लेख के अत में दो बब्द चेतावनो के रूप मे भी लिखे, किन्तु 
“पी०८ एम०” ने उसे छापा नही। उसने मेरा केवल यह वाक्य प्रकाशित 
दिया --“वहुत कुछ इस बात पर निर्भर होगा कि युद्ध समाप्त होने पर हमारी 
थे 8! की कसी मनोदणा है।” इसके बाद के जो तीन वाक्य निकाल दिये गये 
पे ये थं-- अगर हम साम्राज्य स्थापित करना या दूसरे देशो को हडपना या 

* समार में एक मात्र एग्लो-प्रमेरिकन नेतृत्व का ही कडा फहराना चाहेंगे 

दे स्थगर देश हमारा उतना ही विरोध करेंगे जितना ज्ञायद हम रूस का करें 
दि उसकी यद्धोत्तर नीति दूसरे देशों को हडपने की हो । रूस अपनी सीमाग्रो 


* 
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के भीतर बलात्‌ दूमरे राष्ट्रों को खपाकर श्रपने को सुरक्षित नही समझ सकता, 
ठीक वंसे ही ज॑से हम ब्रिटिग, डच श्रौर फ्रासीसी साम्राज्यों का सिरदर्द मोत 
लेकर भ्रपने को सुरक्षित नही समझ सकते। ऐसी कारंवाई का परिणाम ग्रधिक 
कष्ट भ्रोर श्रधिक युद्ध ही हो सकता है ।” 

पता नही, ये पक्तिया किसने निकाली ! मूर्ख लोग समभने है कि किमी 
समस्या को हल करने का तरीका उसे छिपाना श्र उसकी अ्रवहेलना करना 
हैं। असल में वाशिगठन के उच्चाधिकारियों में रूस की युद्धोत्तर नीति के 
सम्बन्ध में चिता दिन-पर-दिन बढती जा रही थी। द्वाइट हाउस को पता 
लगा कि ब्रिटेन के विदेश मत्री ईडन से बातचीत के दौरान में स्टॉलिन ने यह 
घोषणा की कि वह बाल्टिक राष्ट्रो श्रौर पूर्वी पोल॑ण्ड को रूस में मिलाना चाहते 
है । अमेरिका के लद॒न-स्थित राजदूत जॉन जी० विनेट ने, जिनसे इग्लेण्ड 
मेरी कई बार घनिष्ठता के साथ बातचीत हुई, मुझे २५ प्रप्रैल को न्यूयार्क के 
रूज़वेल्ट होटल के अपने कमरे में त्रिलकुल गृध्त रूप से बताया कि रूस कर्जन 
लाइन तक की समस्त पोलिश भूमि को अपने में मिला लेगा, किन्तु रुजवेल्ट 
युद्ध-काल में इस प्रकार के सीमा-परिवर्तेन नही चाहते। इस का मतलब यह था 
कि अमेरिका रूस क्री विस्तार-तीति का विरोध करने को तैयार था ? मित्र- 
राष्ट्र जो यद्ध में विजय के लिए एक दूसरे की सहायता कर रहे है, युद्ध के 
वाद लाभ उठाने के लिए चालें चल रहे थे । 

प्राकसफोर्ड विश्वविद्यालय की अन्तर्राष्ट्रीय विषयो की परिषद्‌ (रायत 
इस्टीट्यूट श्रॉव इन्टरनेशनल अफेयर्ज ) में मेने १९४१ में अपने इग्लैण्ड-प्रवास 
के समय एक भाषण दिया था। उस समय पेरिस-शान्ति-सम्मेलन के एंई 
सुयोग्य इतिहासज्ञ ने मुझसे कहा था-- युद्ध के वर्दद इग्लैण्ड अमेरिका का छोटा 
साभीदार बन जायगा, किन्तु मुझे इसकी चिन्ता नही ।” रायल इस्टीट्यूट मे 
काम करने वाले उनके दो सहयोगी भी उनमे सहमत थे । उनमे से एक ने 
कहा--“अमेरिका और रूस के बीच ब्रिटेन मध्यस्थ का काम करेगा । दूसरे 
ने राय दी कि शायद प्रनुदारदल वाला ब्निटेन राष्ट्रवादी रूस से गठबत्वन 
कर ले, जिसके परिणाम-स्वरूप यरोप दो हिस्सो में बंट जायगा । इस पर इति- 
हासज्ञ ने कहा--“किन्तु यूरोप मे रूस के साथ हम अ्रकेले शायद सुखी न रहे। 

जब मेने अमेरिका के विदेश विभाग के एक अ्रधिकारी से इस बातचीत 
का उल्लेख किया तो उसने इतना ही कहा--“युद्ध के बाद अमेरिका हंस से 
कम शक्तिशाली नही होगा ।” १९४२ में मित्र-राष्ट्रो की विजय झारम्भ वी 
नही हुई थी कितु अ्रमेरिक। की बढती हुईं शवित श्रौर रूस की दूसरे देशो को 


| 
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हडपने की प्रत्यक्ष लालसा के कारण तीन महान्‌ राष्ट्रो मे युद्धोत्तर दलबन्दी की 
सम्भावना पर ग्रच्छे खासे वादविवाद होने लगे थे । 
प्रमेरिका श्र पेताँ-कालीन फ्रास का सबध भी काफी वांदविवाद का 
विषय बन गया था । मेने वाशिगठन मे एक कूटठनीतिज्ञ से कहा-- देश भर का 
भ्रमण करने से मुझे पता चला है कि हमारे नवयुवक खुशी-खुणी सेना में भरती 
हो रहे है, वे भ्रच्छा काम करेंगे । किन्तु प्रोत्साहन नही दिया जाता, इसीलिए 
उनमे उत्साह नहीं है। उनमें से बहुत ही कम इस बात को जानते हे कि यह 
सहाई क्यो लडी जा रही हैं। लोगो की समझ में नही श्राता कि हिटलर को 
हयोग देने वाला विची (फ्राम) सरकार से हमारी मित्रता क्यो है ? 'हम क्यों 
लड़ रहे हे यह प्रश्न प्राय सभी जगह पूछा जाता है। यदि हम फ्रास की विची 
सरकार से नाता तोड ले और फ्रास, स्पेन तथा भारत के प्रति स्पष्ट रूप से 
फाशिस्ट-विरोधी नीति ग्रहण करे, तो हमारे उद्देश्य स्पष्ट हो जायगे और जन- 
साधारण को विश्वास हो जायगा कि रूजवेल्ट और चच्चिल ने ऐंटलाटिक अधि- 
वार-पत्र में जो कुछ लिखा है वही उनका करने का इरादा भी है ।” 
प्रमेरिका के शासनाधिकारी यह जानते थे कि अमेरिका की फ्रास सबधी 
नीति से जनता चिढी हुई है। प्रवक्ता यह स्वीकार करते थे कि भ्रब फ्रासीसी 
तमृद्री वेडे लमनी के हाथो में पडने का खतरा नही रहा । पहले वे इसी बेडे 
के भविष्य के सबध मे चिन्ता प्रकट कर विची सरकार के प्रति श्रपनी नीति 


. शी समर्थन करते थे । “किन्तु मान लीजिये हम फ्रास की भूमि से श्राक्रमण 
. ॥रना चाहते है श्रौर वहा हमारे एजेटो के महत्त्वपूर्ण सम्पर्क हे,तव क्या हमें उन 


एग्पकों को नष्ट होने देना चाहिए ?” यह बात रूजवेल्ट के एक सलाहकार ने 
मृभसे दाशिगटन ने सन्‌ १९४२ के बसन्त-काल में पूछी । 

राजदूत विनेट ने मुझे बताया कि ब्रिटिश सरकार को, जिसका फ्रांस की 
पेता-सरकार से कोई सबंध नही था यह झ्राशा थी कि हम फ्रास से अपने 


” रोदध बनाये रखग। 


किसी भी देश के विदेश विभाग की मनोवृत्ति का पता इस वात से 
“गठा हैँ कि उसके भ्रधिकौरियों को यह खयाल बना रहता है कि वे दूसरे देशो 


. * ताप सदध दनाये रखने भौर सुधारने और उनके वारे में जानकारी प्राप्त 


परने थे “कारदार” में लगे हुए है ।(एऐसा ही मेने उन्हे कई दार कहते सुना है) 
70| बारण हूँ कि जब किमी देश से सवध-विच्छेद का प्रस्ताव गाता है तो 
ह ।उश उसका तोद़ता से विरोध करते है श्रौर उस समय वे सिद्धान्तो की 
7] महे बरते तौर न यही ध्यान रखते हे कि उसका जनता की नैतिकता 


श्श्८ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


पर क्या प्रभाव पठेगा | 

पल हाबेर के धक्के से घीरे-घीरे सम्हलते हुए श्रमेरिका के विचारगीन 
व्यक्तियों ने सन १९४२ में यह सोचना श्रारंभ किया कि आखिर यह पुद्ध 
लडा किसलिए जा रहा है । जापान, जमंनी और इटली को पराजित करने के 
लिए ? निश्चय ही । कितु, क्या इतना ही काफी हू ? विजय के बाद क्या 
होगा ? 

अमेरिका की सबसे वडी अदालत के सहकारी न्यायाघीश, फेलित्म 
फ्रेकफर्टर के सामने मेने श्रमेरिकन जनमत के सबंध में अपनो राय सक्षेप में 
इस प्रकार प्रकट की-- देश युद्ध का अर्थ समझने के लिए अटकले लगा 
रहा है| अन्त मे श्रमेरिका को आादश्शवोदी शान्ति और सामाज्यवाद में में 
किस; एक बात को अपनाना पडेगा | जब जनता को हमारी महान्‌ भक्तितिवा 
पता चल जायगा तो सम्भव हूँ वह नवीन प्रदेशो पर अधिकार करता चाहे । 
रूस की विस्तार नीति के कारण मुझे एक चिन्ता यह भी हैँ कि कही ऐसा न 
हो कि हम भी उसी मार्ग का अनुसरण करने की ठान बैठे । दूसरा रास्ता बह 
हैकि हम प्रभाव के सभी केन्द्रों, साम्राज्यों और उच्च व्यापारिक मूल्योंके 
सम्बन्ध मे स्पष्ट रूप से फाशिस्ट विरोधी नीति ग्रहण करे और एंटलाटिक 
सबिकार-पत्र का ईमानदारी के साथ पालन करे । यही कारण है कि फाशिस्ट 
समर्थक विचा सरकार से हमारा सम्बन्ध बनाये रखना लोगों को अखरता हे 
श्रौर उन्हे भारत से दिलचस्पी होती है ।” (इस पर जस्टिस फ्रंकफर्टर ने क्या 
कहा यह बतलाने की मुझे स्वतत्रता नही ।) 

उन दिनो भारत के समाचार पहले पृष्ठ पर छुपा करते थे । जापात 
वर्मा मे अ्वेश कर चुका था । जमंनो के तुर्की पर झ्राकुमण करने व मिस की 
जीतलेने की भी सम्भावना थी । युद्ध को जीतने का घुरीराप्ट्रो के लिए एक ही 
तरीका था और वह यह कि एशिया मे किसी स्थान पर सम्भवत भारत मे 
जमन और जापानी सेनाए एक दूसरे से आ मिलें । भारत में राजनीतिक 
आन्दोलन जोरो पर था । प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट ने युद्ध के भूतपूर्व सहकारी मंत्री 
करनल लुई जॉनसन को अपने विशेष दूत के रूप मे नई दिल्‍ली भेजा था ! 
ब्रिटिश सरकार ने भी सर स्टैफर्ड क्रिप्स को, जो पहले मास्को में ब्रिटिश राजे 
दूत थे भौर अ्रव ब्रिठिश मत्रिमण्डल में हे, लिखित प्रस्ताव देकर भारत भें 
था । भारत के सभी दलो ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया था । गअँब क्या 
होगा ? क्‍या जापान भारत पर श्राक्रमण करेगा ? क्या हिंटलर निकट पूरव # 
घुस पड़ेगा १ 
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बृहस्पतिवार २२ प्रप्रैल को मेने श्री समनर वेल्स से कहा कि में भारत 
जाना चाहता हूँ । उन्होने अपने पैड पर पेसिल से कुछ लिखा और ठीक एक 
मप्ताह वाद मुझे न्यूयार्क मे टेलीफोन द्वारा बतायां--'प्रगर आप तीन दिन के 
भीत्तर-मीतर टीका आदि लगवाकर अपनी तेयारी कर ले तो रविवार को 
न्यूयाक से जानेवाले वायुयान में श्रापको जगह मिल सकती है ।” मेने इस पर 
बडी प्रसन्तता प्रकट की और पांसपोर्ट माँगा । उन्होने पासपोर्ट उसी शाम को 
डाक द्वारा भेजने का वादा किया, जो अ्रगले दिन सवेरे मुझे मिल गया । में 
व्यध॑ के सवालो, आवेदन-पत्नो और दफ्तरो की झिक-भिक से बच गया । मेने 
तुरन्त ही हँजे, टाईफाईड, पीतज्वर, चेचक आ्रादि के टीके लगवा लिये, और 
मोमवार ३ मई को हवाई जहाज से रवाना हो गया । (उसी दिन मेरे दोनो 
बेटो का जन्मदिन था ।) मंने बहुत प्रमोद और सनोरजन की आश्ञा की थी, 
कितु मेरे पास जितना समय था उसको दृष्टि मे रखते हुए मेरी आशाए कम 
पूरी हुई । 


भारत की ओर 


वायूयान में ५० व्यक्ति थे | इनमें कुछ तो श्रमेरिका के इजीनियर थे, 
जो भारत में अबरक के उत्पादन को बढाने जा रहे थे-जिसकी अमेरिका को 
युद्ध-कार्य के लिए प्रावश्यकता थी । इनके प्रलावा श्रमेरिकन अफसर थे जो चीन 
में चीनी हवाई-सेना को सगठित करने जारहे थे, भर कुछ प्रमेरिका के विदेश 
विभाग के कायंकर्ता थे, जो मुहर बन्द डाक के थैले लिये हुए थे, जिनसे वे कभी 
जुदा नहीं होते थे । हमारे साथ एक अमेरिकन दम्पति भी था जो 
तीन साल पीत-ज्वर से युद्ध करने ब्रिटिश पूर्वी श्रफ़ीका जारहे थे । उसी विमान 
में एक पोलिश कूटनीतिज्ञ भी विराजमान थे जो मिस और रूस के रास्ते चीन 
जारहे थे। म्यामी मे हमारे साथ कई लैटिन-अमेरिकन और अमेरिकन सेनिकों 
का एक दल भी श्रा मिला जो श्रफ्रीका गोल्ड कोस्ट पर स्थित श्रमेरिकत 
सेनिको के लिए खजाची का काम करने जारहा था। 

अगले दिन सवेरे हमारा हवाई जहाज सान ज्वान ( पोर्टो रीको ) पर 
उतरा। मेने टापू के गवनेर रेक्सफड जी० टगवेल को टेलीफोन किया जिनसे 
में पहले मास्कों मे मिला था। वह मेरे पास आये श्रौर हवाई जहाज के रवाता 
होने तक लगभग एक घटा हम बातचीत करते रहे । प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ने निजी 
परीक्षणो की धुन मे ही घिद्वत्सघ में से टगवेल को पोर्टो रीको का गवर्नर नेशन' 
के प्रवन्ध सुम्पादक श्रन॑स्ट ग्रूनिंग को अलास्का का गवर्नरभौर “्यूरिपब्लिक 
के एक सम्पादक राबटट मार्स लोवेट को वर्जिन टापुओं का गवनर नियुक्त किया 
होगा। शायद इसके उत्तर में रूज़वेल्ट मुझसे कहते--“जो काम दूसरे करते हैं 
उसकी तो टीका टिप्पणी कर दी। ग्रव झ्राप स्वय उप्त काम को कीजिये और 
देखिये कि वह आपको कितना पसन्द आता हैं ।” में जानता हूं ग्रूनिंग को अपना 
काम बहुत पसन्द था। सम्पादन या सिद्धात निर्धारण का कार्य करने की बजाय 
व्यावहारिक शासन काये करने के कारण टगवेल, ग्रूनिंग और लोवेट की उदार 
विचा र-घारा में कोई परिवतेन नही ग्राया भौर वे भ्रनुदा रदलो नही बने। वास्तव 


हृ 
छः 
ष | 


| 


हे आओ लॉ 


रे लए 


दर 


7 


५ 


भारत की ओर १२१ 


राजनीति से सम्बन्ध रखने वाले दुराचारों के ज्ञान से और उन दूषित प्रभावों 
का पता होने के कारण जो राजनीतिज्ञों पर प्राय' डाले जाते हे, शासनसत्ता 
के प्रति उनका ग्रालोचनापूर्ण दृष्टिकोण परिपुष्ठ होगया । 

जब हमारा हवाई जहाज सुरिनम के ऊपर उड रहा था तो हम पोकर 
खेल रहे थे श्रौर उस डच उपनिवेश की रक्षा करने वाले अमेरिकन सिपाहियों के 
बारे मे बाते कर रहे थे। सुरिचम में ऐसे घने जगल है जिनके बीच से होकर 
गद्धरना सम्भव नहीं । किन्तु ऊपर से ऐसा जान पडता था मानो सुरित्तम 
सैकडो मील लम्बा, सांफ-सुथरा सुरक्षित जगल है जिसमे कही-कही भरने के 
किनारे फूस की कोपडियाँ बनी हुई है और कही-कही एक लाल छत के मकान 
के चारो तरफ, जो शायद एक जागीर है, बहुत-सी फोपड़ियों का एक घेरा-सा 
बना हुआझा है । वायुयान पर एक ब्राजीलियन भी था जिसने अमेरिकन हवाई 
सेना के लिए भ्ड्डो की खोज मे सारा दक्षिणी प्रमेरिका छान रखा था श्रौर 
जिस प्रदेश के ऊपर से हम जा रहे थे वह उसके जलथल के एक एक भाग से 
परिचित था। उसने बताया कि वास्तव मे जगल बहुत साफ है। उसमे घास फूंस 
वाम है श्रोर जगला जानवर बहुत कम है। चीते, जगौर, प्यूमा,जगली बिल्लियाँ 
शदि तो इक्के-दुक्के है; किन्तु जगली पक्षी प्रौर छोटे-बड़े साप श्रनगिनत हे । 
यहाँ के बन्दर इतने छोटे होते हे कि श्लासाती से प्रादमी की हथेली पर बैठ सकते 
हूँ | बडे-से-बडे बन्दर दो फिट ऊचे होते हे । 

हमारे श्रगले पडाव बेलम (व्राज़ोल) का रास्ता श्रभी ४५ मिनिट का 
पेष रह गया था कि हवाई जहाज की चार मोटरो में से एक वद होगई। 
हव६ जहाज के तीन पखो को स्थिर देखकर हमे वडी चिता हुईं किन्तु 
यात्रियों में से एक व्यक्ति, जो हवाई जहाजो की मरम्मत श्रादि करता था, 
टोला कि यदि हवाई जहाज के दो ही मोटर काम करते हो तब भी वह ठीक 
से उतर सवाता हैँ । हप पारा नदी पर उतरे । उस समय वर्षा हो रही थी। 
गरम देशो की सन्ध्याकालीन भ्रधियारी में चालक का पथ-प्रदर्शन करने के लिए 
एदाई जहाड में जा सर्चलाइट लगा हुम्ना था उपके प्रकाश में वर्षा की धाराए 
दादी जैसी एवेत दिखाई देती थी । 

रेलम में हम पाच दिन ठहरे | इस बीच में मोटर की मरम्मत भी हो 
7ह। बेलम पारा राज्य की राजधानी है। वह भूमध्य रेखासे १०० मील 
एक्षिण दी प्रोर स्थित है, किन्तु मई में भी वहा गरमी न थी। रातें सुखद और 
7 थो धोर सोते समय चादर तथा कम्दल ओढना पडता था। वहाँ सवेरे गरमी 
पहले हो ढादल छा जाते है हर सूर्य को ढक लेते है । प्राय: दिन भर 
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हवा मन्द-मन्द चलती रहती हैँ । दोपहर समाप्त होते-होते वर्षा का भय होते 
लगता हूँ। जितने दिन हम वहा रहे हर रोज्ञ वर्षा हुई । इस पर जब मेने पूछा 
कि क्‍या यह बरसात का मौसम हैं तो मुझे बताया गया कि “नहीं, बरसात तो 
जनवरा में आरम्भ होता हुँ” | वह ता खश्फ़ी का मौसम था । 

जिन कीडो-मकोडो को में ग्रमजोनिया से प्रभिन्‍त समभनता था वे वह 
देखने में नही श्राये । बेलम में मुझे एक मच्छर भी दिखाई नहीं दिया । चिडिया- 
घर में मेत्ते चीटियो को खाने वाले जानवर देखे पर चिडियाँ प्रौर मविख्या वहा 
उतनी ही कम दिखाई दी जितनी अमेरिका के शहरो में दिखाई देती है । वहा 
के पार्का में उड़ने वाले और रेगने वाले कीडे भी नही थे । 

जिस बात से मुभे सबसे अधिक झाइचय हुझ्रा वह थी वहा की प्राचीन 
गौर गौरवपूर्ण सभ्यता । ग्रज्ञानवश् मे समझा करता था फ़ि वहा की क््लती 
में बड़ी गरमी होगी ओर बामों के सहारे खडी फू स की भोपडिया-ही-कोप- 
डिया होगी। पारा की नीव फ्रासिस्को काल्डीरो कास्टीलो ब्राक्ो नामक पुतंगात 
नाविक ने सन १६१४५ में बडे दिन से एक दिन पहले रखी थी। ( यह बात 
मुझे एक गाइड बुक से मालूम हुई जिसमे शहर का पूरा विवरण दिया हुग्ना 
था ।) वहा एक बडा गिरजाघर है। पत्थर के कई छोटे-छोटे गिरजाघर हे श्रौर 
बहुत से स्कूल तथा सार्वजनिक भवन। इस शी चौडी सडको पर काटे हुए गोल पत्वर 
ब्रिछ्ले हे और पगडडिया सीमेट की वना है। नगर में ट्रॉलिया और बसे भी चलती हैं। 
ज्यादातर सडकों के दोनो तरफ घने वक्ष हे जिनकी ऊपर की पत्तिया एक दूसरे 
से मिल जाती है और उनके कारण छाया रहती है। वहा पौधे इतनी जल्दी भोर 
श्रोर आसानी से उगते हे कि वक्षो की छाल से ही कोपले फूट पडती है। 

हमबाल्ट, अगासीज श्रौर मार्टीन्स आदि प्रसिद्ध पर्यटकों ने अमेजन क्षेत्र 
में बेलम को ही अपने पर्यटन और ढ़ ढ-खोज के लिए केन्द्र बनाया था। बेलम 
भ्रौजकल फोर्ड के रबड के बगीचो के लिए बन्दरगाहु का काम करता है| | 
बगीचे पारा नदी से ऊपर की ओर छ'सौ मील दूरी पर हे । अमेरिका के वाइस- 
कौसल, हार्ट के कथनानसार इन बगीचों में काम करने वाले अमेरिकन मजदूरों 
को बगीचो व जगलो के बीच रहते हुए भी घर के सारे सुख उपलब्ध हैं। 

प्रमेजोनिया किसी समय रबड की जननी थी । किन्तु वहा रबड की खेती 
की भ्रोर से बडी लापरवाही दिखाई गई। ब्राजीलियनों का कथन हैं कि रबड के 
बीज के निर्यात पर कडा सरकारी प्रतिबन्ध होने पर भी “एक साहसी अग्रज 
वहा से ७०,००० बीज ले भागा | ये बीज सबसे पहले लद॒न के वयू गार्डन मं 
बोये गये भर वहा से उलाड़कर पोधे मलाया, सुमात्रा, जावा, खका भादि 
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पानों में व्यावसायिक दृष्टि से लगाये गये। श्राज श्रमेरिकन पूजीपतियों को 
यता से ब्राजील रबड के ससार में फिर पाँव जमाने की चंष्ठा कर रहा है । 
हजे भौर पैरा-टाइफाइड के जो टीके मुझे लगवाने रह गये थे उन्हें 
लगाने के लिए डा० प्रारलेण्डो लीमा प्राये । “निकर पहने हुए ये कौन आदमी 
”, उन्होंने मनोरजन के भाव से पूछा । डाक्टर बढिया सफेद सूट श्रौर नेक- 
टाई आदि पहने हुए थे। वह उत्तरी अमेरिका के रहने वालो को तिचित्र सम- 
भते थे । बेलभ मे में निकर पहने हुए था प्रौर न्यूयार्क मे डा० लीमा ने मुझे 
प्रास्तीव ऊपर चढाए हुए और जाकट उतारकर कन्धो पर रखे ले जाते हुए 
देखा था | पहले (दन श्ञाम को में होटल के खाने के कमरे में बिना जाकठ के 
चला गया। हैड वेटर ने, जो सफेद और काला सूठ पहने हुए था, नम्नता- 
पूवंक यह कहकर कि हम खाली कमीज पहने हुए लोगो के लिए खाना नही 
परसते, पृभे वापस लोटा दिया | सभी लैटिन श्रमेरिकनो की भाँति ब्राजील- 
निवासी भी पोशाक श्रादि पर बहुत ध्यान देते हे । 

डा० लीमा ने बताया कि वह रियो डि जैनरों के मेडिकल कॉलिज मे 
पढ़े थे और उच्च-शिक्षा उन्होंने १९०८ में जमेनी में पाई थी। “श्राप इतने 

दे तो नही दिखाई देते”, मेने कहा । 

“में ५७ वर्ष का हूँ” उन्होने कहा । उनके बाल घने और काल थे । 
दब मेने ध्यानपूर्वक देखा कि उनका एक-भी बाल पका नही था तो उन्होने कहा- 
“यह स्वाभाविक ही है क्योकि में भूरी जाति का हू । में श्रशत भारतीय हूँ, 
उन्होंने गंदे से कहो, “हम रक्‍त का सम्मिश्रण करते है, गह अ्रच्छा होता हैं । 
दर्श॑ गलियों में हब्शियो जेसी मुखाकृति वाले श्वेत वर्ण के लोग ग्रौर चीनियो- 
ऊंस्ी आँदो के भूरे चेहरे वाले लोग आ्रामतौर पर दिखाई देते हें । पुरतेंगाल के 
शरग्भिक भ्धिवासी द्वाजील में उस समय श्राये थे जब पुर्वंगाल भी दूर पूरब 
दे भ्रन्वेएण में व्यस्त था । बेलम में लम्बे ब्रादभी प्राय नही मिलते, ऐसे ही 
भरे वालो वाली [त्रर्या भी वहाँ कम हे । स्त्रिया यहाँ हैट नही पहनती । 

देलम के भूमध्य रेखा के निकट होने से मुझे रूस की याद आ गई। 

सत्र एफम़्ान्न कारण यह था कि मझे प्रशिइेट गहतियों वर्गास का फोटो 
“त्यक रथाव पर टया हुप्रा मिला | सम्से अधिक वह फोटो दिखाई दिया 
जिएमे दर्गात श्रौर रूजपेल्ट छू'इट ह'उस में इक्ट्रो भोजन कर रहे थे 
7 रिदा से झच्छा सम्बन्ध होने के कारण मान प्रतिष्ठा में वद्धि होती 
॥  शाय लेटिन ध्रमेरिवा दे डिबटेटरो की रपाति को प्रभेरिवन पूँदी श्रौर 


खा ्  ख ६ हक ति ६ हु हू 
'ऊार व दारण चार चाँर लगे हैं । वितु इस वात से रियो डि जंनरों से 
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दक्षिण मे रहने वालो के बीच शअ्रमेरिकनो की लोकप्रियता बढ़ी नही | 

दक्षिण श्रमेरिका के जिन फाणिस्ट डिक्टेटरो ने युद्ध जीतने में सहायता 
की उनका तो अमेरिकन सरकार ने समर्थन किया कितु जिन फाशिस्ट डिबदे- 
टरो ने युद्ध मे सहायता नही की उनका उसने विरोध किया । इसमे ल॑टिन की 
फाशिस्ट विरोधी शक्तियों की यह वारणा नही हुई कि उत्तरी प्रमेरिका अरधि- 
तायकवाद का विरोधी है । 

हमारा मरम्मत किया हुग्ना वायुयान बेलम से नेटाल पहुँचा जो कि 
ब्राजील से श्रफीका जाने का निकटतम हवाई अरड्ठा हैं। वहाँ से १४ घटे की 
साधारण उडान के बाद हम अ्रवमहासागर को पार कर लंगोस (नाइजीरिया) 
जा पहुँचे । इस ब्रिटिश उपनिवेश की श्राबादी २,१०,००,००० हूँ | इन लोगों 
के बारे मे हम लोग बहुत ही कम सोचते है । ये लोग तीन विभिन्‍न जांतियो 
के है और अलग-श्रलग भाषाएं बोलते हे । हवाई अड्डे के पास एक कंटीन था 
जिसमें केवल गरम लेमोनेड मिलता था । इसम तीनो जातियों का एक-एक 
बैरा था| ये एक दूसरे से टूटी-फूटी अग्रेजी में बात करते थे । लँगोस से 
श्रग्नेनी के कई पत्र निकलते हे जिनमे एक समाजवादी दैनिक भी है । वहाँ में 
एक स्कूल में गया जिसका सचालन मिशानरी करते थे । उसमे पाच-छ' सात 
की गहरे चॉकलेटी रग की लडकियाँ, जिनके तार-जैसे वाल बवीसियो कडी 
चोटियो में गृथे हुए सूर्य की किरणो की तरह सीधे खडे थे, श्रपनी भाषा मे 
यह वाक्य पढ़ना सीख रही थी, “काइस्ट समुद्र की सतह पर चलता था |! 
वे मुझे स्वच्छ और आश्चर्य-चकित-सी दीख पडी | 

लैगोस मे हम अमेरिका के फेरी कमान के सुपुर्द कर दिये गये जिसने 
हम में से कुछ को दो घटे सात मिनट मे ५४० मील पार कर कानो के उत्तर 
में पहुँचा दिया गया । कानो एक मृत्लिम राज्य की राजधानी है। यहाँ के ग्मीर 
क्षो अग्रेजों से सहायता के रूप मे एक मोटी रकम मिलती हैं और इसके बदले 
यह श्रग्नेजो की इच्छानूसार काम करता है और ऐसा ही अपनी प्रजा से भी 
कराता है । यहाँ फे लोग अरबो से मिलते-जुलते है, और मेने ऊवड-खाबड़ 
ग्ररवी में उनसे कुछ बाते की । 

कामो में हम ब्रिटिश बारकों में सोये झौर ग्रगले दिन सबेरे ५ 0 
एक नये झ्मेरिकन अड्डे से मंडुगुरी के लिए रवाना होगये | वहा हम सात वज 
एक और नये अमेरिकन हवाई श्रड्े पर जा उतरे । यहाँ हम लोग, एक भयकर 
झ्राधी मे घिर गये और हमारे लिए आगे चलना असस्भव होगया। एक अफ- 
सर ने बताया कि हमे सारा दिन शर सारी रात मेडुगुरी में ही बितानी होगी। 
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प्रछ्ीका के ऐसे वियावान जगल में २४ घंटे गुजारने के विचार से मुझे प्रस॒- 
न्तता नही हुई। किन्तु विरोध करना निरर्थक था। हम एक ढीली-ढालो बस मे बेठ 
गये जो गहरे गड़ढो वाली सडक पर से हिलती-हिलाती चलने लगी । जब कभी 
यह बावा आदम के समय की बस किसी बेल्गाडी को जाने को जगह देते के 
लिए रुकती तो प्रमेरिका के १६-२० वर्षीय नौजवान उडाको में से कोई एक, 
जिमे अभी कॉलेज या विश्वविद्यालय से निकले दो-तीन महीने हुए थे, चिल्ला 
उठता, “जर्सी सिटी, पश्रव आगे टाइम्स स्ववेयर श्रायगा” या 'भ्रव सब लोग 
यूनियन स्टेशन पर पहुच कर रहेगे।” उन यूवको ने स्वीकार किया कि उन्हे घर 
की याद सता रही है । 

हृ्णी स्त्री-पुरुष, जो करीब-करोब बिलकुल नगे थे, कितु सिर पर भूस 
के लम्बे-चोडे हँट ओडढे हुए थे, कुलसती धूप मे रुई के खेतो मे काम कर रहे 
थे । हर वस्तु निम्न कोटि की और पुराने जमाने की जान पडती थी । वायुयान 
ने हमे बाबा श्रादम के युग मे ले जा पठका था । 

फेरी कमान के मेहमानों के रूप मे हम लोग कमान के कंम्प में ठहरे । 
कग्प की सारी कोपडिया नई थी श्रौर लकडी की बनी हुई थी । उनकी हरेक 
खिडकी मे इकहरी जाली और हरेक दरवाजे पर दुहरी जाली लगी हुई थी । 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए भ्रलग-प्रलग खाद थी जिस पर मच्छर-दानी टेंगी हुई 
थी । हर कमरे के साथ गुशलखाना था जिसमे ठडे श्लोर गरम पानी के फव्वारे, 
प्रमेरिदन सावुन की बडी-बडी टिक्क्रियाँ, श्राधुनिक श्गार की सामग्री, विजली 
के उरतरे के लिए प्लग, विजली की रोशनी, एक बडा रिफरिजरेटर था, जिसमे 
उबले हुए बरफ के समान ठडे पानी की भूरी बोतले भरी थी | जैसे ही वोतल 
खाली होती थी बसे ही एक ह॒व्णी वेरा उसे भर देता था । 

घटी बजने पर हम लोग खाना खाने गये । हमारे हटते ही नौकरो ने 
केमरो में सब श्रोर पिलट छिडकना शुरू किया ताकि अगर कोई मवखी या 
मच्छर भ्रन्दर श्रागपा हो नो मर जाय। जाने के कमरे में अधेरा-सा कर दिया गया 
था गौर वहाँ बिजली के पे चल रहे थे । एक भी मक्खी कही नही थी । स्था- 
गाय वर, जा शावद उन्ही दिनो जगली क्षेत्रों से लाये गये थ, सफेद सूट पहने 

एथं श्रौर उनके हाथो पर सफेद सूतो दस्ताने चढे हुएथे । वे नगे पाँव खामोशी 

“ति-जत थे भर उन्होने भोजन की टाइप की हुई एक सूची लोगो में वॉटी । 
का भगले दित सवेरे उसी भोजनालय में मेज़ो पर सफेद मेजपोश ओर 
“पादन रखे हुए थे । “कान फ्लेक चाहिए या झ्ाटे का दलिया”, एक अ्रमे- 
दिन हब्शी देरे ने पूछा। मेरी दूसरी प्डेट अड़ो की थी। इसके वाद गेंहें 


से 
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के केक भौर मदखन शोर साथ में मरव्वा आया; श्रौर प्रन्त में मलाई प्रौर 
चीनी वाली स्वादिष्ट काफी श्राई । ये सत्र पदार्थ मंडुग री-जंसी उजाड़ भमि में 
मिले | यूद्ध जीतने के लिए अगर श्रमेरिकन नवयुवक्रों को घर से दूर जाना 
पडा, तो उन्हें ग्रफ़ीक्त के जगलो तक में इतना अधिक घर वा-सा प्रानन्द 
मिला जितना कोई भी हितेच्छु सरकार किसी के लिए जुटा सकती है। नाई- 
जीरिया से लेकर भारत तक सब फेरी कमानो को यही हाल था। 

जब कि जमंनी श्रौर इटली दक्षिणी यूरोप, भूमध्यस्तागर श्रौर उत्तरी 
प्रफ़ीका के बहुत से भागो पर अधिकार किये हुए थे और प्रगान्‍्त के हीपो ग्रोर 
मलाया तथा बर्मा पर जापान का नियत्रण था, हमारे लिए अमेरिका श्रौर इंग्लेड 
से एक ही सुरक्षित हवाई रास्ता था--वह था मिम्र, तुर्की श्रीर रूस से होकर 
ईरान हिन्दुस्तान भौर वहाँ से चीन । 

इस रास्ते से उडने वाले हवाई जहाज सेना के जहाज थे और उनमे 
सुख -सुविधा की कोई व्यवस्था नही थी । यात्री श्रलुभिनियम की गहरी सीटो 
पर बंठते थे और वायुयान की हिलती हुई 'दीवाल” से पीठ लगा हेते थे। 
प्रगर इस तरह बैठा-बंठा कोई थक जाता था तो वह नीचे फर्श पर बैठ सकता 
था, या सामान रखने की जगह पर जा सकता था जहाँ बन्दूकें आदि युद्ध-सामग्री 
पड़ी होती थी। मेड्गुरी से फ्रासीसी श्रफ्रीका में लेक चेंड तक झौर वहाँ से भुल- 
सते हुए सूडान मे खारतूम तक हम रेतीले मरुस्थल और रेत की ऊची चट्टानों 
के ऊपर से उडे । हमारा वायुयान ऊपर तक रबड के छोटे-छोटे टायरो के 
बक्सो से भरा था । इस तरह के टायर हवाई जहाजो के पीछे के पहियो में लगे 
रहते है । ये टायर उवार-पट्टा व्यवस्था के अन्तगंत अ्रमेरिका से रूस जा रहे 
थे । कुछ बकस रास्ते मे ही खुल गये और हमे फुदकते हुए फर्श पर ठायरो के 
अन्दर बैठकर बडा आनन्द झ्राया। में भारत के सम्बन्ध में शुस्टर और विंट 
की लिखी हुई एक पुस्तक पढता रहा । 

खारतूम से काहिरा मे एक दूसरे वायुयान से गया, जिसके चालक सान 
एजलो (टेक्सास) निवासी टी० एफ० कालिन्स और पेसिल्वेनिया निवासी 
रेमण्ड वाइज (जूनियर) थे । उन्होने कहा कि हम पूरे ६०० मील की यात्रा 
बिना कही रुके एक उडान मे पूरी कर लेगे । यह बडी अच्छी बात थी वयो कि 
भूमि पर उतरने का मतलब विलम्ब और भयानक गर्मी का सामना करना ही 
था । उडने से पहले वाइज ने कहा--“काहिरा के अ्रांधे रास्ते मे हमें वादी 
हाल्फा में ठहरना है । वहाँ अ्रस्पताल मे एक अमेरिकन सैनिक है जिसके पैसे 
खुतम होगये हे; हम उसके लिए १५० डालर ले जा रहे है ।” वादी हात्फ़ा 
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रेगिस्तान के बीच में है। वहाँ खजूर के वृक्षों का एक छोटा-सा भुण्ड ग्रौर कुछ 
भोपडियाँ है । वहाँ स्रिफे एक प्रमरिकत था जो अपने घर से ११००० मील दूर 
बंठा हुमा था । हमने उसके लिए बहुत-सी पत्रिकाओं का भी बडल बाँधकर 
तंघार कर लिया | 

काहिरा में सभी सभ्य सामग्रिया उपलब्ध थी । हमे अपनी यात्रा में 
एक बढ़िया हांटल का कमरा, ठडे पेय, स्नान के लिए टब, स्वादिष्ट भोजन 
प्रौर घूमने के लिए टंकसी मिली । हमने विदेशी सम्बाद-दाताश्नरो भौर कूठ- 
नातिज्ञो से भेट भी की । उन दिनो शअलेग्जेडर कर्क, जिनसेमेरा परिचय पहले 
रम में और फिर मास्करो में हुआ था, मिश्र में भ्रमेरिकत राजदूत था। नाजी 
जनरल रोमेल से काहिरा भयभीत था । ब्रिटिश से निको में वीरता तो थी किन्तु 
वे कमजोर थे | कक के मस्तिष्क में एक बात जमी हुई थी । 

प्रमेरिका को इटलो पर अवश्य हमला करना चाहिए। कक को 
खयाल था कि ऐसा करने से मिश्र और स्वेज नहर की रक्षा हो जायगी झौर 
सारे यूरोपीय युद्ध का पासा पलट जायगा । कके बहुत ही घनवोन है 
प्रौर जो उन्हे नही जानते वे उनकी गणना ग्रासानी से अश्रमेरिका के राजसी 
वूटनीतिशों में कर सकते है । इसमे सन्देह नही कि मेहमानदारों की खूब भान 
दे साथ खातिरदारी करने में उन्हे मजू श्राता है । किन्तु उनकी बुद्धि बडी 
वुशाग्र हूँ श्रौर वह श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को खूब समझते है। उनमे बड- 
प्पन को भ्रहकार दिखाई देता हैँ श्रोर कभी-कभी वह बनते भी बडे है । किन्तु 
दारतव में उनमें यह भाव हूँ नही । वह तो केवल उन सिद्धान्तों के लिए 
लझते हे जिनमे उनका विश्वास ह। वह बरावर श्राग्रह करते रहे कि हमे रूमा- 
निया के तेल-क्षेत्रो पर बम-वर्षा करनी चाहिए । 

सिद्ध शफड्‌ स होटल म पहुंचने पर मेरी अपने पुरादे मित्र मारिस 
स्प्रे से टबवार होगई, जो तभा-तभी मास्को से भ्राये थे। उसके वाद हमारी 
| 


जय 


५ 


गेच लुइं जॉनसन से हुई, जिन्हे प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट ने श्रपने विशेष दूत 

के रप में भारत भेजा था । उनके साथ इडियानापोलिस के एक उद्योगपति 
वरन॑ल भार्धर ड्यू ० हेरिंगटन भा थे जो निकट पूरव मे दी काल त्क काम 
९२ रुपने के कारण उम प्रदेश से भ्रच्छी तरह परिचित थे। जॉनसन ने हेरिगटन 
की सहायता से भारतीय स्थिति का अध्ययन किया था झोर मार्च तथा वप्रैल 
(६६: मे जिप्स-पोजना सबधी बातचीत की निकट से समाक्षा वी थी। में 
परत से उन दिनो मिला था ज्द वह अमेरिका में यद्ध के उपमन्त्री थे। 
९ पद 3र देह १९८० तक रहे। मुझे झाशा थी कि भारत में इनकी सहायता 
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से मुझे लोगो के साथ सम्पर्क स्थावित करने श्रोर जानकारी हासिल करूने में 
सुविधा मिलेगी। किन्तु भारत के मौसम और जलवायु के कारण वह भ्रस्वत्य 
हो गये थे श्लर इलाज के लिए अमेरिका वापस जा रहे थे । मुझे उनकी बातो 
से पता लगा कि भारत के अनुभवों ने उन्हें इस बात का विश्वास दिला दिया 
हैं कि भारत के शासन में परिवर्तन होना चाहिए । भारत के राष्ट्रीय नेता 
जवाहरलाल नेहरू के सबरन्ध में उन्होंन बडे उत्साह और शझ्रादर की भावना 
से बातचीत की। 

पूरब जाने वाले वायुयान के लिए मुझे काहिरा में चार दिन तक 
प्रतीक्षा करनी पडी । में होटल के बारजे में एक अमेरिकन पत्रकार के साथ 
बेठ जाया करता था भर हम श्रापस में बाते किया करते थे । "प्रापको मालूम 
हैं कि यहाँ फरवरी में बया हुआ था,” उसने पूछा। मेने कहा--“नहीं । 
रहस्यमय ढग से और बहुत-सी इधर-उधर की बातो के वाद उसने चुपके से 
मेरे कान में कुछ कहा । अलंग्जेडर कर्क ने मुझसे कहा कि काहिरा की फरवरी 
की घटनाओो का मुभे पता लगाना चाहिए ।। मेरे द्वारा पूछने पर उन्होंने 
कुछ बातें बतलाईं श्रौर फिर विषय बदल दिया । इस प्रकार असगत वाग्यो 
को जोड़कर मे एक कहानी बनाने लगा | इस सम्बन्ध में काहिरा से कोई 
व्यक्ति कुछ नही लिख सकता था क्योकि ब्रिटिश सेंसर इस सिलसिले में 
विशेष रूप से कडा था । मेरा इस वारे मे कुछ लिखने का इरादा नहीं था, 
किन्तु मुक्े उत्सुकता थी भौर में बाते जानना चाहता था । इसलिए मेने 
ब्रिटिश राजदूत सर माइल्‍स लैँम्पसन से, जो थुलथ॒ले शरीर के एक हँसमुख 
व्यक्ति थे, मिलने का समय नियत किया । हमने चर्चा तो अनेक विषयों की 
की किन्तु गहराई के साथ किसी पर बातचीत नही की । श्रन्त में मेने कहा:-- 
“फरवरी की घटनाओ के सम्बन्ध में मुझे इतनी काफी जानकारी हो गई है 
कि में उसके बारे मे इस विश्वास के साथ बातचीत कर सकता हूँ कि में जो 
कुछ जानता हूँ वह बिलकुल गूलत नही है । फिर भी मेरी जानकारी के कुछ 
प्रंध गुलत और भ्रपर्याप्त भ्रवश्य होगे ।” लैम्पसन ने कहा कि तुम जो कुछ 
जानते हो वह बताओ्ो । मैने बता दिया और उसने उस पर टीका-टिप्पणी 
की । घटनाएँ ये थी--फर्वरी, १९४२ मे ब्रिटिश सरकार शोर मिस्‌ के शाह 
फारूक के आपसी सम्बन्ध बहुत श्रधिक बिगड़ गये थे । शाह को कोई मुश्किल 
से ही युद्ध और अग्रेजो का समर्थक कह सकता था। सम्भवतः धुरीराष्ट्रो के प्रति 
उनके मन में कुछ सहानुभूति भी थी। इसका कारण यह नही था कि शाह की 
इटैलियनो श्रथवा जर्मनो से प्रेम था, वल्कि उन्होने शायद यह सोचा हो कि 


भारत की ओर १२९ 


प्रगर प्रग्नेश हार जायंगे तो मित्र को श्ञोर भी अधिक स्वतत्रता मिल जायगी । 
जब ब्रिटिश सरकार ने यह माँग की कि काहिरा-स्थित विची-मत्री से गोपनीय 
सदेण भेजने की सुविधाये वापस ले ली जाय तो मामला एकदम बहुत गभीर 
हो गया । यह सन्देह किया जाता था कि विची-मत्री ब्रिटिश संनिक गतिविधि 
के बारे में पेता की सरकार को गोपनीय सूचनाएँ भेजते हे । स्वभावत. ये बाते 
पेता सरकार से जमंनो को मालूम हो जाती थी । शाह ने विची-मत्री से इन 
सुविधाओं को वापस लेने से इकार कर दिया था । इसलिए सर माइल्स 
लंम्पसन और ले० जनरल राबर्ट जी० स्टोन ने शाह से भेट करने की आज्ञा 
मागी । नियत दिन को ब्रिटिश टेको ओर सेनिको ने शाह के महल को घेर 
लिया । तब ल॑ँम्पसन और स्टोन जाह के कमरे में घुसे | प्रत्येक व्यक्ति सौजन्य 
और णिष्ठाचार के साथ बाते कर रहा था । अग्रेजो ने सुझाव पेश किया कि 
णाह महोदय के लिए हवाई शब्ड्ड पर एक वायूयान तेयार है जो उन्हे बहुत 
दूर एक ऐसे रथान पर ले जा सकता है जहा वह चिर-काल तक रह सकेगे-- 
कितु ये सब बाते तव होती जब वह विची के राजदूत के सम्बन्ध मे एक श्राज्ञा 
जारी करने को तंयार न होते श्रौर अपना प्रधान-मन्त्री न बदलते । जाह ने ये 
बाते रवीकार कर ली । 
नाजियो ने कांहिरा पर बम नही वबरसाये | मिस्नी लोग पहले जैसी 
चहल-पहल के साथ जीवन-यापन करते रहे । युद्ध से उन्होने खूब लाभ उठाया । 
२१ मई १९४२ को में काहिरा से चल पडा। मेरा हवाई जहाज स्वेज 
नहर धौर दक्षिणी फिलस्तीन के राफा प्रदेश के ऊपर से उडा जहाँ पर में 
६९१९ मे ब्रिटिश सैनिक के रूप मे कई महीने रह चुका था इसके वाद वह 
हवाई जहाज गाजा, जो झ्व युद्ध के कारण बहुत फैल गया है, हरे समुद्र के 
तट पर रिथत सफेद यहूदी नगर तेल-अवीव शौर जूडिया की खुश्क पहाड़ियो के 
ऊपर उडता हुआ बगदाद के पास हवानिण्य पहुचा । इस यात्रा में हमें ४॥ घटे 
लगे । ईराकी सिपाहियो ने हमे हवाई भ्रड्डे के पास वह पहाडी दिखाई जिस 
पर १९४१ में रशीदअझ्ली की विद्रोही सेना ने अग्रेजो से लडते समय मोर्चा 
ज्गाया था। 
भोजनालय में खाना खाने के बाद दो घटे मे हम वसरा जा पहुँचे। 
गह यूफ्रेटीज प्रोर टाइग्रिस नदिया मिलकर जत्त-अश्रल अरव नामक नदी बन 
जानी है, जो होटल के दाहर बागो के साथ-साथ घीरे-धीरे बहती हे । होटल 
धइह हूं। परे एक मिनिट के लिए नी बन्द नहीं हए । सोते समय 
चादर नही श्ोटो घोर सारी रात पसीना पोछता रहा । वसरा की 


थ् | 
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तुलना में अफ्रीका ठण्डा है । 

बसरा के पास उद्यार-पट्टे का सामान लाने ले जाने के लिए एक हृप्ियो 
का हवाई अरहु। था। यहाँ हवाई जहाज श्ौर रवड के टायर भ्ड्डे पर उतार दिये 
गये। वड़ाँ से हम शरजा चले गये, जो अ्रव के स्वतत्र प्रदेश ग्रोमन में है । यहां 
कही जगल है, कही पहाड शभ्रीर कही समुद्र । शरजा में हम ब्रिटिय हवाई 
कम्पनी के होटल में सोये | अगले दिन प्रात' छ बजे ७४० मील दूर प्रायः सारे 
रास्ते समुद्र के ऊपर से उडकर हम भारत के पूर्वी द्वार कराची में पहुँच गये। 
हम एक अमेरिकन हवाई भ्रदडे पर उनरे, वहाँ के सभो कमंचारी अमेरिकन थे । 
यह श्रहा श्रमेरिका के बड़े हवाई श्रहों ज॑सा ही था, जहाँ प्रमेरिकनो की 
बेतकल्लुफी से चित्त प्रमन्‍त हांगया । क्रिसी ने मुझसे पास-पोर्ट तक के लिए नहीं 
पूछा । मेने वहाँ के इचार्ज कर्नल मेसन से पूछा--“नई दिल्‍ली के लिए जहाज 
अब कब दिलवाइयेगा ।” "तीस मिनट में” उन्होने उत्तर दिया। मेने कंटीन 
से सीले बिस्कुटो का एक डिब्त्रा ख़रीदां और हवाई जहाज पर जा चढ़ा । 
२३ मई की शाम को में अपने निश्वित स्थान भारत की राजवानी नई दिल्‍ली 
में जा पहुँचा । 


-ाओ खो 
। 


पूरव श्रोर पश्चिम का मेल 


पूरव मे एक श्लोर तो हाथी पर चढने वाले महाराजों की चमक-दमक 
हैं श्लौर दूसरी ओर किसान की भोपडी की जघन्य दरिद्रता, एक श्रोर 
गेरो का शिकार, तो दूसरी ओर रोटी के लिए दोड-धूप, एक ओर श्राकर्षक 
रगो के वरत्र और दूसरी ओर जीवन का फीकापन । पूरव एक रहस्य हैँ, एक 
महान्‌ पद्यत्र, एक रोमास, एक भयानक भुखमरी--असह्य जीवन-भार और 
प्रसामयिक मृत्यु । पूरब में प्रकृति की रहस्यपूर्ण सुन्दरता और जीवन की स्पष्ट 
कृरपता दोनो ही का समान रूप से दिग्दर्शन होता है । 
पश्चिम जीवन का सुख लेता है श्रोर पुरव जीवन का श्रर्थ समझने के 
लिए भटवाता फिरता है । पश्चिम की गति उन्मरादपूर्ण है । पूरव धैये के साथ 
प्रतीक्षा वारता है । पश्चिम नवीन की खोज मे प्रयत्नशील है श्र पुरातन को 
सगार का हेतु मात्र मानता है। पूरव पुरातन से श्रभिन्‍्न हैँ पश्चिम पढता अधिक 
ह भोर सोचता कम है । पूरब पढता कम हूँ श्रौर चिन्तन को श्रादर्श श्रवस्था 
गावता हूँ । 
पदिचिम मे जीवन काताल-स्वर मशीनों मे मिलता हैँ, पूरव में मानव में । 
पच्चिम वो घन, भ्रधिकार, बल और सौन्दर्य की लालसा है । पूरव इनके श्ागे 
"ता है पर भ्रादर निर्बलता, सादगी, विनय और श्रात्मसयम का करता हैं । 
पएरद परिचिम से भिन्‍न हूँ । किन्तु यह अन्तर देश का है या काल का ? 
इसलिए है कि एशिया बीसवी नहीं वल्कि १४ वी शताब्दी में रहता 


१53 
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एशिया परिचम से संकडो वर्ष पूरव की झोर है । 
एशिया की समस्या यह हैं कि वर्तमान में किस प्रकार रहता प्रारस्म 


धण णय | 


शारत को समस्या दीसदी शताब्दी के समकक्ष होना है । 
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भारत का संघर्ष पूरव और पश्चिम का सघप नही है बल्कि (७वी 
प्रोर २०वी जताब्दियों का संघर्ष हे । 

में न्‍्यूयाके से मई १९४२ में चला था ओर गपियों भर भारतपें 
ही रहा । किन्तु मोटर मे तीन मील यात्रा करने या तीन मिनिट की सैर भर से 
मुझे तीन शताब्दिया पीछे “ब्रिटेन मे बनी दुनिया की याद गा जाती थी। 
भारत में पश्चिम को लाने वाले पुतंगाल, फ्रासीसी झौर अग्रेज थे। वे भारत पे 
है, किन्तु भारत के नही है । जो कुछ प्ग्रेज़ लाये भारतीयों ने उसे स्वीकार 
किया, किन्तु उन्होने श्रग्रेजो को स्वीकार नहीं किया । श्र न ही भ्म्रेजो ने 
हिन्दुस्तानियों को स्वीकार किया । कवि रुडयार्ड किपलिंग की इस पवित का 
श्र्थ “पूरव पूरव है श्रौर पश्चिम पर्चिम, और दोनो कभी नहीं मिलेगे" 
यह हैं कि प्रग्नेज और हिन्दुस्तानी कभी नही मिलेगे, वयोकि स्वामी झौर नोकर 
कभी नही मिलते । 

कराची के भ्रमेरिकन हवाई भ्रड्ढें पर, जहाँ मेने भारत मे प्रवेश किया, 
मुझ कोई हिंदुस्तानी या अग्रेज दिखाई नहीं दिया | नई दिल्‍ली के हवाई श्र 
पर भी मुझे कोई हिंदुस्तानी नजर नही श्राया । नई दिल्‍ली की सड़कों पर 
प्रौर इम्पीरियल होटल में कुछ हिंदुस्तानी थे। परन्तु नई दिल्‍ली भारत का 
इग्लैण्ड हु--सरकारी श्रफसरो के लिए एक श्रग्नेजी गहर । भारत में पहुंचने 
पर पहले दिन भारत को देखे बिना सोने को जी नही चाहता था । इसलिए 
मेने होटल के खजाची से डालरो के बदले में रुपये देने के लिए कहा ताकि मे 
उन्हे लेकर पुरानी दिल्ली जा सक्‌ । “इस काम को करने में मुझे घटो लगेगे' 
खजाची बोला, और मैनेजर की आज्ञा लेनो होगी ।” मंनेजर अग्रेज था । 
उसने मुझे चेतावनी देते हुए कहा--“बेहतर हो अगर झाप रात को पुरानी 
दिल्‍ली न जाय । वहाँ कोई भी किसी समय आपकी पीठ में छुटा घोष सकता 
है ।” फिर भी उसने मुझे ४० रुपये दे दिये श्रौर मे मोटर में बैठकर पुरानी 
दिल्‍ली चल दिया । रास्ते में मैने गायो भ्ौर बैलो को सडको पर सोते देखा 
और भ्रर्धनग्न, क्षीणशरीर व्यक्तियों को फ़ुटपाथों पर पडे देखा। में भ्रकेल। 
एक मनोरजन-गृह मे जा बैठा और वहाँ भारी कपडो से लदी एक लडकी का 
नृत्य देखने लगा । उसके बाद में सही-सलामत होदल वापस झा गया। मुझे 
ऐसा अनुभव हुआ मानो में गरमी, गदगी, ग् ओर पिछडेपन से साक्षात्तार 
करके लोटा हूँ । 

हिंदुस्तान के सम्बन्ध में जो बातें मुझे सब से ज़्यादा याद है, वे है, वे 
व्यक्षित जिनसे में मिला और वे समस्याएं जिनका मेने अ्रध्ययन किया । हिंद 
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स्वान में वान करने का एक ही विषय है--स्वय हिन्दुस्तान । अक्सर मेने 
प्रमेरिका, रूस और युद्ध की बात छेडनी चाही, किन्तु में श्रमफल रहा । 
हिन्दुस्तान की समस्याएं इतनी दुखदायी और आ्रावयश्यक है कि सारा ध्यान 
उन्ही की शोर केन्द्रित रहता है । हिंदुस्तान बीमार है और ऐसा मालूम होता 
है कि उसके दिल या पेट में कोई रोग है । यह रोग तभी भुलाया जा सकता 
है जब वह दूर हो जाय । 
भारत दो भागों में विभाजित है । एक ओर तो करोडो का वह जन- 

ममह है जो गारीरिक रूप से दुबंल और आधिक तथा इैक्षिक रूप से बहुत 

छड्ा हुम्ना है, इसलिए वह अपने आप को निराशा की भावना से ऊपर 
नहीं उठा सकता । दूसरे दल में वे घोटी के लाखो शआ्रादमी है जो राष्ट्रीय-- 
रिद्रता, प्रतिकूल जलवायु ओर उस हीवता की भावना पर काबू थाने के 
लिए सतत सग्राम में व्यस्त हे, जो एक विदेशी स्वामी की दासता में रहने के 
कारण उनके मस्तिष्क में सदा बनी रहती हैं । ह 

भारत जैसे पिछडे हुए देश को सफलता की सीढियो पर अ्रधिकार करने 

प्रौर फिर उम्र श्रधिकार को बनाये रखने के लिए जो घोर सम्राम करना पडा 
है, ध्रोर श्रतीत में देश की जो कठोर स्थिति रही है, उप्तसे धन, प्रतिष्ठा और 
मान को प्राप्ति के हेतु प्रतियोगिता तीव्र बन गई हूँ ।प्रतियोगियों में ्र साधारण 
जोश प्रौर वेग होते हे । उन्हे ऐसा भ्नुभव होता हैं कि समय हाथ से निकला 
जा रहा हूँ । श्रसफनता का भय उनमे अपूर्व शक्ति और अत्यधिक कटुता पैदा 
बर देता हैं । अव्फलता प्रतिशोध की भावना को जन्म देती है । यह सब होते 
हृए भी दे व्यवित निजी व्यवहार मे स्वच्छन्द होकर दार्शनिको की भाति वाते 
दरते है। घनिष्ट सग्बध रखने वाले मामलो पर भी वे बिना किसी आ्राडम्वर 
के धोर बडी रपप्टवादिता से बाते करते हे । निराशा और श्रसफलता की बात 
मेने गरीरो, भ्रादर्श वादी विद्याथियों , करोडपतियों, हिल्दू उच्चाधिकारियों 
परिध्रपी व्यापारियो--सभी के मुह से सुनी ये लोग निराशा का कारण ब्रिटिश 
र्य कद हो समभते थे । कितु मेने देखा कि जातीय भेदभाव और झ्राथिक 
प्नति दे लिए प्रवसर की कमी भी इस निराशा का एक कारण है । निस्स- 
पदासियों की श्ाशाएँ भग होगई है; यही कारण हैं कि उनका साम- 
(व त्पदहार मुझे कम प्रसाधारण नही लगा | भारतीय राजनीति में कोई रोग 
पे गया हैं भौर उसे एक डॉक्टर की प्रावश्यकता हैं । 
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इस वात पर अक्सर बहस होती हैँ #ि वह संत हें प्रथवा राजनीतिक नेता। 
सबसे बड़ी बात तो यह हैँ कि वह भारत के डॉक्टर हे । 

यह बात मुझसे जवाहरलाल नेहरू ने कही जब नई दिल्‍ली पहुँचने के 
प्रगले दिन ही में उससे मिला । भारतीय स्वाधीनता श्रान्दोलन के नेतृत्त्व के 
मामले मे जवाहरलाल नेहरू गावीजी के उत्त राधिकारी माने जाते हे । गावीजी 
ने भारतीयों की आत्म सम्मान की भावना को जाग्रत करने में सफलता प्राण 

और यही वह रज्जु है जो नेहरू और गाबी को एक सूत्र में बावती हूं । 

वास्तव से ये दोनो व्यवित एक-दूसरे से भिन्‍न हे। नेहरू तो एक प्रकार के पब्चिम 
है जो पूर्व में काम कर रहा हैं। १९४१ में उनकी भ्रवस्था ५२ वर्ष की थी | मत्र 
तक उनके जीवन के लगभग १० साल हिन्दुस्तान की जेलो में कटे हैँ । दुछ 
साल वह हैरो और केम्द्रिज में रहे । अ्रग्रेजो स्कूलो की नेहरू पर छाप लगी है। 
ऐसे ही आधुनिक ससार का भी उन पर गहरा प्रभाव है । नेहरू का रोम-रोम 
देश के यत्रहीन पिछडेपन का विरोध करता है। उधर गाघधी को इन्ही बातों में 
आनन्द ग्राता हैं । 

वेश-भूषा, खान-पान, धामिक दृष्टिकोण तथा जीवन-दर्शन की दृष्टि से 
गांधीजी प्राचीन भारत के प्रतिनिधि है । किस्तु इस प्राचीनता में नेहरु केवल 
इतना विश्वास रखते हे, जितने से वह भारतवासियों के लिए ग्राह्म बने रहे 
ओर उन्हे उनमे परिवर्तत करने का अवसर मिले । 

में नेहरू को जेनीवा, पेरिस और लन्दन में यूरोपियन वेशभूषा में देख 
चुका था । अरब मेने उन्हे सफंद खादी का चुस्त पाजामा पहने देखा, जो टखनों 
तक आता था, उस पर उन्होंने कुरता पहन रखा था जो घुटनों को छूता था 
श्रौर कुरते के ऊपर एक हलके नारजी रग की वास्कट थी । वह नगे पावि थे 
किन्तु जिस सोफे पर हम बैठे थे उसके पास ही उनके काले चमड़े के बूंठ प४ 
थे। उन्होने मेरा परिचय अपनी चचेरी बहन से कराया, जिनके यहा वह ठहरे 
हुए थे। वह एक झ्राई सी. एस. श्रफसर की पत्नी है । उत्होंवे सफेद साड़ी 
पहन रखी थी और उनके माथे पर लाल चमकदार बिन्दी लगी हुई थी। 
बिन्‍्दी उनके सुहाग की तिशानी थी । उन्होने हमें सन्‍्तरों का रस पिलाया। 

गेडी-योडी देर के बाद बाहर लटकी हुई खस की टट्टी पर पानी छिंडरें 
जाने का शब्द सुनाई पडता था। टट्टो से छतकर आने वाली गरम हैंती 
को पानी ठडा कर देता था और बाहर झ्ाकाश तक छाई हुई घूल प्रद्दर नहीं 
झभ्रा पाती थी | मकान कुछ नीचा था, किस्तु उसकी बनावट और सजावट यूरो: 
पियन ढंग की थी, सिवा उन झाभूषणों के जो पूर्वी ढग के थे भौर अत्यर्ते 


30; 
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सुन्दर लगते थे । 

नेहरू ने एक लम्बी नली मे डालकर कई सिगरटे पी। वह बहुत हसते 
गहे जिससे उनके सफेद सुन्दर दाँत दिखाई देते रहे । उनका रग रेत की तरह 
भरा है। वह गजे हे श्रौर उनके कानो पर सफेद बालो के गुच्छे है, पर है वह 
प्रत्यन्त सुन्दर । 

एक प्रश्न के उत्तर में नेहरू ने स्वीकार किया कि श्रग्नेजो ने भारत को 
शान्ति प्रौर सुव्यवस्था दी है । “परन्तु उन्होने हमे कमज़ोर भ्रोर पथ भ्रष्ट भी 
कर दिया है” उन्होने कहा--'भारतीय गौरव और राष्ट्रीय भावना का फिर 
जो उत्पान हुआ्ला है वहतो पिछले २२ या २३ वर्षो से ही हुत्ना है , जब से गाघी 
जी ने ('जी', शब्द का प्रयोग आदर के लिए किया जाता हूँ )अहिसात्मक अ्सह- 
गेग श्रान्दोलन भ्रारम्भ किया । इससे पहले भ्रगर एक पुलिस का सिपाही 
बविसी किसान को मार बैठता था तो और लांग भाग खडे होते थे । श्रव वे ही लोग 
किसान की रक्षा के लिए दौड पडते हे। हिन्दुस्तानियों मे श्रब साहस का सचार 
हो चुका हैं। यह केवल 'रांननीतिक हथियार ही नही है, हमने इसके द्वारा माल- 
गृड़्ारी को भी बढने से रोका है ।” 

गाधी ने भारतीयो मे श्रग्नेजो के विरोध की भावना को जन्म दिया है; वह 
उमके प्रतीक हे ।दुबले-पतले लगोटी श्रौर चप्पल पहने हुए गाँवी ब्रिटिश सरकार के 
नियमो की श्रवहेलना कर पैदल समुद्र की शोर चल देते हे । लाखो हिन्दुस्तानी 
उनके पीछे हो छेते हे श्रौर इस प्रकार वह यात्रा तीर्थ-यात्रा बन जाती है । 
एस यात्रा में यवको का श्रादर्शवाद दिखाई देता है श्लौर साथ-ही-साथ एक नेताहीन 
राष्ट्र की किसी के नेतृत्व में कार्य करने की झ्राकाक्षा भी फूटी पडती है। “डाडी 
मार्च” द्वारा भारतवासियों को एक नेता के पद-चिम्हों पर चलने के प्रवसर की 
भाजक मिलती हूँ श्रौर गाधी की कृपा से उनके श्रवयायियों को उन विदेशियों के 
सामने खड़ होने में श्रभिमान होता है जो उनके घर पर श्रपना श्राधिपत्य 
जगा4 हुए है। 

गाधी का वाइसराय के संग मरमर के महल की सीढियो पर चढना 
हिलृस्तानियों के हृदयों को विशेष महत्त्व की भावना से श्रोत-प्रोत कर देता है। 
7६ अनशन करते है, साम्राज्य बाप उठता हैं। गाधी का एक प्रसहयोग 
“ल्थीलन हिसात्मक हो जाता है। उसका पश्चात्ताप करने के लिए यावी द्रत 
है न्‍ । हिसा बन्द हो जाती है । अधिकार के तामकाम के डिना ही--क्योकि 


के तो बिसी दो दण्ड दे सकते हे न पारितोषिक--गाथी जनता पर 


।९ दाता एह ए् हब 


_६%। गाछा वा कहना हूँ कि भदलो से दल दी धारा बहेगी । 
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अबलो की कीति ही गाधीका वल है । हजारो लोग उन्हे वापू कहते श्रौर समभरे 
हैं। वह अपने हस्ताक्षर में 'बापू' लिखते हें। एक पत्र में उन्होने मेरे पास भी 
बापू' ही लिखकर भेजा है। 

गाधी भारत की निराया को दूर करने की प्रतिरोवक श्रौपधि हू | 
जब से उन्होने भारतीयों का नेतृत्व ग्रहण किया तब से भारतवासी श्रपन 
मस्तक ऊँचा उठाकर चलना सीख गये हे | नेहरू उनके श्राभारी हैँ । नेहर 
प्रभिमानी, भावुक श्रौर तूफानी प्रकृति के व्यक्ति है । “हमे उपनिवेशनप 
नही चाहिए,” उन्होने एक बार कहा था। “आस्ट्रेलिया या कनाडा की तर 
भारत इग्लैण्ड की पुत्री नही है | भारत तो स्वय माता है। भारत गताब्दिय॑ 
तक एक सभ्य देश रहा हैं। श्रग्रेज हमे त्रिटिंग कामनवैल्थ में सम्मिलित होः 
को कहते है, जिसके कुछ राष्ट्र (उदाहरणार्थ दक्षिणी श्रफ्रीका) भारतीय 
प्रवासियों से भेदभाव करते है । इससे श्रच्छा तो यह होगा कि हम एक श्रत 
रष्ट्रीय सघ में सम्मिलित हो, जिसमे केवल ब्रिटेन ही नही बल्कि ब्रिटेन वे 
अलावा चीन, श्रमेरिका, रूस और सारी मानव-जाति शामिल होगी | 

मेने नेहरूजी को गाधीजी के बारे में वात करने के लिए प्रेरित किया 
वह बोले- “गाधी भारत के राष्ट्रीय नेता हे । कितु उनका सन्देश समस्त विहः् 
के लिए है । वह भारतीय हे । कितु उनकी आध्यात्मिकता सार्वलौकिक है।' 

“गाधी मे डिक्टेटर का भी पुट है” मुसकराहट के साथ नेहरू ने स्वीः 
कार किया । कितु उन्होने कहां, “बाध्य करने की जितनी शक्ति गावी के एक 
उपवास में हूँ उतनी हिटलर के आतक में नहीं। गावी को हडतालो में विश्वास 
नही । पच द्वारा निर्णय को वह अधिक अच्छा समभते हे । इसके बावजूद भी 
जब एक बार कपंडा “मिलो के कुछ मजदूरों ने हडताल कर दी तो मिल 
मालिकों को समझौता करने को बाध्य करने के लिए गाघी ने उपवास आरम्भ 
कर दिया और मालिको ने फौरन समझौता कर लिया । कौन-सा ऐसा हिंदुस्तानी 
है जो गाधी के जीवन को सकट में डालने या एक दिन के लिए भी उनकी 
कष्ठ बढाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले सकता है ?” 

सेवांग्राम मे मे महात्मा गाधी के साथ एक सप्ताह तक रहा । सेवाग्राम 
भारत के मध्य में एक गाव है । जिस सप्ताह में में वहा था उसके पहले तीन 
दिन नेहरू भी वही थे । 

में एक कच्ची झोपडी में रहा जिसकी छत फूस की थी। में मूज की 
चारपाई पर खुले मंदान में सोया और मेने वही खाया जो गावी खाते थे-८ 
सब्जियो के उबले हुए पत्ते शनौर आलू, कच्ची प्याज और गाय का दूध, श्राम, 
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घहुद प्ौर विस्कुट । हर रोज यही चीजे बनती थी । दो दिन तक तो में ठीके 
रहा कितु जब तीसरे दिन भी ये ही चीजे खाई तो मेने कहा'--- “धन्यवाद, 
पे नही लूँगा ।” गाधी, जो खाद्य-सम्बन्धी समस्याश्रों में बहुत रुचि रखते है भोर 
बाते समय मुझे ध्यानपूर्वक देखते थे, बोले, “प्रापको सब्जियाँ पसन्द नहीं ।” 
"मूझे इन सब्जियों का स्वाद अच्छा नहीं लगता ।” मेने उत्तर दिया । 
इस पर उन्होने कहा, “प्रापको इसमे लमक और नींबू खूब मिलाना 
चाहिए ।” 
“तो दूसरे जब्दों मे श्राप चाहते हैं कि में स्वांद को मार डालू” मेने 
हसकर कहां । 
“सही, में चाहता हूँ कि श्राप स्वाद को श्रौर अच्छा बनाये” गांधी 
ने वहा । 
| आ्राप तो इतने श्रहिसक है कि श्राप स्वाद को भी मोरना नहीं चाहते,” 
मेने कहा । 
नि सन्देह गाधी शान्तिवादी हे । कितु उनसे मेने जो बातें की श्रौर 
उनके जीवन का जो मेने भ्रध्ययन किया उससे मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है 
षिः उनका जान्तिवाद राजनीतिक हैँ घामिक नही । वह सम्पूर्ण शान्तिवादी नहीं 
ह | वह यूद्ध का विरोध इसलिए करते है कि ऐसे यद्ध में उन्हे विश्वास नहीं 
जिसवा प्रवलग्बन प्राधनिक राष्ट्र-विजय प्रौर ग्राधिपत्य के लिए है। यदि उनमे 
मामथ्य होती तो वह द्वितीय विश्वयुद्ध को रोक देते, क्योकि उन्हें इस बात में 
विश्वास नही था कि किसी भी देश की सरकार में इतनी योग्यता हैं कि वह 
दिश्य द्वारा मानवता का उद्धार कर सके । 
दि श्राप निकट से देखें तो प्रापको मालूम होगा कि गांधी की अ्रहिसा 
ऐर शान्तिवाद एक हो नही हूँ | गाधी की अहिंसा का श्रर्थ लडने से इकार 
“जा नही है। यह वह भ्रस्त्र है जिससे गाघी लडते हे । उपवास भी उनके 
पिए ध्र्त ही है । भारतीय राष्ट्रीय श्राम्दोलन के पास एक यही प्रस्त्र है। 
“पता के पास कोई शम्द नही है । 
गादी ने मु्ते बताया कि प्रहिमात्मक प्रतिरोध को उन्होंने किन परिम्थितियों 
अपनाया । सारी घटना मूल-रूप से भारतीय है । गांधी ने कहा--“ध्रारम्भ 
े * में हुआ। में लखनऊ में काग्रेस-दल के लिए कार्य कर रहाथा। एक 
न भर एस प्राया। दूसरे किसानो की तरह वह भी ग़रीव शोर दुबल था । 
73 ॥) उसने कहा- 'मेरा नाम राजकुमार शक्ल है। से चम्पारन का रहने 
४! घोर चाहता हें कि ध्वाप मेरे जिले में खले ।! उसने पपने छिले के 


ब्व 


ऐप 
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किसानों की दुर्दंशा का वर्णन किया और मुभसे प्रार्थना की कि में उसके साथ 
चलूं। चम्पारत लखनऊ से कई सी मील दूर है, किन्तु उसने वरावर इस तरह 
आंग्रह के साथ कहा कि मेने जाने का वादा कर लिया ।” 

गांधी तत्काल ही नही जासके । इसलिए वह किसान देश भर के दौरे 
में हफ्तो उनके साथ रहा | आखिरकार १९१७ में वह उन्हे साथ लेकर कन- 
कत्ते से चम्पारन जाने वाली गाडी में बंठ ही गया। 

गाधी का विचार चम्पारन के किसानो से उनकी अश्रवस्था के बारे में 
पूछ-ताछ करने का था। “कितु”, बात को जारी रखते हुए गाघी ने कहा, 
प्रइन के दूसरे पहलू का ज्ञान प्राप्त करने के लिए में श्रग्रेज कमिच्नर से भी 
मिलना चाहंता था | जब में कमिइनर के पास गया तो उसने मुझे घता बताई 
प्रौर तत्काल ही ज़िले से बाहर चले जाने की सलाह दी । मेने यह सताह 
स्वीकार नही की और हाथी की पीठ पर चढ कर म॑ देहात की श्रवस्था का पत्ता 

लगाने के लिए एक गाँव की ओर चल दिया । 

“रास्ते मे एक पुलिस का प्यादा मेरे पास पहुँचा और उसने चम्पारन 
से बाहर चले जाने का श्रोदेश दिया। पुसिल वाले को साथ लेकर में अपने ठह 
रने की जगह गया श्र वहाँ पहली बार मैने सविनय अवज्ञा का आश्रय लिया। 
मेने जिले से बाहर जाने से इकार कर दिया । उस घर के चारो तरफ लोगो 
की भीड़ इकट्ठटी हो गई | भीड को नियत्रण में रखने में मेने पुलिस के साथ 
सहयोग किया । 

“फिर मुकदमे के लिए मे कचहरी पहुँचाया गया । सरकारों वकील ने 
न्यायाधीश से मुकदमा स्थगित करने की प्रार्थना की, परन्तु मेने श्राग्रह किया 
कि मुकदमा चलना चाहिए | मे कचहरी में यह घोषणा करना चाहता था कि 
चम्पारन छोडने के आ्रादेश की अवज्ञा मैने जान वूझकर की हैं। मेने स्यायाघीश 
से कहा कि में चम्पारन मे किसानों की अवस्था के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त 
करने झाया था और मुझे अग्रेजी कानून की श्रवहेलना इसलिए करनी पड़ी 
कि में एक उच्चतर कानून के आदेशानुसार काम कर रहां था । वह कानून 
भैरी प्रांत्मा का शझ्रौदेश था । 

“अ्ग्नेजो के विरुद्ध सविनय भवज्ञा का यह मेरा पहला कार्ये था। इसके 
द्वारा में यह सिद्धान्त स्थापित करना चाहता था कि किसी भी अग्रेज को इतत 
बात का भ्रधिकार नही कि प्गर में श्रपने देश के किसी भी भाग में शान्तिपृर् 
उद्देश्य लेकर जाऊ तो वह मुझे वहाँ से निकल जाने के लिए कहे । मैने अ्रपर्त 
आपको दोषी स्वीकार किया ।” 


पूरब श्रौर पश्चिम का मेल १३९ 


सरकारी प्रधिकारियो ने गाधी से भ्रनुनय-विनय किया कि श्राप भ्पना 
दोष स्वीकार न करे वे उन्हे भ्रपराधी ठहराना नही चाहते थे । किन्तु गांधी 
ने एसा करने से इकार कर दिया । अन्त में सरकार के सामने झशौर कोई चारा 
नही पा सिवा इसके कि वह मुकदमे को बरखास्त कर गांधी को मनचाहा 
कार्य करने दे । |; 

“सबिनय श्रवज्ञा का विजय हुई गाघी न कहा । १९१७के उस दिल से 
गाघी ने सविनय भवज्ञा प्रणाली के दोषो को दूर करके उसमें भ्रभेक सुधार किये 
। रचतत्रता की माग करने वाले प्रदर्शकों की भीड पर पुलिस लाठी-चाजे करती 
| परद्शंक सडक पर लेट जाते हे भ्रौर बराबर पिटते जाते हे । कुछ देर बांद 
वह कार्य इतना जघन्य हो जाता है कि पअग्रेज श्रधिकारियों को पुलिस हटा 
देनी पढ़ती है। हिन्दुस्तानी विदेशी कपडा खरीदना बंद कर देते है। वे टैबस 
देने मे भी इकार कर देते है । वे सडको पर लम्बे लेठकर अग्रेज श्रफसरों की 
मोटर गांडियो को रोक लेते हे । 

गाधी ने बहुत चतुराई से हिन्दुस्तानियों की निष्क्रियता तथा उदासीनता 
वो एवं यद्ध के भ्रत्र॒ का रूप दे दिया है । श्रग्नमेज शासको द्वारा सिखाई गई 
दिनज्रता श्रव प्रग्नेजो के ही विरुद्ध प्रयुवत होती है केवल साहस इसमे जोड़ 
दिया गया हैं । गाधी की यही देन है । 

एक बार मेने गाधी से कहा कि इग्ल॑ण्ड लोकतत्रवादी देद है । किन्तु 
उन्होने धाग्रहपृर्वक उत्तर दिया कि यह सम्भव नही कि घर में तो इग्लेड जन- 
ऐद) हो घोर बाहर साम्राज्यवादी । वास्तव में साम्राज्ययाद जमतत्र का 
व्लिदुल उल्टा है। बेवल इसलिए कि हममे शारीरिक शवित तो है लेकिन हमे 
रे पर राज करते का प्रधिकार नही दिया गया । श्रगर हम किसी देश को 
ह दिनो तवथ दासता में जकड़े रखे तो मिदचय ही हमारा यह कार्य जनतत्री 
डा्दो के प्रतिकूल ही होगा । साम्राज्यवाद का श्र भ्रनधिकृत बलात्कार 
६ स सीमित परिधि के भीतर रहते हुए प्रंग्रेज भारत में अ्रमेक जनतत्री 
ियगोपनियमो का भ्रतिपादन करते है । किसी भी यूरोपीय तानाशांही देश में 
गा “से व्यव्वित को रातो-रात इस प्रकार ठिकाने लगा दिया जाय कि भ्रगले दिन 
5+ उनका बुद्ध पता ही न चले। नाजी जममंनी जैसे देश में सामूहिक सविनय 
0) इल्पना भी नही की जा सकती और न हो सोवियत्‌ रूस में महिसक 
पे सग्भव हैं। किन्‍नु गाधी जानते है कि जब तक भारत, इग्लैण्ड और 
ज्नम्तत् पर कोई प्रतिबन्ध नही तब तक श्रग्नेज उन्हे न तो ठिकाने 
जगा सबते है। एन देशो मे मत-प्रदर्शन की जो स्वतत्नता हैं उसी के 


/उप खिपे 
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कारण गात्री भारत की आजादी के लिए श्रपने अ्रहिसक आदोजन का यह 
प्रारम्भ कर सके । हु 

गाधी के साथ एक सप्ताह श्रतिथि के रूप में रहकर में निरन्तर 
सोचता रहा कि इनकी शवित का रहस्य क्या है। काग्रेम दल, जिसका ये बोर 
नेहरू नेतृत्व करते हैं, एक बडी हो ढीली-ढाली सस्था हैँ । जिसके सदस्य चार 
श्राता वापिक चन्दा देते हे; किन्तु ऐसा करने मात्र से वे किसी विशेष अलु- 
शासन या कार्यप्रणाली से वेब नही जाते । गावी के पास ने घन है, न संपत्ति 
झर न सगठन-कार्य का कोई ग्रस्त हैं। फिर भी उनमें ऐसे करोड़ो भारतीयों 
“की श्रद्धा है जिन्होंने उन्हे कभी देखा भी नहीं । इनमें से बहुत में व्यक्ति 
उनके आह्वान पर भारी वलिदान कर सकते हे, अपने प्राण और स्तत्रता 
को भी सकट में डाल सकते है ) जब वह अनशन करते हे तो अमस्य व्यक्त 
उत्कण्ठापूर्वक उनकी शय्या की ओर निहारते हे । यह सब क्‍यों ? 

इसका आशिक कारण धार्मिक है । भारत एक बडा ही बर्म-वान 
देश है भ्रौर हिन्दुओं की, जो गावी के सबसे भ्रधिक अनुयायी है, ईश्वर के 
सम्बन्ध में एक विचित्र भावना है । हिन्दू-धर्म एक व्यापक धर्म है। इसमे वो 
मत, ईसाई-मत और मूर्ति-पूजा--इन तीनो मतो के गृण है । गावी पक्के हिल 
है, किन्तु वह कुरान से परिचित ह और इस्लाम के कुछ सिद्धान्तों में विश्वात 
रखते है । गाधी के मिट्टी के बगले में एक ही सजावट का उपकरण हैं-- 
महात्मा ईसाका चौखटे में जडा हुआ एक छपा चित्र, जिसके नीचे लिखा 

 है--वही हमारी शान्ति हे ।! “मे क्राइस्ट का अनुयायी हूँ ,” गावी ने मुझे 

कहा । हिन्दू धर्म सब धाौमिक सिद्धान्तो को खपा लेता है श्र किसी का 
उन्मूलन नही करता । इसलिए हिन्दूमत का कोई कट्टर अथवा आधारभूत 
सिद्धान्त नहीं हे, इसके सभी ग्राधारभत सिद्धान्त परिवर्तेतशील है, जिम्मकी 
श्र्थ यह हूँ कि वास्तव में वे ग्रनिवार्य सिद्धान्त नही हूँ । 

हन्दू घर्म इतना विशाल है कि इसमें नास्तिकता, श्रद्वेतवाद शोर 
मूनिपूजा तीनो के लिए स्थान है । हिन्दू मूत्रियों के आगे नृत्य और प्रा्ता 
करते दे । किन्तु जब मेने कुछ हिन्दुप्रो से पूछा कि क्या आप मूर्ति में विश्वाप् 
करते है, तो वे बोले--"'तही हमारा विश्वास तो एक ईइवर में है ।” नेहरू ने 
कहा---'यदि नियागरा जल-प्रपात भारत में होता तो वह भी एक देवता ही 
माना जाता । अ्रसख्य हिन्दू गांधी को ईश्वर का अवतार मानते है । एक 5 
पूँजीपति से मेरी वात हुई । उनका काग्रेब-दल मे प्रेम नहीं और न उनको 
राजनीति पर कुछ सम्बन्ध हे, फिर भी दृढ़तापूर्क उन्होंने मुझसे कहा-” 
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 ग्राधी जैसे महापुरुष हजार साल में एक बार ही जन्म लेते हे, उनके स्वागत 
के लिए स्वगं के द्वार खले है । 

किन्तु बया कारण है कि गाधी को ही इतनी प्रतिष्ठा मिली श्र क्‍या 
कारण है कि मुसलमान और अहिन्दू भी उन्हे श्रपना नेता समभते है ? सेवा- 
ग्राम-वास के छठे दिन मंने यह प्रइन गाधी के प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई 
मे किया, जो प्रव स्वर्ग सिघार चुके है; भश्रौर जिन्होने १० वर्ष से अधिक 
गाधी की सेवा की थो | मैने कहा--'इन दिनो से बराबर गाधी की प्रनन्त 
प्रशावनीलता के मूल कारण को समभने की चेष्टा करता रहा हूँ । अस्थायी- 
स्प से में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि इस प्रभाव का मुख्य कारण गाधी 
वी लगन या राग हूँ ।” 

“यह बात ठीक हुँ” देसाई ने उत्तर दिया । 

“मगर इस रोग का मूल कारण क्या हे” मने पूछा । 

वह बोले--“इसका मूल कारण उन सब रोगो का शमन करना है जो 
माम हड्डी के बने होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है ।” 

“झ्रापका मतलब काम से है ?” मेने पूछा । 

“काम, क्रोव श्रौर मोह”, देसाई ने गिनाते हुए उत्तर दिया । “गाधी 
अपनी गलती श्राप जोन सकते हैँ | वह अपने झ्रापको दण्ड दे सकते हूँ श्रौर 
दूससे के दोषो को भी श्रपने ऊपर ले सकते हे । वह पूर्ण रूप से अश्रपने निय- 
प्रण में है । इसी के कारण उन में श्रसाघारण शवित प्रौर रांग का सचार 
शेता हैँ ।” 

राग सभी महापुरुषों का एक श्ावश्यक श्रग है। वह सत्‌ और असत्‌ 
नो ही हो सकता है | हिटलर में भी यह प्रचर मात्रा मे था | राग बौद्धिक 
विपय-सग्बन्धी और न॑तिक तीनो प्रकार का हो सकता हूँ, विन्‍तु महापुरुष में 
पा होता हूँ भ्रवश्य । 

एस प्रकार गाधी की महत्ता के रहस्य को समभने की चेप्टा करते 
"मय मेने रबय गाधी से पूछने का निश्चय किया । में उनके साथ स्वेरे-शाम 
४मद आया करता था | एक दिन थाम को मेने उससे कहा--“में श्राप से 
हे रने जा रहा हूँ जा व्यक्तिगत नही बल्कि राजनीतिक हैं । इतने 
मय पर भपने प्रभाव का कारण आप क्‍या समझते है ?! 

० थी ने उत्तर दिया--''“मैं सोचता हूँ कि मेरे प्रभाव का कारण यह 
* ४ #चयका घनुयागी हैं । सत्द ही भेरा ध्येय है । क्सतु सत्य केवल 
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रूप से सत्य का अनुसरण करना हैँ ।” मेरे खयाल से उनका सकेत सात्विक 
जीवन की ओर था । यदि वह चाहे तो लोग उन्हे सभी कुछ दे सकते हूं, 
कितु कुछ विशेष श्रवसरो को छोड़कर उनका भोजन, उनके वस्त्र श्ौर 
उनका घर ठीक उसी तरह का होता हूँ ज॑सा हिंदुस्तान के ९० प्रतिगत 
लोगो श्रर्थातू किसानो का | कुछ लोग समभते हू कि राजनीतिक प्रभाव डालने 
के लिए यह एक ढोग है । च्‌ कि उन्हें इस प्रकार रहने की कोई आवश्यकता 
नही है इसलिए यह नही कहा जा सकता कि यह सब जान-बूककर किया गया 
है | सभी त्याग ऐसे ही किये जाते हूँ | गाधी इसी ससार में रहते हे । ३० 
करोड़ से श्रधिक हिन्दुस्तानी भी उसी ढग से अपना जीवन व्यतीत करते हू 
वे गाधी में श्रपना प्रतिबिम्व देखते हें । गाधी के रहन-सहन के तरीके से 
उन्हे श्रपने को गाधी मे मिलाने को सहायता मिलती हूँ । 

मेने इस विषय पर शौर भी बातें की | घूमते-घूमते मेने फिर पूछा- 
“क्या यह सत्य नही हैं कि जब आप स्वतन्त्रता का समर्थन करते हे तो अनेक 
भारतीयो की हृदय-तन्त्री के तार भकृत हो उठते हँ। जिस प्रकार एक गायक 
अपने श्रोताश्रो को मोहित करने के लिए प्रयत्न करता है उसी प्रकार ग्राप भी 
एक ऐसा स्वर निकालते हे जिसे भारतवासी सुनने को तत्पर रहते हे। मेने 
देखा हैँ कि जनता प्राय. उन्ही स्वरो का सबसे अ्रधिक स्वागत करती है जिले 
वह कई बार सुन चुकी है श्रौर जो उसे भाते हे । क्या इसका यद्दों कारण नही 
कि श्राप जा कुछ कहते भ्रोर करते हे वह वही हे जो जनता चाहती है कि आप 
कहे ओर करे |” 

गाधी ने कहा-'हा, हो सकता हैँ कि यह बात ऐसी ही हो ।” 

गाघी की ।प्रभावशीलता एक जटिल तत्त्व है जिसके कई कारण हैं 
एक कारण यह हैं कि भारतीय स्वतन्त्रता-सम्राम के नायक के रूप में गाधी 
ठीक समय पर श्रवतरित हुए हूँ। एक नेता की हँसियत से उतका ग्रसली ह१ 
१९६१९ म प्रकट हुआ जब ससार के अनेक पराघीन देशो मे, जिनमे भारत भी 
एक था, राष्ट्रीयता की लहर-सी फल गई थी । प्रथम विश्व-यद्ध में इतने युवक 
की श्राहुति के बाद भी स्वतन्त्रता की शोर नगण्य प्रगति होने के कारण सार 
भारत पर निराशा के वादल छाये हुए थे। गाघी का उदय मानो देश की 
आवश्यकता और प्रार्थना का ही परिणाम था । 

१९४२ की गभियों में हिन्दुस्तान मे एक बार फिर घोर निराशा छाई 
हुई थी । मार्च के महीने में सर स्टेफर्ड क्रिप्स चचिल सरकार के कुछ लिखित 
प्रस्ताव लेकर भारत भ्राये थे। इन प्रस्तावों में भारत के शासन-विधान में कु 
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ुद्ध-का लीन और कुछ युद्धोत्त र व्यवस्था की गई थो। विभिन्‍न कारणो से सभी 
भारतीय दलो ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स-मेशन की 
प्रसफलता की प्रतिक्रिया-स्वरूप भारत मे उत्साहहीनता भ्ौर सकट दिखाई दे 
रहा घा। 

स्वभावत्त गाधी कभी हतोत््साह नही होते । वह एक योद्धा हे । निराशा 
के शिकार तो प्राय. भकमंण्य हो होते हे, कर्मठ लोग तो निराशा के मूल कारणों 
से जूमने में व्यस्त रहते है, वे निराशा के आगे भुकते नही। १९४२ मे, जब 
में गाधी से मिला, तो ७३ वर्ष के होते हुए भी वह श्राशावादी, उत्साहपूर्ण 
प्रौर प्रसन्‍्तवदन थे। श्रत्तीत में उनकी रुचि नहीं थी। लायड जार्ज की भाति 
प्रतीत की सस्मृतिया उनके मस्तिष्क मे कभी नही उमड़ती थी | वह भविष्य की 
प्रोर ही देखते ही थे। उनके जीवन का ध्येय, भारत की स्वतन्त्रता, श्रभी पूर्ण 
नही हुआ था। 

भारत को स्वाघीनता प्रदान करने में क्रिप्स-सिशन की असफलता के 
कारण गाधी में कुछ करने की प्रेरणा उत्पन्त हुई। इष्ट-फल की प्राप्ति करे लिए 
गांधी कर्म को साधन मानते हे और प्रतिकार रूप में कर्म को स्वय साध्य 
भी मानते है । उन्होंने एक बार मुझसे कहा--“चीन को श्रमेरिका श्रौर 
इग्लेप्ट से कहना चाहिये कि हम अ्रपनी स्वतन्त्रता की लड़ाई को आपकी 
सहायता के बिना स्वय ही लड़ेगे। स्वतन्त्रता में उसी को मानता हूँ । यह वुद्धि- 
मत्ता हैं। श्रोरो पर निर्भर रहकर जो स्वतत्रता प्राप्त की जाय वह वास्तव में 
रवतन्त्रता नही होती । जिस साधन के द्वारा साध्य उपलब्ध किया जाय वह 
ताधन भो उपलब्धि का भ्रावश्यक श्रग होता है । वास्तविक जन-तत्र में ऐसा 
है होवा चाहिए । स्टालिन के रूस में प्रच्छा श्लौर बुरा--दोनो ही--शिखर 
ऐ श्राराभ होता है । सभी निर्णय चोटी के तानाशाही नेता करते है श्लौर फिर 
हे निर्णय श्राम लोगो तक पहुँचाये जाते है, जो अ्रधी आ्राज्ञाकारिता के श्रभ्यस्त 
शैने के कारण इन्हे मशीन की भाँति ग्रहण कर लेते है । एक ऐसी शासन- 
ष् है में जहा साध्य की वाछनीयता के कारण साधन भी वाछनीय मान लिया 
६ कक €, साधन का कोई शैक्षिक झोर नैतिक महत्त्व नही रह जाता भ्रौर उसके 
गत रंदेहूप सिडीपन झोर राजनीतिक झनतिकता उत्पन्न होती है । 

गाद ध्पने-आपको जनतत्र का रक्षक घोषित नहीं करते, फिर भी 
हि (ये से ज्नतद् दादी हें, क्योकि वह साबनो के सम्बन्ध में बड़े सतर्क रहते 
किसी दात को ढह छित्रकर नहों रखते; शपने प्नयायियों से उनका 

४ धर विप्द पट होता हैं, घौर वह ऐसे क्ायंत्रम म विश्वास रखते हे जिसे 
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नेता और श्रनुयायी दोतो एक साथ करे। वास्तव में गावी का श्रादर्ग यह मालूम 
होता है कि राजनीतिक क्षेत्र मे विभिन्‍्त स्वर-तालों के समन्वय से स्वय हो 
एक मधुर स्वर निकले | उदाहरणार्थ, वह भारतीय राष्ट्र वादियों को आ्ातक यां 
गुप्त कारंवाई में भाग लेने का श्रनुमति नही देते । देश-व्यापी सविनय प्रवतज्ञा 
ग्रोन्दोलन श्रारम्भ करने से पहले वह इसकी सूचना श्रग्रेज श्रधिकारियो को दे देते 
हैं। जब श्रान्दोलन शुरू होता हूँ तो काग्रेम दल के नेता सा्व जनिक स्थानों में खड़े 
होकर अहिसक शभ्रसहयोग करने की इच्छा प्रकट करते हुए पुलिप्त को अपनेको 
गिरफ्तार कराने के लिए ब्रामत्रित करते है,पश्रग्न ज तु रन्‍्त ही उन पत्र को, जिनकी सत्या 
हजारो में होती है, पकडकर जेन में ठम देते है। इपके बाद जनता चाहे वह 
कांग्रेस की सदस्य हो या न हो उस नेतृत्वद्वीन आरोलन में भाव लेने लगती हूँ 
श्रौर श्रपने गाँवो श्रौर कस्बो मे भसहयोग आरम्म कर देतो है । वह कर देना 
बन्द कर देती हू । यह सब उस समय तक चलता रहता हैँ जब तक या तो 
श्रान्दौलन स्वेय क्षीण नही हो जाता या गावी यह समझकर कि उनके उद्देश्य 
की पूर्ति श्रथवा श्राशिक पूर्ति हो चुकी हैं य/ यह देखकर कि आन्दोलव श्रतफल 
रहा हुँ , उसे वापस नही ले लेते । 

क्रिप्स मिशनकी असफलता के परिणाम स्वरूप गावी ने सविनय अवज्ञा 
प्रान्दोलन का निश्चय किया । आन्दोलन ९ग्रगस्त १९४२को गावी जी, नेहरू 
श्रोर हजारो दूसरे लागा की गिरफ्तारा से आरम्भ हुआ । नेहरू १९४१ में 
छोड़ दिये गये । 

जिन दिनो में गाधी के पास था उनके मस्तिष्क में आगामी आन्दोलन 
की रूपरेखा निर्धारित होरही थी इसका बीजारोगपण एक दिन आप-ही-बापष 
मई के महीने में हुआ जब कि गाघी ने साप्ताहिक मोन घारण कर रखा था। 
उन्होने मन मे सोचा--“अश्रेज़ों का चला जाना चाहिए” इस पर विचार कर 
छेने के वाद उन्होने एक लेव लिखा और जो कोई भी सुतने को तैयार होता 
उससे वह इसकी चचो करते । उनहोते मुझसे भी चर्चा की और बताया कि 
इस सविनय अवज्ञा श्रान्दोलन का उद्देश्य अग्रेज़ो को हिन्दुस्तान से चले जाने के 
लिए बाध्य करना है। 

प्रतिदिन शाम को गाधी मुझसे एक घटे बात किया करते थे। ठीक 
एफ-घटे के बाद वह धोती के भीतर से अपनी निकिल की बड़ी घड़ी निकालते 
भ्रौर हसकर कहते “अब” जिसके सुनते ही में उठकर चल देता था। समय के 
बह बहुत पावन्द हे । 

तीसरे दिन में उनकी कुटिया के कच्चे फर्श पर पतले तक्यि के पास 


शहद 


हा 


ः 
है 
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ईंठा था। हम उनके “भारत छोडो” प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे। मेने कहा- 
"मेरा स्थाल है कि पग्रेनो के लिए भारत को पूर्ण रूप से छोड़कर चला जाना 
सम्मव नही होगा । इसका अब तो भारत को जावान के हाथों में सोपना 
होगा | इग्लण्ड इस बात के लिए कभी तैयौर नही होगा और न भ्रमेरिका ही 
इसे पसन्द करेगा | यदि श्राप यह चाहते हे कि श्रग्रेज वोरिया-बदना बाधकर 
वहा से चले जाय तो झ्राप निश्चय ही एक असम्भव बात की माग कर रहे है । 
यह तो वृक्ष के सामने भू कने के समान होगा । निश्चय ही भापका यह मतलब 
नही कि वे अ्रना सेनाये भी यहा से हटा ले। 

गाधी की बुद्धि बडी कुशाग्र और प्रतिभाशाली हूँ । किन्तु इस बार वह 
बम से-कम दो मिनट तक खामोश रहे, जिससे जान पडता था कि वह कुछ सोच 
रहे है । प्राखिर वह बोले “प्राप ठीक कहते हे । इग्लेण्ड, अ्रमेरिका तथा भ्रन्य 
देश भी अ्रपनी सेनाये यहा रख सकते हे श्लोर भारत की भूमि का सेतिक कारं- 
वाई अ्रहु के रूप में प्रयोग कर सकते हे । में नही चाहता कि जापान युद्ध में 
विजय हो । में धुरी राष्ट्री को विजयी देखना नही चाहता । किन्तु मेरा विश्वास 
हूं कि जब तक हिन्दुस्तानी स्व॒त॒त्र नही हो जाते तब तक अग्रेज जीत नही सकते। 
द्िटन कमजोर है और भारत पर राज्य करते हुए नंतिक दृष्टि से तो वह भौर 
भी प्ररक्षणीय है । में इग्ल॑ण्ड का श्रपमाव करता नही चाहता ।” 

तत्पश्चात्‌ गाधी के लखपति मित्र जी० डी० बिड़ला ने, जो वस्त्र-व्यव- 
गाय के राजा हूं, मुझे बताया कि उनके पास महात्मा गाधी का पत्र आया हैं 
जिप्तम उन्होने लिखा हैँ कि मुकसे बातचीत करने से इस विपय पर उनका मत 
बदल गया हूं। यही बात गावी ने राजगोपालाचायं से भी कही और राजगोपाला- 
चाय ने मुझे बताई। किन्तु गाधा के कई घनिष्ठ साथियों ने उनकी मौलिक 
याजना में इस सशोधन को पसन्द नही किया और शब्दो मे उनके सामने अपना 
दिराध प्रदह भी किया | 

“में समझोता-प्रेमी व्यक्ति हू, वयोकि मुझे यह कभी निश्चय नही होता कि 
मे ठीदः रास्ते पर हूँ”, एक दिन गाधी ने मुझसे कहा। इस आाश्चयेजनक जटिल 
रेप दें; पवितत्द का यह भी एक पहल न हैं । भ्रागे चलकर उन्होने कहा, “किन्तु 
४ समय मे सबसे अधिक चिन्ता अनिवार्य भविष्य की है।” यह उनके 


घ्द्व्त्त्त्दि दा म़्रा का, 3525 वे ः ६. 
"3४५ चेत सृमरा पहलू हू। उन्होने आयोजित सविनय श्रवज्ञा आन्दोलन दो 
घ्पागने 


एंड समाप्त होने तक आप इसे वयो नहीं स्थगित कर देते ?” 
3८2 न्फ्फ ४४ डाक के ऋक: पे > मा .प 
न्‍ 72॥। “दपोक्ि में तत्कार हो क्षाम करना चाहना ह और लडाई के 


प्र 
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रहते हुए देश के लिए श्रपने श्रापको उपयोगी बनाना चाहता हु,” उन्होने उत्तर 
दिया । मेरा ख्याल है कि उन्हे अपनी वृद्धावस्था का भी ध्यान था । हो सकता 
हैं भारत की स्वतत्रता के लिए यह उनके जीवन का श्रतिम काम हो । फिर भी 
उन्होने कहा, “अपने प्रेजिउेन्ट (रूजवेल्ट) से कह देना कि में चाहता हु कि 
कोई मुझे इस कार्य को करने से विमुख कर सके ।”यह उनके व्यक्तित्व का 
तीसरा पहलू है । एक व्यावहारिक राजनी ततिज्ञ होने के कारण वह जानते थे कि 
यदि रूजवेल्ट उन्हे यह विश्वात दिला सके कि युद्ध में विष्न न पडने देने के 
विचार से आन्दोलन स्थगित कर देना चाहिए, तो वाद में उनके लिए भारत 
का स्वाधीनता के मामले में हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जायगा । 

शुरू में नेहरू गांधी की १९४२ की सविनय भ्रवजा की योजना के पक्ष 
मेनही थे, क्योकि उन्हे आशा थी कि भारत के शासन में परिवर्तन करने के लिए 
अमेरिका श्रपने प्रभाव का प्रयोग करेगा। वह प्रन्तर्राष्ट्रवादी श्रौर फौशिस्ट-विरोधी 
है । युद्ध से पहले भी वह फाशिस्ट अत्याचार श्रौर आक्रमण के घोर भत्रु थे। 
नेहरू को भय था कि यदि भारत में अग्रेज़ी सरकार के कार्य में सावंजनिक 
रूप से बाधा डाली गई तो उससे युद्ध कार्य में कठिनाइया पैदा होगी। गाघी का 
दृष्टिकोण भारतीय था । स्वतत्र राष्ट्र के अ्रधिकारो से वचित रहने के कारण 
बहुत से हिन्दुस्तानियों का दृष्टिकोण अपने देश पर ही केन्द्रित हो गया हें, 
मुझ से एक बम्बई की महिला ने कहा--यह तो वही हुआ कि कोई आदमी 
जबरदस्ती हमारे घर में घुस श्राये और फिर वाहर निकलने से इकार करे | 
भारतवासी अग्रेज़ो से छटकारा पाने के लिए इतने व्यग्र हे कि प्राय उन्हे भोर 
कुछ दिखाई ही नही देता । नेहरू तथा उनके कुछ साथी विश्वव्यापी दृष्ठि- 
कोण वाले व्यवित है, किन्तु १६४२ में वे श्रपनी ब्रात नही मनवा सके | गांधी 
ने नेहरू को सविनय अवज्ञा श्रान्दोलन के समर्थन के लिए मना लिया। 

इस जोश और श्रधीरता के होते हुए भी, गाघी बड़े सहिष्णु और 
परिपक्व है; नेहरू ऐसे नहीं। दो कारणों से वह अग्रेज़ साम्राज्यवादियो को 
नापसन्द करते हे । एक तो इसलिए कि वे (अग्रेज)साम्राज्यवादी हे और दूसरे 
इसलिए कि वे प्रतिगामी हैं । ४५ करोड चौनियो झौर विश्व की प्रगति े 
साम्राज्यवाद का जो दूषित प्रभाव पड़ा है उसे वह भूलते नही । वह जानते हैँ 
कि साम्राज्यवाद के कारण युद्ध निरर्थंक हो जायगा और शाति भी वष्ड ही 
जायगी । 

जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध मे सभी पुराने साम्राज्यवाद धरा- 

” नही हो जाते । तब तक शाति से दूमरे साम्राज्यवाद के उठ खडे होते 
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की सम्भावना थी | यही भारत में मेरी दिलचस्पी का कारण था। भारत 
की स्वतत्ता में मेरी रुचि इसलिए थी कि में उसे स्वतत्र श्रौर श्रेष्ठतर 
ससार का प्रवेश-मार्ग समझता था। नेहरू के राष्ट्रवाद में यह भत्तर्राष्ट्रवाद 
निहित है, किन्तु गाधी को, नेहरू को यह विश्वास दिलाने मे कठिनाई नही पड़ी 
कि जब तक श्नग्रेजों को बाध्य नही किया जायगा त्ब तक वे भारत से कभी 
नही जायगे । अपने मित्र क्रिप्स के भारत में रहते समय और भारत से जाने 
के वाद के व्यवहार से नेहरू बहुत ही क्षुब्ध थे। भ्रवज्ञा श्रान्दो लन का ग्राश्रय लेने 
में उन्हे यदि सकोच था तो- केवल इसलिए कि वह फाशिस्टो की विजय 
नही चाहते थे | किन्तु उनके पास गाधी को इस दलील का कोई उत्तर नही 
घा कि यदि देश मे एक ऐसी सावंजनिक क्रान्ति हो सकी जिसके कारण भग्रेज 
हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वराज्य देने को बाध्य हो जाय|तो केवल भारत ही नही 
बल्कि चीन और सारे ससार में फशिस्ट-विरोधी भावना प्रबल रूप से जाग्रत 
हो उठेगी श्रौर उसके फलस्वरूप मित्रराष्ट्रो की विजय शीघ्र हो सकेगी । 

जून १९४२ में मेने नेहरू को बम्बई की एक सार्वजनिक सभा में 
वहते सुना--“में स्वयं हाथ में तलवार लेकर जापान से लड़ गा; किन्तु में 
ऐसा रवतत्र होकर ही कर सकता हू ।” 

इसलिए सिद्धान्त रूप से गाधी और नेहरू सहमत थे । युद्ध-काल में 
यदि भारत स्वाधीन हो जाता तो धुरी देशो के लोगो से हिन्दुस्तानी कह 
सकते--यद्यपि तुम्हारी पराजय हांगी फिर भी तुम्हारे लिए श्रेष्ठतर जगत्‌ 
के द्वार खुल जायगे । इसी प्रकार वे धुरी-विरोधी राष्ट्रो से यह कह सकते--- 
विजय वे फलस्वरूप शाति और मानव-समाज की उन्नति होगी। 

उस समय यदि श्रवज्ञा आन्दोलन के सम्बन्ध मे नेहरू के मन में कोई 
एवं रही होगी तो उसे गाधी के झाग्रह ने दूर कर दिया होगा । गाघी स्वा- 
धीनता आन्दोलन की सबसे मूल्यवान्‌ विभूति हे। वही वह पूजी है जिसके 
नहर उत्तराधिकारी बनेगे। एक ऐसे यद्ध के समर्थन के प्रश्न को लेकर जो 
एश में लोकप्रिय नही समझा जाता था भर जिसके सम्बन्ध में स्वयं उनका 
शपना मत निश्चित नही था, नेहरू कैसे अपने आप को इस उत्तराधिकार 
से दचित कर सकते थे । 

सेदाग्राम मे जद गाघी और नेहरू इस विषय पर वातचीत कर रहे थे 
'। नहर बत्त ही दृख्ी जान पड़ते थे | परन्तु जब वह एक दार गाघी के पक्ष 
7 उ० गये तो स्वय गाघी से भी श्रधिक झदम्य होगये। ज्व में सेवाग्राम से 
छोरदे ला दो गादी घौर उनके सेक्रेटरी, देसाई ने मुझसे बहा कि में वाइसराय 
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के सामने गाधी को बुलाकर बातचीत करने का प्रस्ताव रख । गाघा को ह' 
भा दु खदायी अवज्ञा आन्दोलन के रुकने की श्राशां थी। किन्तु बाद : 
जत्र बम्बई में मेने नेहरू से पूछा कि क्या आप समभते है कि गाधों का वाइस 
राय से बातचीन करना ठोक होगा तो उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा--“नही, व 
वाइसराय से क्यो मिले ?” अ्रव नेहरू अपना निवुचय कर चके थे । 

गांधी में कटता नहीं है। प्रग्रेज नेहरू से वात करने की अपेक्षा उन 
बात करना अधिक प्रच्छा समझते हे । में हिन्दुस्तान में जितने भी अग्रेज उच्चा 
घिकारियों से मित्र नेहरू के बारे में सभी ने नाक-मौ सिक्रोडकर वाते कीं 
किन्तु गाघी के बारे में नही । गावी को ते समझने पर भी अग्रेज यह सम* 
सकते हूँ कि वह इस प्रकार व्यवहार क्यों करते है । किन्तु उनकी समझ 
नही आता कि नेहरू, जिन्होंने श्रग्नेजी शिक्षा प्राप्त की है और जो ऊत्रे घरानेः 
जन्मे है, उनका वयो विरोध करते हे । नेहरू से वे अधिक नाराज इसनिए है 
वे समझते है कि कहाँ तो नेहरू को हमारा साथ देना चाहिए श्रोर कहाँ व; 
हमारा इतना कड़ा विरोध करते हूँ । 

नेहरू की बुद्धि बडी तीक्षण है और वह एक सुन्दर लेखक है । साफ 
सुधरे, सत्यवादी, श्रात्मालोचक और नम्न हे । मर्यादा और क्रोध उनके प्रमुर 
गृण है । आधुनिक जीवन मे मानव पर जो अ्रपमान लादे जाते है, उनके प्रति 
उनका रोम-रोम विद्रोह करता है । 

अपने जीवन का प्रथम भाग नेहरूने एक महान्‌ व्यक्ति की प्रतिच्छाय 

व्यतीत किया है । वह महान्‌ व्यक्ति उनके विता स्वर्गीय प० मोतीलाल ने 

थे अपने जीवन का दूसरा भाग नेहरू ने एक दूमरे महान्‌ व्यक्ित की प्रति 
रछाया में बिताया है । वह दूमरा व्यक्ति है मोहनदास कर्मचन्द गराधी । ज् 
तक बह इस प्रतिचछाया से मकत नही होगे तब तक उनकी अपनी महानतः 
पूर्ण रूप से विकसित नही होगी । 

इतिहास ने नेहरू को एक विशेष कार्य सुपुर्द किया है । भारतीय 
स्वाघीनता का श्रान्दोलन स्वतत्र और एकान्त बनने की एक ब्रादिलश्रेरणा है ! 
साथ-ही-साथ वह सामाजिक और प्राथिक परिवतेन के लिएभी एक सघप है | 
नेहरू का कत्तंव्य देश को आर्थिक अ्रभावो और भय से मुक्त करना हैं । वे 
इस कार्य के लिए सूर्वंधा उपयुक्त है । 
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भारत में सात दिन रह चुकने के बाद (ये सब दिन नई दिल्‍ली ही में 
बटे) मैने अनुभव किया कि वडी-से-बडी दूरी जो मेने पंदल तय की थी वह 
घी ट॑वसी से मकान के दरवाज़े तक का रास्ता । चुनाचे मंते घूमने का निशचय 
किया। मे सूरज के डूबने की प्रतीक्षा करने लगा। किन्तु मकानो और फर्शों 
में इतनी गरमी निकल रही थी और हवा भी श्रभी इतनी गरम थी कि में 
शब्किल से चल पाया श्लौर सडक पार कर कनॉट सकेस के बडे पार्क मे जा 
दंठा | खडे होकर मेने चारो ओर देखा, घोडा-सा चला श्रौर फिर बैठ गया। 
गरमी के कारण घूमना मुश्किल था । 
पार्क मे एक जगह साफ श्लौर चमकदार आँखों वाले भूरे रग के १२ 
लटके हाकी के बल्ले लिये घास पर बेठे थे | वे सम्भवत- श्रपने खेल के बारे 
में दोई सभा कर रहे थे । इधर-उधर लडके हवाई हमलो से रक्षा के लिए 
शोदी गई खाहयो के भ्रन्दर-बवाहर दौड रहे थे। बडे लोग छोटी-छोटी सूखी घास 
पर धंठे थे । वभी-कभी हरी, गुलाडी श्रौर टमाटर के रग की चमकती हुई 
साटी की भालवा भी दिखाई दे जाती थी । 
पाव के किनारे-किनारे जो पगडडी बनी थी उस पर लकडी की एक्र 
) प्याऊ थी जिसमे दो बडे मटके रखे थे । इनके पास एक बूढा झादमी 
ब्ठा पा। वह एक कसि के लोटे से पानी निकालकर पीने आने वाले व्यक्तियों 
' एुल्लू में डाल देता था। मे प्याऊ दो देख रहा था| सफेद सूट पहने एक 
शेर भादगी भी उपर हो देख रहा था । वह हेता और मेरी ओर सकेत 
बे उसने मम. भी पानी पीने वो वहा । में उसके पास गया । उसने अग्रजी 
* शभे दताण कि वह एक डॉवटर है । वह प्याऊ उसी की विठाई हुई थी। 


४०३ ७ ०. ५ द्धा हि रे टी अप री टी ६ 
४०) ०) चारो झोर मील भर तक बही पीने का पानी नहीं मिलता शा, 
श्टज्ति 


0 उसते दहा प्य'ऊ लगदाई दो । इसी प्रकार वह और उऊरदे एाँद 
है का पक अप > ० | ् ७ | हम | 
|. पुदाट सबृस में पानी पिलाने दा प्रदन्ध प्रतिवर्ष दरते थे । प्रत्येक 
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व्यक्ति को ५०] मासिक खर्चा पडता था ग्रौर प्याऊ गरमियों में पाँच ह' 
महीने रहती थी | डॉवटर ने बताया कि नई दिल्‍ली मे भिन्‍त-मिन्‍्न व्यक्तियों 
द्वारा विठाई गई इस प्रकार की वीसियों प्याऊ दे । उसने यह भी कहा, कत 
बर्फ मिल सकेगी श्र एक नली भी आ जायगी भौर फिर मटको को ऊपर से 
ढाप दिया जायगा । जितनी देर हम बाते करते रहे लोग वरावर पानी पीने 
श्राते रहे । 

“पानी का प्रबन्ध श्रधिकारी क्यो नही करते” मेने पूछा । 

उसने जवाब दिया--' यह तो में आपसे पूछता हूं। हम कई वार 
सरकार के पास आ्रवेदन-पत्र भेज चुके हे, किन्तु वह कहते है कि पार्क में पाइप 
या फवब्वारे लगाने से पार्क वी शोभा जाती रहेगी। ये प्याऊ हम श्रधिकारियों 
की श्राज्ञा के बगर बिठाते है और उन्होने हमसे ऐसा न करने के लिए कह रखा 
है । हमें इस कार्य के लिए गिरफ्तार किया जा सकता हूँ”। उस आदमी ने बताया 
कि वह काग्रेस-दल का सदस्य हैँ और क्षत्रिय है, जिसकी गणना ब्राह्मणो के बाद 
होती है। “लेकिन श्राज हमारे पास शस्त्र नही हे श्रौर हम लड नहीं सकते, 
उसने कहा । 

अमेरिकन हवाई सेना के कप्तान कुलर और में होटल की दूसरी मिल 
से भूककर बाहर देख रहे थे । भ्रमेरिकन सेनाञ्रों के लिए बनाये जाने वाले 
मकानो आदि की चिनाई में काम करने वाले भारतीय मजदूर भर मजदूरनियाँ 
पुरानी दिल्‍ली अपने घरो को वांपस जा रहे थे। पुरुष प्रायः नगे थे झोर केवल 
एक लंगोटी बाँघे हुए थे, किन्तु स्त्रियाँ जिप्सियो (खानाबदोशो) की तरह रा* 
बिरगे लंहगे पहने हुए थी। बहुत-सी स्त्रियो ने गोद में बच्चे ले रखे थे। भुल- 
सती हुई घृप मे १० या १२ घटे काम करके श्रव ये लोग चार या पांच मील 
पदल: पुरानी दिल्‍ली में अपने-प्रपने घरो को जा रहे थे। वे सब दीनता के क्षीण 
प्रतीक जान पड़ते थे । 

“कितना भयानक दृश्य है !” मेने कप्तान से कहा | बे 
- « “यह गुलामी है, गुलामी” कप्तान ने उत्तर दिया। वह दक्षिण केरा- 
लिना का रहने वाला था । 

कुछ दिन बाद मेने वोइसराय की कार्यकारिणी के एक श्रग्रेज़ सदस्य से 
खाने पर पूछा कि नई दिल्‍ली में इतनी बसे क्यों नही हे जिस पर चढकर ये लोग 
घर जा सकें ? 
“ये लोग बसो का किराया नही दे सकते |” अग्रेज् सदस्य ने उत्तर 
। | 


भारत की समास्याएँ १५१ 


हैदराबाद मे जब में रेलगाडी में सवार हुआ तो मेरे डिब्ब मे एक हिंदु- 
स्वानी भी था। हैदराबाद शहर हैदराबाद रियासत की राजधानी है। इस 
रियामत पर निदञ्ञाम राज्य करता है, जो ससार का सबसे धनी श्रादमी माना 
डता है| मेरे डिब्बे मे जो प्रादमी बैठा था वह हिन्दुस्तानी मुसलमान था श्र 
भारतीय हवाई सेना में प्रफपर था । वह अपने स्कवाइन के लिए एक नया 
वायुयान लेने पूना जा रहा था। वह जापानियो के विरुद्ध वर्मा में लड चुका था। 
बंच्यपि वह स्वेच्छा से भरती होकर पग्रेजो के साथ तीन वर्ष तक सेना मे काम 
कर चक्रा था, फिर भी श्रग्रेजो की जैसी निन्‍दा उसने की ऐसी मेने किसी और 
भारतीय के मुख से नही सुनी । खिडक्ी की ओर उ गली करते हुए बह बोला-- 
“इन श्रादइभियो की त्तरफ देखिये । इन्हे जानवरों की तरह जिदगी वित्तानी 
पउती हूँ ।” हम गाँवों से से होकर ण्जर रहे थे, जहाँ लोग बास या गारे या 
खजूर की णाखाग्नो से बनी हुई भोंपडियो में रहते थे । बडे-बड़े लडके तब 
दिलबुल नगे थे । स्त्रियाँ चिधडे पहने थी और पुरुष लगोटी । “अग्रेजो ने हिन्दू- 
ग्तान का णोषण किया है” वह प्रफसर बोला “जब तक मेने जॉन गन्थर की 
पुस्तक “इन्साइड एशिया” नही पढी थी तब तक मुझे इसकी अभ्रधिक जानकारी 
नही थी । श्रग्रेज हमे जान-बूभकर श्रज्ञानी और गरीब बनाकर रखते हे श्नौर 
एमारे देश के विकास को रोकते हे ।” 
हिन्दुरतान में दो-चार दिन रहने के वाद ही पता चल जाता हैं कि यहाँ 
भयानक दरिद्रता है श्रोर सभी वर्गों श्रोर दलों के लोग हृदय से अग्रेजो के 
विशेधी हूं । 
वाइसराय की कार्यकारिणी के सदस्य, सर फीरोज खा नून ने एक दिन 
एभगे क्टा--“प्रग्रेज एशिया प्लौर प्रफ़रीका में कही भी स्थानीय लोगो को मित्र 
गहे दना सके ध्लौर न उनके रहन-सहन में आधुनिक सुधार कर सके । न्यूयार्क 
श! तो दात टूर है, लन्दन भर पेरिस मे भी हम धाज जो कुछ देखते हे वह 
सद पिछले १५० वर्षो मे ही जुटाया गया है । किन्तु हिन्दुस्तान में १५० वर्ष 
म श्ाय हि भी नहीं ददला; चारो ओर वही दारुण दरिद्रता और फटे चियडे 
तक कक कैप ठाक है कि यद्यपि हिन्दुस्तानी प्रधि क नही खाते 
हा 8 3० हम व 5० ने स्वास्थ्य सम्बधी व्यवस्थाएँ कर दीहे। 
पी ह /मोदार हूँ । वह श्र्नेजों से सहयोग करते है झौर गांधी- 
हम हम हक में ददा सामाजिक धहवार हे धौर दे हमारा 
। रत ह। यह मुझसे दायसराय की कार्यकारिणी के रुप्लाई 
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सदस्य, सर हांमी मोदी ने कहां | मोदी एक लखपति पारसी हूँ । 

स्वय लार्ड लिनलियगो ने मुझसे कहा था--" हिन्दुस्तान इतना इंग्तैए- 
विरोधी कभी नही रहा है जितना श्राज है ।” 

भारतीय पत्र कार-संघ ने मुझे वम्बई में ग्रपनी एक सभा में भाषण देने 
फे लिए प्रामत्रित किया। यह तय पाया कि भाषण देने की बजाय में प्रव्नो के 
उत्तर दूगा। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मेने यद्ध-प्रयत्नो के समन पर जोर 
दिया श्रौर यह बताने का प्रयत्न किया कि यदि फाशिस्टो की विजय होगई तो 
भारत पर शोर हम सब पर क्या बीतेगी । 

“भारत के लिए जापानी फाशिस्टवाद और श्रग्नेजी फाणिस्टवाद में कोई 
अन्तर नही हूँ” पत्रकार बोला | 

मेने क्हा--“देखिये, इंग्लैण्ड फाथिस्ट नही है | इंग्लैण्ड बहुत ही जन- 
तंत्रवादी है श्रौर कई राजनीतिक मामलो में तो वह अमेरिका से भी प्रधिक 
जनतत्री है। में जानता हूँ कि कभी-कभी भारत में अग्रेज दमन के जो कार्य 
करते हे उन्हे आप पसन्द नही करते । किन्तु में जब्र से इस देश में प्राया हूँ 
हर चार-पाँच प्रादमियों में से एक ने मुझे बताया है कि वह जेल हो ग्राया है। 
मे रूस और जर्मनी मे सालो रहा हूँ । उन देशो में जायद ही कोई ऐसा व्यकित 
दिखाई दे जो जेल होकर आया हो । वहाँ ता जो एक्र बार जेल में जाता हैँ वह 
जेल का ही हो रहता है और बहुत-से तो वहाँ गोलो से उडा दिये गये है ।” 

एक दूसरा भारतीय पत्रकार बोला--भग्रेज उसे गोली से नही मारते, 
वे हमें हलाल करते है ।” हि 

मेने उससे इस बात का श्रभिप्राय पूछा । उसने कहा-- हिन्दुस्ताव मे 
ओ्रौसत झ्रायु २७ वर्ष की है ।” यही श्रक बाद में मेने सरकारी अ्रक-सम्रह में भी 
देखा । इग्लैण्ड मे औसत आयु ६० श्र अमेरिका मे ६३ वर्ष की है। 

- . तीसरे पत्रकार ने बताया कि “भारत में जन्म लेने वाले बच्चो में से 
४५ प्रतिशत ४ वर्ष के होने से पहले ही मर जाते है ।” यह भी जत-सस्या- 
की पुस्तक में लिखा हुआ है । - ह * हे हे 

: बम्बई की मजदूर-बह्तियों श्रौर थाना जिले में, जो वम्बई से भ्रवि्े 
दूर नही है, मेने जैसी भयक्रर दरिद्रता देखी बैसी न तो १९२० से बोद के हते 
झ्लौर पोलेंड में देवी न १९३० के बाद-स्पेन के भूखे-नगे देहातो में । पर्लबक 3 
कहना है हिन्दुस्तानी क्रिमान चीनी किसान से भी अधिक गरीब है । मिलो में 
काम करने वाले मज़दूर किसानो से नाप मात्र के लिए अच्छे दूँ ।“लंदन इकानो- 
मिस्ट” के अनुसार जितने में “हिन्दुस्तानी मजदूर साल भर तक गुजर करते है 
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इतना तो श्ग्रेज मजदूर केवल सिगरेट तम्बाकू मे फूंक डालता हैं ।” सन्‌ 
९३१ की जन-संख्या सबंधी पुस्तक की भूमिका में ब्विठिश जन-सख्या 
विनाग के प्रमख प्रफसर, श्री जे० एच० हटन ने लिखा है कि बम्वई में 
१, ५६, ३७९ लोग एक कमरे में ६-६ या ९-९ के हिसाब से रहते हे. ..... 
व्म्बई के प्रधिकाण निवासियों को प्रति व्यक्ति ६ वर्ग फुट के हिसाब से रहने 
दा। स्थान मिल पाता हैं ।” तब के बाद से बस्वई की झावादी श्रौर भी अधिक 
हो गई हूँ । 
यह वात श्रक्ष रश. सत्य है कि भारत के कई करोड़ निवासी हमेशा भूखे 
रहते हे । निरन्तर कष्ठ देने वाली इस स्थायी भूख के कारण केवल शरीर की 
गाति ही क्षीण नही होता--मस्तिष्क भी पेट मे उतर शआ्राता ह। हिन्दुस्तानी 
प्रामीण यह नही जानते थे कि युद्ध मे कौन किसके साथ लड़ रहा है और 
एज किसकी प्लोर से युद्ध कर रहे हे । जब मेने उनसे पुछा कि लडाई के 
बारे में तुम्हारा बया ख्याल है, तो उन्होंने जवाब दिया-'हम भूखे हे ।” इसी 
तरह जब मेने पूछा कि अग्रेजो की तरफ से तुम्हारा क्या खयाल हे, तब भी 
उन्होंने यही उत्तर दिया--हम भूखे है ।” है 
भारतीय राजनीति की रूपरेखा पेट में तेयार की जाती हूँ । 
भारत की वर्तमान दशा के कारण भारत के इने-गिने शिक्षित शौर 
गजनीतिक लोगो मे श्रग्नेजो के प्रति शत्रुता के भाव पैदा होगये है । 
जब में वेभवशाली देशी नरेशों श्रौर लखपती व्यवसायियो से मिला तो 
पेदे भर्त्पंना दी कि भ्राप लोग अपनी जनता के दु ख-निवारण में श्रधिक सहा- 
पता बयो नही देते ? वे इस दिशा से श्रधिक प्रयत्त कर सकते है श्रौर उनमें से 
दए ऐसा बारते भी हे । किम्तु चालीस करोड लोगो को तिल भर भी ऊपर 
ज्टादा एक महान्‌ कार्य हुँ श्लौर इस कार्य को कोई एक व्यवित नही कर सकता । 
परत मे धकेले हिटेन मे सम्भवतः इस समस्या को हल करने की क्षमता नही 
६ | एसक्े लिए उस तरह के श्रन्तर्राष्ीय साधनो को जूटाने की भ्रावश्यकता है 
जिनके पुलस्वराप परमाणु बम बनाया जा सका झौर घ्री राष्ट हराये जा सके । 
भारत की जादादी ५० लाख प्रतिवर्ष के हिसाव से दढ रही है। श्री 
"४ में १९३१ छी सरकारी ज्न-सस्पा-पुस्तक में लिखा था--“इग्लेण्ड में 
मे ज्तिने एसी है उतनी ही कम उनमे जन्म सख्या पाई जाती हैं।” उनका 
(7६ दि भारत, दीन धौर रूस मे छधिक जन्म संख्या का यह भी ब्गरण 
५ घर एन लिया जाय दि धामिक या राज्नौतिक कारणों से सरकार हस्त- 
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ट्रेनिंग और ऐसे साजो-सामान पर निर्भर होगी जो एक औसत दर्जे के भारतीय 
के लिए महंगा पडेगा | इसलिए भारत मे जन्म-सख्या घटाने के लिए उत्तमत्तर 
प्राथिक अ्रवस्था की सबसे पहले जरूरत है | यह भी ठीक है कि जन्म-सस्या में 
कमी होने से रहन-सहन की अवस्था में सुधार होगा, किन्तु जहा तक भारत 
का सम्बन्ध हूँ। श्राथिक दशा को सुधारने से पहले सनन्‍्तति-निग्रह पर जोर देना 
बिलकुल उलटी बात होगी ! 

सरकारी जन-सख्या-विवरण के ग्रनुमार भारत की ग्रावादी १९३१ में 
३३,८०,००,००० थी और १९४९१ में ३८०,५०,००,००० थी, ग्रर्यात्‌ १० सात 
में जन-सरुया में ५ करोड की बृद्धि हुई | यही भारत की सबसे बड़ी समस्या हूँ। 

सोवियत्‌ रूस में, अपूर्व श्रौद्योगिक प्रसार के दिनो म, जब पचवर्षीय 
योजनाश्रो के ग्रन्तर्गंत चडे-बडे कोरखानो श्रौर महान्‌ नगरो का आविर्माव होरहा 
था, उपयोगी घन्वो में हर साल दस लाख झ्रादमी खप जाते थे। किन्तु भारत में 
जहा प्रति वर्ष ५० लाख नये पेट उत्पन्न होते हे, पिछले बीसियो सालो से बहुत 
हा कम औद्योगिक उन्नति हुई हैं। सन्‌ १९२२ में प्रकाशित एकसरकारी प्रग्रेजी 
पुस्तक मे इडियन मेडिकल सर्विस के डाइरेक्टर जनरल मेजर-जनरल सर जॉन 
मिगाव ने लिखा था- “यह स्पष्ट है कि जीवन की ग्रावश्यक वस्तुओं के उत्पादन 
मे जो वृद्धि हो रही है उससे कही भ्रधिव वृद्धि आबादी में हो रही है । रत स्यिति 
में यदि कोई मौलिक परिवतेन न हुआ तो आ्राधिक जीवन का मौजूदा मान जो पहले 
से ही बहुत नीचा है, भ्रनिवार्य रूप से और भो नीचा होता जायगा । एक सीमा 
तक भविष्य निरचय ही अन्धक्रार पूर्ण हे ।” बाद की घटनाओ्ो ने मिगाव की 
शोकपूर्ण भविष्य वाणी की पुष्टि की। हिन्दुस्तान में रहन-सहन का मान बराबर 
घटता जारहा है। 

द्वितीय विश्वयुद्ध के दिनों में भारत के इसपात झ्ौर अस्त्र-शस्त्र के उला- 
दत्त मे वृद्धि हुई, किन्तु समग्र श्रौद्योगिक उत्पादन में कमी हुई । 

भारत मे मेने ऐसे कई ब्रिटिश कागजात झौर सरकारी ववतव्य प्रा 
किये थे ( वे प्रकाशित भी किये जा चुके हे ) जिनसे यह सिद्ध होता है कि 
भारत के श्रौद्योगिक विस्तार मे ब्रिटिश सरकार ने बाधाये डाली है । हिन्दुस्तान 
सेन्‍्यूथार्क भाते हुए मे जब फिलस्तीन में ठहरा तो मेने यह बात अपने मित्रो से कही | 
उन्होने बताया कि फिलस्तीन मे भी श्रग्नेज्ो की यही नोति है श्रौर साम्राज्यवादियोकी 
तो सभी जगह यही नीति है उपनिवेशो को कच्चे माल या आधे तैयार किये हुं; 
माल के साधन के रूप मे इस्तेमाल किया जाय। ”फार्चून” पत्रिका के सम्पादक सं: 
गीय रेमड़ लेसली वएल ने लिखा था--“भूमेरिका की क्रास्ति मुख्यतः व्यापार: 
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दृत्ति के प्रति श्रौर जहाजरानी, चीनी स्टाम्प श्रादि कानूनो में निहित शोषण 
के प्रति विद्रोह पा। ब्रिटेन ने उपनिवेशों को उस समय तक व्यापार, उत्पादन 
प्रोर भूमि तक में विस्तार करने का भ्रधिकार नही दिया जब तक कि उससे 
ब्रिटेन के व्यापारियों को प्रत्यक्ष लाभ न हो। सन्‌ १७७६ की अनुदार मनोवृत्ति 
प्राज भी जोरो पर हू ५ साम्राज्यवाद उतना ही बदलता हैँ जितना उसे बाध्य 
होकर बदलना पडता है । झ्राथिक उन्नति में वह बाधक होता है । 
भारत, चीन (जो नाम मात्र के लिए स्वतत्र होते हुए भी अभी भ्रधे- 
्रोपनिवेशिक प्रवस्था मे है) एशिया श्रौर प्रफ्रीका के भ्रन्य श्रोपनिवेशिक देश और 
त॑टिन प्रमेरिका के भी बहुत से भाग प्राथिक दृष्टि से मरुभूमि के समान हे । 
परम मरुभमि में १५ खरब प्राणी निवास करते है । उन्हे खाने ओर पहनने को 
दहुत कम मिलता हूँ श्रौर रक्षा के लिए स्थान भी कम मिलता है। उत्पादन 
श्रोर उपभोग दोनो ही का स्तर इतना नीचा है कि लज्जा ग्राती है। इन देशो 
में समस्त ससार की तीन चौथाई जनता निवास करती है भौर वह शेष चौथे 
भाग को भी नीचे की भ्रोर घसीटती है । 
पूरब दे; पिछडे रहने के कारण पश्चिमी ससार को श्राधिक, राजनीतिक 
धोर भ्राध्यात्मिक क्षति उठानी पडती है। निर्धन, रोगी भ्रौर श्रपराधी चाहे 
विशी भी समाज के हो वे सबके लिए भार-समान ही होते है ।ससार आखिर एक 
ही जाति तो है । 
यह एक पागलपन की-सी बात मालम पड़ती हैँ कि जिस ससार में 
उत्पादव को इतनी शवित हो जितनी कि उसने यूद्ध के दिनों में दिखाई, करोडो 
एस्प, र्त्रिया और बच्चे बेकार, भूखे, नये श्लौर भ्ररक्षित रहे । यह सच पागल- 
पन है नही घोर भ्रपराध है, ईसाइयत भौर जनतत्र फे सिद्धान्तों के विलकुल 
विपरीत हूं । 
वतंमान यूग की महान्‌ चुनौती यह है कि जिस प्रकार ध्राजकल हम 
९ रे हूं शोर जिस प्रवार हम मशीनी ध्लौर टेकनिकल प्रगति कर पूरा लाभ 
ने वे दाद रह सबते हे, उन दोनो में साम्य स्थापित वरे । पृथ्वी के गर्भ में 
गर।एई समपत्ति हिपी पड़ी है शौर यदि हमे प्धिक सम्पत्ति की आवध्यक्ता 
(॥ ते। हमारी निर्माण-शवित का जादू उसे समृद्र के जस, समद्र के घास- 
५स, बायले थो राख प्रोर रेत से पैदा कर देगा। परमाण वा विस्फोट हमारे 
शरद इज्पनानीन सम्प्तिडपस्थित बर देगा । इस सम्पत्ति को उपभोग के योग्य 
लिए हमारे पास घसीम ज्न-शवित है जो प्रत्येक नई मर्द'न के साथ 
शर्े हूँ । जव-शविति मस्तिष्क-शक्ति प्लौर भौतिक सक्तत्ति मे इन प्रक्षय 
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भण्डार के रहते हुए वह सभ्यता, जो दरिद्रता, रुग्णता भ्रौर निरक्षरता को 
सहन करती हू, हास्यास्पद प्रतीत होती हैं । 

वास्तव में दोष घताब्दियो की दीर्घायु का है। शताब्दिया बीत जाती 
है किन्तु उनकी विचार-घाराएँ, उनके राजनीतिक, और श्राथिक रूप तथा उनके 
नेतिक मान बाद में भी हमे परेशान करते रहते हे । विज्ञान के द्वारा हमें इवकी- 
सवी शताब्दी का भी पूर्वाभास हो गया हूँ । विज्ञान ने बाहुलय श्रौर स्वास्थ्य का 
मार्ग प्रशस्त कर दिया हैँ । इसी के द्वारा मानव को पृथ्वी की आकर्षण गवित 
और शून्य के वन्धनों से मुकत होने की झ्राणा है । कितु राजनीति अब भी उसी 
दकियानूसी काल में फेसी है, जब न भाष के इजन थे न बिजली थी श्रौर न 
हवाई जहाज थे । राजनीति मध्ययुग के पक मे उलभी हुई है और उसने 
मानव को भय श्रौर अभाव की रस्सी में जकड रखा हैँ । राजनीतिज्ञ श्रव भी 
भौगोलिक सीमाश्रो, राष्ट्रीय स्वतत्नता श्रौर साम्राज्यगत श्राधिपत्य के श्रावार 
पर शाति-सधिया करते हे । 

या तो राजनीति विज्ञान को ले बैठेगी या विज्ञान, जिसकी शवितयों 
पर खगठित मानव का नियत्रण नही है, भूमडल की घज्जियाँ उड़ा देगा । 

जीवन से भारतीयों को जो कुछ मिल सकता है श्रौर जो वास्तव मे 
मिल रहा हैं उन दोनो के बीच इतना अ्रख रने वाला और उन्माद-प्रेरक अंतर 
है कि इसी से भारत के नैराश्य, प्रसन्‍्तोप भर क्षोम का पता चल जाता है। 
भारत भूमण्डल का पचमाश हे । गत ४० वर्षो में एशिया की जन-सस्या ढुगुती 
होगई है । श्राज एशिया जाग्रत अवस्था में है । उसे स्वाधीनता, सुरक्षा, समृद्धि 
श्रौर गौरव की चाह हैं । श्राथिक या राजनीतिक दृष्टि से यह संसार उसे 
समय तक निष्क्लेश नही हो सकता जब तक कि एशिया झ्ौर दूसरे भूखडो के 
खरबो जीव उस सुख-सुविधा में हिस्सा नही छेते जो उन्हे मनुष्य द्वारा खडी 
की गई पुराने ढंग की बाधाओ्रो के हटते ही प्राप्त हो सकती है । 

भारत की सभी समस्याएं--राजनीतिक, सामाजिक तथा धामिक-- 
भारत की करुण दरिद्रता श्रौर प्रवरुद्ध ग्राथिक गति की काली पृष्ठभूमि में 
ही समझको जा सकती हे । उदाहरणार्थ, हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर भारत के 
व्यावसायिक पिछडेपन का विचित्र किन्तु गहरा प्रभाव है। भारतीय छहरो में 
रोज़गार बहुत ही सीमित हैँ जिसके फलस्वरूप सरकारी नौकरियाँ ही भार 
तीयो का मुख्य व्यवसाय बन गया है| इनके लिए प्रतिस्पर्धा बडी तीव्र रहती 
है और बहुत से हिन्दुस्तानी इनमे खप भी जाते है, क्योकि श्रग्रेजों को शहरी 

* रो की बहुत बड़ी सख्या में झ्रावदयकता रहती है। भारत में ब्रिविश 
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शासक बडे कमाल के साध शासन करते है । उनकी शासत-सस्था तो कही दिख।ई 
देती हो नहीं | वाइसराय के गोपनीय सेक्रेटरी सर जॉन थॉर्ने ने, जिनके साथ 
में एक बार खाने पर मिला था श्रौर जिनसे मेने कुछ श्रॉकडे मांगे थे, मुझे 
* जुलाई १९४२ को लिखा कि इडियन सिविल सबिस में ५७३ अश्रग्रेज हूं 
पर इंडियन पुलिस मे ३८६ बडे और लगभग ४५० छोटे श्रग्नेज श्रफसर हूँ । 
साराण निकालते हुए सर जॉन ने लिखा--इसलिए यह कहना ठीक होगा 
कि कुल मिलाकर भारत पर शासन करने वाले श्रग्नेजो की सख्या १४०० है ।” 
यह तो ठोक हूँ कि ब्रिटिश दक्ति का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश जल श्लरौर धल 
मेनाग्रो श्रौर श्रप्रत्यक्ष रूप से, व्यापारी वर्ग में भी हे किन्तु शासन के वास्तविक 
यंत्र को चलाने वाले प्रग्रेजो की सख्या १४०० ही है, शेष सब्र हिन्दुस्तानी हे । 
आई० सी० एस० और शासन-सम्बन्धी दधरी नौकरियों में ऐसे हजारो 
हन्दुस्तानी भरती किये जाते हैँ जिन्हे इन नौकरियो का काम विशेष रूप से 
सिखाया गया होता हूँ । ये लोग सभी सम्प्रदायो और वर्गो के होते हे किन्तु 
हिन्दू इनमे सबसे प्रधिक होते हे । श्राम त्तौर पर भारत में इसका कारण 
यह बताया जाता हूँ कि हिन्दू श्रधिक शिक्षित और वृद्धिमान होते है । मेरे 
बयाल में बात कुछ और हे । जब श्रग्नेज भारत मे आये तो उन्होने मुसलमान 
णासकों वो पद-च्यूत किया । सन्‌ १८५७ के विप्लव के बाद तो विशेष रूप से 
प्रशेज मुसलमानों से, जिन्होंने विप्लव में प्रमुख भाग लिया था, सशक रहने 
लगे । इसलिए मूसलमानों को सरकारी नौकरियो मे प्रवेश करने से हतोत्साह 
दिया जाता था । इसके अलावा चूंकि कुरान के श्रनुसार सूद खाना वर्जित हूँ, 
थसलिए और श्रन्य कारणो से भी मुसलमानों ने लेन-देन, उद्योग-घधे और 
5- व्यापार हिन्दुओं के हाथो में छोड दिये | परिणाम यह हुआ कि मुसलमान 
ए। ते व जमीदार बने रहे या छोटे किसान । शहरो में रहनें वाले मध्यम - 
५५ में. मुसलमानों की सस्या नहीं के बरावर थी ॥ 
एहरा मे रहते वाले मध्यम वर्ग के हिन्दुओं घोर धनी हिन्दू और 
॥5 से। व्पवसायियों ने यह महसूस किया कि अग्रेज हमारे प्राधिक विकास में 
। राश श्रटवाते ही हैं साध-ही-साथ सामाजिक व्यवहार में भी वे हमारा अप- 
7 बरते है । भत वे भारतीय स्वतत्रता का समर्थन करने वाली सस्था काग्रेस 
$ धान बायंदर्ता औौर प्रतिपालक दन गये । वाग्रेस ने हिन्दू श्रौर मुस्लिम 
पद ये छ सहानभूति भरी प्राप्त कर ली । 
__ विमध्यम शोर उच्च दर्ग के हिन्दू अग्रेजो बे दिरोची थे,इसलिए दीरूदी 
४ हैं परग्नसे घरगेलोे ने शमलमानो की लब्लो-चप्पो करनी शुरू की | 
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हिन्दू पूजीपति राष्ट्रीय स्वाधीनता चाहते हे ताकि वे साम्राज्यवाद का 
प्रतिस्पर्धा और हस्तक्षेप से बचे रहकर फल-फूल सके । दूसरी श्रोर मुस्लिम 
जमीदारो को भय हूँ कि ग्रगर स्वतत्रता प्राप्त करते ही हिन्दुश्नो ने जमीदारी 
प्रथा में सशोवन कर दिया तो उनकी सम्पत्ति और श्राय सकट में पड जायगी। 
इसलिए उच्चवर्गीय मुसलमानों के हृदय में स्वतत्रता के लिए स्थान नहीं है । 
श्री मुहम्मद भ्रली जिन्‍्मा की मुस्लिम लीग में श्रधिकतर उच्चवर्ग के मुसलमान 
ही हे । 
मुसलमानों में भी एक मध्यम वर्ग की स्थापना करने के श्रभिप्राय से सर- 
कारी नौकरियों का एक शरण मुमलमानों के लिए सुरक्षित कर दिया गया, चाहे 
वे इन नौकरियों के लिए हिन्दू उम्मीदवारों की श्रपेक्षा कम योग्य ही क्यो न 
हो | सन्‌ १६०६ मे अग्रेजों ने जाति या धर्म के आधार पर पृथरक्‌-निर्वाचन- 
पद्धति स्थापित की जो अब भी जारी है । इसके अनुसार सार्वजनिक चुनाव 
आदि म हिन्दू केवल हिन्दू के लिए और मुसलमान केवल मुसलमान के लिए मत 
दे सकते है । इस प्रकार मुस्लिम राजनीतिज्ञो की आ्राकाक्षाग्रो को प्रोत्साहन मिला, 
मुसलमासो मे एकता का सूृत्रयात हुश्रा और साम्प्रदायिक भेद-भाव हृढ होते गये। 
शहरो मे पुराने मध्यम वर्ग के हिन्दुओं के मुकावले मे एक नये मध्यम वर्ग 
के मुसलमान खड़े होगये । मुसलमानों का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के 
लिए अग्रेज उन्हें प्रोत्साहन देने लगे। इसके कारण हिन्दू अ्ग्नेजों का और भी अधिक 
विरोध करने लगे और हिन्दू-मुसलमानों का पारस्परिक वेमनस्य वढ गया । 
भारत में में जिस किसी से भी मिला--इनमें भारत के वाइसराय, सर 
ग्राचित्राल्ड वेवल, अ्रनेक सर्वोच्च अ्ग्रेज अधिकारी, जिन्‍मा, गांधी, कांग्रेस के 
मुसलमान राष्ट्रपतिआ्राज़ाद भी सम्मिलित हे-सभी ने इस बात की पुष्टि की कि 


देहात मे हिन्दुओं भ्रौर मुसलमानो के बीच में संघर्ष नहीं के बराबर है, और 


भारत का ९० प्रतिशत भाग देहातो में हे। हिन्दु-मुस्लिम समस्या मनुष्य द्वारा 
बनाई गई एक शहरी समस्या है । इससे केवल यही पता लगता है कि शहरों 
में रोजगार की कमी हे । 
जिन्‍ना ने मुझे बताया कि भारत के ७४ प्रतिशत मुसलभान पहले हिल 
थे, जिन्हे सैकडो साल हुए मुगल विजेताओो ने मुसलमान बना लिया था। नेहरू 
ने ऐसे मुसलमानों की सख्या ९५ प्रतिशत बताई थी । कुछ भी हो, भ्रधिकाश हिब्दुओ 
प्रौर मुसलमानों का जातीय स्रोत एक ही है । रंग-रूप और भाषा की दृष्ठि से 
एक बंगाली मुसलमान और बंगाली हिन्दू में कोई अन्तर नहीं । जाति-शार्स्त 
' दृष्टि से सोवियत्‌ रूस, स्विट्जुरलेड और सम्भवत अमेरिका की अपेक्षा 
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भी भारत कही श्रधिक एकजातीय हूं । 
भारतीय जीवन में धर्म को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हैं । यद्यपि हिन्दू 
गाय की एूजा करते हे शौर मुसलमान इसे खाते हूं, फिर भी, देहातो में साम्प्र- 


दायिक वैमनस्प नगण्य-ता ही है । इसकी प्रधानता तो शहरो में ही दिखाई देती 


है । गहरो में हिन्दुओ के खान-पान-सम्बन्धी प्रतिबन्धो के कारण और विवाह 
से पहले प्रौर बाद के रीति-रिवाजों के फलस्वरूप उत्पन्त होने वाला भेद-भाव 
प्राधिक प्रतिद्वन्द्रिता के कारण और भी बढ जाता है । यदि जीवन में प्रवेश 
बरने वाले नवयुवकों के सामने प्रीद्योगिक नौकरियों की वैकल्पिक सूची उप- 
रिघत हो तो राजनीतिक स्थानों के लिए प्रतियोगिता इतनी तीज न रहे 

नये मध्यम वर्ग के मृसलमानो और पुराने मध्यमवर्ग के हिन्दुओ के 
दीव बढ़ती हुई प्रतिद्वन्द्रिता ने मुस्लिम राजनीतिशझो के लिए नये अवसर 
प्रस्तुत कर दिये । तब मुहम्मदअली जिन्‍ना ने काग्रेस-इल से त्याग-पत्र दे दिया 
श्रौर वह मुरिलम लीग के नेता होगये । कांग्रेस में सभी धर्मो केलोग शामिल 
हैं ध्मलिए भारतवर्ष का वही एकमात्र महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल है । भ्रन्य दल- 
हिल्‍दू सभा भोर मुस्लिम लोग आदि--साम्प्रदायिक दल है । केवल उनके 
सहृध्य राजनीतिक हे । 

सन्‌ १६४२ में मुस्लिम लीग के प्राय” सभी सदस्य जमीदार थे। ज्यो- 
ज्यो गहरो में हिन्दुप्रो श्लौर मुसलमानों मे तनातनी बढती गई, श्रौर ज्यो-ज्यो 
भ्रग्रेजों की सहायता से जिन्‍ना ने मुसलमानों को अधिक नौकरिया दिलाने की 
श्रपनी योग्यता प्रमाणित की, त्यो-त्यो सामाजिक दवाव और स्वार्थ ने पेशेवर 
भौर दौद्धिक मुसलमानों को कांग्रेस मे शामिल होने से रोका । किन्तु लीग के 
जागीरदारों से भो उनका सहयोग सम्भव न था । मुस्लिम काइतकोरों के लिए 
भी यह समरभव नही था कि वे जमीदारो के प्रति झपनी शत्रता को मल जाते 
धर लोग से सहानभति प्रकट करते । 

चूंकि मुसलमानों में एक ही धर्म होते हुए भी वर्गीय संघर्ष मिटा नही 
(पलिए जिन्‍ना को किसी ऐसी यूक्ति का प्रावश्यकता थी जिससे मुसलमान 
पश्तवारा। दे जमीदारो शौर नये मध्यमवर्ग के बीच की खाई भरी जा सके । 
पर मुक्त उन्हें राष्ट्रीयता में मिल गई । सन्‌ १९४० में पहली दार जिन्‍ना ने 
पति दिया कि हिन्दुस्तान के मुसलमान एक राष्ट्र हे और उन्होंने उन 
/ ५ एवं राष्ट्रीय प्रदेश की माग प्रस्तुत वी । वह इसे 'पाक्स्तान' कहते हे 

* रनेवे। रोज्ना के अनुसार ह॒समें मुस्लिम बहुमत दालछे प्रात सिंध, प्रजाब, 

+/५दाद सोमाड्रास्त, श्ामाम झौर दगाल शामिल हे 
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धर्म श्रीर राष्ट्रीयता मिलकर एक शक्तिशाली सयोग बन जाते है 
श्रौर इन्ही से जिलता को श्रधिक सावेजनिक समर्थन प्राप्त हुआ है। मार्च १९४२ 
की क्रिप्स-पोजना, जिसमे सिद्धान्त रूप से पाकिस्तान के श्रीचित्य को स्वीकार 
कर लिया गया था, जिन्‍ना के लिए मूंहमागी मुराद थी । 

भारत के ९,२०,००,००० मुसलमानों में जिन्‍ना सबसे श्रधिक प्रमिद्व 
हैं। वह समद्र के किनारे वम्बई में एक महान और भव्य मवन में रहते हे, 
जिसका छज्जा संगमरमर का है । जिन्‍ना लम्बे, बहुत ही दुबछे, सुद्धर 
वाले कितु भद्दे दागदार दाँतो वाले व्यक्ति हे । जब में उनसे पहली वार मित्रा 
तो वह शेरवानी, चुस्त पाजामा श्रीर विना मोजे के काले चमडे के पम्प ग्‌ पहने 
हुए थे | ऐनक का शीशा घागे से वेंधा लटक रहा था । हिन्दुस्तानी समभने हैं 
कि वह योग्य हूँ श्रौर पथ-भूष्ट नही किये जा सकते । 

उनकी दलील यह थी--मुसलमान स्थायी रूप से प्रल्पसस्यक नहीं 
रहना चाहते । वे श्रात्म-निर्णय की स्वतत्रता चाहते हे । यह ठीक हे कि अधि- 
काश मुसलमान पहले हिन्दू थे, किन्तु इस्लाम तो एक व्यावहारिक जीवन-शैली 
हैं। श्राप देख सकते हे मुस्लिम वेश-भूषा, भवन-निर्माण-कला, भोजन तथा 
भाषा में हिन्दुओ से भिन्‍न है | मुस्लिम भारत को हिन्दू भारत से श्रलग कर 
देना चाहिए श्ौर उसे एक स्वतत्र राज्य भ्रथवा पाकिस्तान का रूप दे देता 
चाहिए । 

इस पर मेने कहा कि सभ्य मानव का तो यह कर्त॑व्य है कि वह वर्त- 
मान के भेद-भाव को दूर करे न कि उन्हे तीन बनावे | वह बोले, “में ययाय॑ 
वादी हूँ। मेरा काम तो जो स्थिति है उससे निपटना हे न कि उससे, जो 
होनी चाहिए ।” 

जिन्‍ना ने स्वीकार किया कि अंग्रेज की नीति सम्प्रदायो में भेद-भाव 
बनाये रखने की हैं ताकि वे सहज ही भारत में अपना आधिपत्य कायम रखे 
सकें । “अग्रेजो ने भारतीय शिक्षा और श्राथिक व्यवस्था को बहुत क्षति पहुचाई 
है,” उन्होंने कहा । 

तीन दिन बाद जब में फिर जिन्‍ता से भेंट करने गया तो उन्होने कहा 
कि क्रिप्स-प्रस्तावों में पाकिस्तान के सिद्धान्त मान लिये गए है, यद्यपि व्यवहार 
परे “केवल सिंध श्रसेम्बली ही इसके पक्ष में मत दे सकती है। सीमा-प्रात्त 
पर्‌ कांग्रेस का श्रधिकार है | पजाब असेम्बली भी शायद पाकिस्तान के पक्ष 
में मत देने से इकार कर दे | श्रत यद्यपि सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया हैं 

थापि इसकी विधि मान्य नही है ।” 
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इसके उत्तर मे मेने कहा--“दूसरे शब्दों मे यों कहिये कि श्रग्नेज ने 
प्रापको पाकिस्तान नही दिया और बहुत से मुसलमान भी इसके विरुद्ध हे । 
अब श्राप चाहते हे कि गाधी जी प्रापको पाकिस्तान दे दे ।” 

“गोघी तो इसके लिए पहले ही वचन दे चुके हे”, उन्होने कहा । “वह 
वह चुके हे कि यदि मुसलमात अलग होना चाहते हे तो उन्हे कोई नही रोक 
मकता । यदि पाकिस्तान के प्रश्त पर हिन्दू और मुसलमान सहमत होजाय तो 
हमे यह मिल जायगा । हम एक दूसरे के पडोसी होगे। पाकिस्तान और हिन्दु- 
ग्तान दोनो ब्विटिण राष्ट्रमडल में स्वाधीनत-प्राप्त उपनिवेश होगे ॥” 

जिन्‍ता व्यापक इस्लाम के समर्थक हुं--जिसका अ्रभिप्राय मोरकक्‍्को से 
चीन तक इरलामी साम्राज्य स्थापित करना हैं । उनका खयाल हैँ कि अगर 
फिनस्तीन में यहूदियो की प्रधानता रही तो इससे उनकी योजना में बाघा 

ड्ती हूं । 

मेहरू और गाधी के सम्बन्ध में जिन्‍ना ने विस्तारपूर्वक श्रौर उम्रता से 
दाते दी । “नेहरू ने होमरूल सोसायटी में मेरे नीचे काम किया है” उन्होने 
भ्रपनें गर्मरण बताते हुए कहा --“गाधी भी मेरे नीचे काम कर चुके हे । मेरा 
सहेग्य हिन्दू श्र मुसलमानों में एकता स्थापित करना था । सार्वजनिक जीवन 
मे मेने १९०६ में पदापंण किया। में भी काग्रेस में घा। जब मुस्लिम लीग सग- 
ठित हुई तो मैने कांग्रेस पर इस बात का जोर डालां कि वह लीग को भारतीय 
रतत्रता की उपलब्धि मे सहायक मानकर उसका स्वागत करे । सन्‌ १९१५ 
में मेने लीग और कांग्रेस को बम्बई मे एक ही समय श्रपने अधिवेशन बुलाने 
पर तेयार किया ताकि दोनो सस्थाएं एकता के सूत्र में वद्ध दिखाई दे। इस 
प्रयार को एकता में सकट देख श्रग्नेजो ने खुले श्रधिविशन को बलपूर्वक भग 
१९ दिया, विम्तु बन्द कमरे में सयुकत भ्रधिवेशन बरावर होता रहा । सन्‌ 

६५६६ गे फिर मेने दोनो सरथाश्रो के श्रधिवेशन लखनऊ मे इकट्ठ वलवाये। 
वह एमने हिल्‍्दू-मुस्लिम सहयोग के लिए लखनऊ-पैक्ट तैयार किया । सन्‌ 
ई (६ ० तक, जब फि गाधी प्रकाश में आये, प्रतिवर्ष इसी प्रकार अधिवेशन 
| 58 । एसी वर्ष से स्थिति विगड़नी शुरू हो गई । लद॒न में गोलमेज़ 
४० स ये श्रदसर पर मुझ्ते इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि एकता की 
हक किक ऐ । गाधी एकता नहीं चाहते थे । मुझे बडी निराशा हुई झौर 
५: ए ही में रहने का निश्चय किया । में भारत में झ्पनी मिल्क्यित देचने 
५ * लिए यही गया। यह का मेते एक दलाल के हारा क्या । इस्लैण्ट 
*५:६ तब रहा। मेने प्रिदी कौसिल में वकालत प्रारम्भ की प्ौर 
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उसमे ग्राश्ाातीत सफलता मिली । मेरा भारत लौटने का इरादा नही था | किन्तु 
प्रति वर्ष मुझे मित्र मिलते थे पौर भारतीय स्थिति से भ्रवगत कराते हुए रहते 
थे कि आप वहाँ चलकर बहुत कुछ कर सकते है । प्रन्त मे मेने भारत प्राना 
स्वीकार किया | ये सब बाते मेने आपको यह सिद्ध करने के लिए वताई हे कि 
गाघी स्वतत्रता नही चाहते । वह नही चाहते कि श्रग्रेज भारत छोड जाय । वह 
तो हिन्दू-राज स्थापित करना चाहते हे । सवंप्रथम वह हिन्दू हे ।” 

में जब ताजमहल होटल में श्रपने कमरे में वापस आया ता मेने मार्त 
१६४० के लाहौर प्रधिवेशन में प्रधान पद से दिया गया जिन्‍ना का प्रमि- 
भाषण पढा । इसमे उन्होने कहा था * “मेरी समझ मे वुद्धिमानी इसी में है कि 
कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति का श्रत्यधिक विश्वास न करे ।” 

मेने जिन्‍ना के प्रत्य भाषण मी पढ़े और उनका साप्ताहिक पत्र, 'डान 
देखा | वह अपने विरोधियों पर मिट्टी उछालते हे श्रौर निरर्थक वाइविवाद 
करते हे | वह विरले ही कोई बडी या नई बात करते है । वह कोई भ्रागे का 
रास्ता नही सुझाते; वह स्वय दुबले-पतले हे औ्लौर उनकी बाते भी दुबली-पतला 
होती है । वह एक ही राग श्रलापते हे-- मुसलमान पाकिस्तान चाहते है । 
किन्तु वह पाकिस्तान फो मुसलमानों की पुनर्जागृति के रूप में व्यक्त नही करते। 
सस्क्ृति और भाव के क्षेत्र मे उनका पाकिस्तान कोई नया पंग नहीं हैं । वह 
यह तक ठीक-ठोक नही कहते कि पाकिस्तान क्या है और कहा स्थापित होगा ) 
बह सौदा पटाते हे श्लौर कहते हे--जब तक श्राप मेरी भ्राधी बात मानने का 
वचन नही देगे तब तक में श्रापको पाकिस्तान का विस्तृत विवरण नहीं दूंगा। 
वह राजनीतिज्ञ नही, एक राजनीनिक व्यापारी है । बात-बात में वह “वैधानिक 
और कानून की दृष्टि से” कहते है, श्रौर उसी से उनका परिचय मिलता हूं। 
उनमें पटुता है, किन्तु विस्तार नही । 

में जिन्‍ना के साथ ५ घंटे रहा । इस बीच प्राय वही मुभसे वात करते 
रहे । वह मुझे विश्वास दिलाने का प्रयत्न कर रहे थे । जब में उनसे कोई ला 
करता था तो मुझे ऐसा प्रतीत होता था मानो मेने ग्रामोफोन के किसी रिकार्ड 
पर सूई चढा दी हो। वह जो कुछ कहते थे में पहले भी सुन चुका था या लीग के 
प्र काशित साहित्य में पड सकता था | जब में गाधी से कुछ पूछता तो ऐसा जान 
पडता था कि मे एक मौलिक श्रौर रचनात्मक कार्य कर रहा हूँ । में उनके 
मनोभावो को प्रकट होते सुन और देख सकता था। किन्तु जब जिल्ना बार्ते 
करते थे तो मुझे ग्रामोफोन की सूई की घिस-घिस की-सी ही आवाज श्राती 
सुनाई देती थी । जिन्‍ना ने मिवा निष्कर्षों के मुझे और कुछ नही दिया। गाधी 
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किसी भी निष्कर्ष की श्लोर बढते थे तो वह मुझे भी उसका निरीक्षण करने 
ते थे । गाधी से भेट करना एक सनसनीपूर्ण तथा वौद्धिक अनुभव हैं । जिन्‍ना 
बी मुलाकात नीरस होती है चाहे वह कितनी ही महत्त्वपूर्ण क्यो न हो - 

जिला मुसलमानों के नेता नही, उनके वकील हैँ । उनका पक्ष बार-बार 
प्रौर प्रच्छी तरह से पेश करते हैं । किन्तु उनकी बातो से मुस्लिम जनता के 
अपार घन और सहृदयता का छेश मात्र भी पता नही चलता । मुसलमान झ्ाक- 
इंक होते है, बहुत-सी बातो में तो बुद्धि मान हिन्दुओ से भी अधिक आकर्षक होते 
६ । उनमे जोश है, जीवन के प्रति प्रेम है, सद्भीत है, कविता है | किन्तु जिन्‍्ना 
मे दाते करते समय किसी को इन बातो का झुयाल तक नही प्रासकता हैं । 

नई दिल्ली मे महात्मा गाघी के पुत्र देवदास गाधी के घर पर, जो 'हिन्दु- 
सान टाइम्स! के सम्पादक है, में एक झ्ौर मुसलमान से मिला। वे खान अब्दुल- 
गपफार खा थे, जो व्योपक रूप से “सीमा प्रान्तीय गाधी' के नाम से पुकारे 
जाते हैं । वह सीमा-प्रान्त के मुसलमानों के नेता हँं। जिन्‍ना का विरोध करते हे 
ध्रौर गांधी का समर्थन । सीमा-प्रात के किसानो में काग्रेस के जो भ्रसख्य प्ननु- 
गामी है उन्हें इन्होने ही संगठित किया हूँ । शारीरिक, मानसिक तथा! श्राध्या- 
त्पिदा दृष्टि से वह उन लोगो में से हे जिन्होंने भारत में मुझे सबसे श्रधिक प्र॒भा- 
बिन किया । वह ६ फुट से श्रधिक लम्बे है, उनका शरीर बलवान है तथा सिर 
पजदुत श्रोर बिलकुल भ्रडे जैसा । उनके सिर भ्रौर दांढी पर भूरे-काले बालो की 
पूट्याह। वह आय मे ६० वर्ष से श्रधिक है किन्तु उतकी काली चमकदार 
घोर चूभने दाली आखो से यह मालूम होता है कि वह अभी ३० वर्ष के ही है। 
मिलने वाले पर उनकी मुखाकूति का जो प्रभाव पडता है उससे दसगुना उनसे 
दातचीत बरने से पडता हैँ । उनके बोलने से पहले ही मेने उनकी शक्ति को 
हा वार लिया | उनका घर पेशावर जिले के एक गाँव में हैँ जहा वह किसानो 
१ ₹ रहते हैं। अपने पित्ता के समान वह भी घनो थे किन्तु उन्होंने अपनी 
पपोत्ति को त्याग दिया। उन्होने नीले भूरे रग का लम्बा ढीला कुरता 
रे घोणी भोहरी दी सलवार पहन रखी थी जो सीमा-प्रात के उनके स्व- 
को भच नहा हा के छह रा का रखा 
रे दन के पास उनके कुरते पर एक पेंइन्द भी लगा हुआ था । 
+५ एप ता धौर करीब-कराद सफेद हूँ और उनके पैरो की बनावट वडी 
। मृभसे हाथ मिलाने के दाद उन्होने घपने हाथ को दिल पर रख 


हा 
डक 


्‌ 
४7१२ ६ 
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एप्प पूछा कि जिन्‍ना के पाकिस्तान के दारे में आाप्ी दपा राय 
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है । उन्होने जवोब दिया, “में तो इसकी वास्तविकता का श्रन्दाजा उन लोगो 
को देखकर लगाता हू जो मेरे प्रात में इसके समर्थक है । वहा इसका समर्थन 
धनी खान, पँंसे वाले नवाब और प्रतिगामी मुल्ला करते हे । पाकिस्तान उन 
लोगो के हाथ मजबूत करेगा जो हमारे किसानो का श्ोप्रण करते है ।” 

“क्या पाकिस्तान इस्लाम से मजबूत होगा”, मेने पूछा । 

उन्होने क्रोध से कहा-''जिन्‍ना एक बुरे मुसलमान हे । वह पैगम्वर के 
सच्चे श्रनुयायी नही है । / 

“क्या आप धमंनिष्ठ है ?” मेने पूछा | “हा, में मस्जिद मं पाच बार 
नमाज पढता हू, में खुदा केएक सच्चे खिदमतगार की जिंदगी विताता हू। सीमा- 
प्रात में हमारा श्रान्दोलन खुदाई खिदमतगार के नाम से प्रसिद्ध है। कभी-कमी 
इसे लाल कुर्ती वालो का आन्दोलन भी कह देते हे, किन्तु लाल रग की विचार- 
धारा से इसका कोई सम्बन्ध नही । हम व्यापक शिक्षा और उच्च आदर्शों के 
प्रतिपादक है | तीन वर्ष हुए जब मेने भ्रधिक स्कूल स्थापित करने का सुमाव 
प्रस्तुत किया था तो भ्रग्नेजो ने मुझे जेल में डाल दिया झौर मुल्लाओ्रो ने मेरा 
विरोध किया । 

उन्होने मुझसे अग्रेजी में बात की और चुन-चुनकर प्रत्येक शब्द का 
प्रयोग किया । मेने सोचा--”हिन्दुस्तान के दूर-दराज पवंतीय प्रान्त के रहने 
वाले इस व्यक्ति से मिलना और तत्काल ही उससे संम्बन्ध स्थापित करता 
कितना रोमाचकारी हैँ ।” शा 

यदि गाधी का भारत की मिट्टी श्रीर रेत से नाता है तो गफ्फारखा की 
भारत की चट्टानों और पर्वतीय जल-प्रपातो से सम्बन्ध हैं । 

एक बार उन्होने अग्रेजो से कहा कि में हिन्दुस्तान और अफगानिस्तान 
के बीच के कबायली प्रदेश में चलूँगा एवं लढाकू तथा उपद्रवी श्रफ्रीदियों और 
वजीरो को इस बात के लिए प्रेरित करूँगा कि वे अग्रेजो से और ग्रापस म 
लड़ना-भिडना बन्द कर दे। उन्हे आशा थी कि वह इन लोगो को गाघी के 
प्रहिसावाद की श्रोर ला सकेगे । किन्तु अग्रेज्ञो को इस बात का डर था कि 
कही श्रफ़ीदियो मे इनका प्रभाव न हो जाय, इसलिए उन्होने गफ्कारखा की 
उस क्षेत्र में जाने की आराज्ञा नही दी । 

“मेरे प्रान्त के श्रादमियों का गाधी मे विश्वास हैं क्योकि गाधी हिंद: 
स्तान की श्राजांदी चाहते हे” गफ्फारखाँ ने कहां । 

जिन्‍ना मुसलमान काइतकारो को बतलाने का प्रयत्न करते है किये 
केवल मुसलमान है श्रौर उन्हे एक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना करनी चाहिए । 
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गपफारखा, नेहरू श्र दूसरे काग्रेसी नेता मुसलमान किसानो से कहते हे कि 
दे प्राधिक दृष्टि से किसान, धामिक दृष्टि से मुसलमान श्रौर राजनीतिक 
दृष्टि ने हिन्दुस्तानी है, हिठलर से जर्मतो से कहा था कि वे केवल जर्मन हे । 
उसे श्रोधा थी कि राष्ट्रवाद के उच्माद से मजदूर अ्रपने वर्गीय शत्रुओं को भूल 
डायगं और केवल जातीय शन्रुओ--जर्मनी के यहृदियो और शोष सभी संसार 
में घृणा करेंगे। जिन्‍्ता का घमर्म मूलक जातियाद भी उससे कम खतरनाक 
महो। 
कुछ समय तक तो अ्ग्रेज जिन्‍ता की खुशामद करते रहे श्रौर उनके 

एप मनदूत करते रहे क्योकि वे गाधीजी के स्वाधीनता आन्दोलन के मुका- 
दने में कोई ओर दल खडा करना चाहते थे। श्रपने साम्राज्य पर से एक 
गवट रालने के लिए श्रग्रेज सारे एशिया के लिए खतरा खड़ा करने को 
पार थे । 

गांधी कहते हे कि भारत को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान मे विभाजित 
सना एक कलक हूँ। दुसरे शब्दों में इसे मूखंता कहना चाहिए | ईराक और 
ईगन के ही समान पाकिस्तान भी एक दयनीय देश होगा, यद्यपि उनसे जरा 
दट होगा। दो हिन्दुस्तान सारे ससार के लिए सिर दर्द बन जायगे। विभा- 
कु श्रीर संघ के कारण भारत कमजोर हो जायगा और वह चीन तथा 
;४प के छोटे राष्ट्रो की ही भाँति बडे राष्ट्रो के पड़्यत्रो श्रोर कुचालो का 
प्रमाण बनवार रह जायगा। 


'उतेत्र सधीय भारत में हिन्दु-मुस्लिम समस्या को हल करने के लिए 
निम्नलिखित दाते प्रावध्यक होगी--- 


पु] 


स्त 


किक 


धन्तो के लिए व्यापक स्वाधीवता, और हिन्दू-वहुमत प्रान्तो में 
एरिहम भ्रत्पमतो के लिए पौर मुस्लिम बहुमत प्रान्तो मे हिन्दू अल्पमतो के 
रिंदो दी रक्षा की काननी गारदी । 


धामिषः आधार पर स्पापित पृथक्‌ निर्वाचन पद्धति का उन्मलन 
'एा राजती थ 


ति से धर्म को श्लग कर देने का हृढ प्रयास । 

धो मा सेना ध्ौर स्कूलों मे घामिक पृथक्ता श्रौर भोजन-सम्वन्धी 

े गा] रहे हैं। कितने ही भारतीय विद्याधियो ने मुझे दताया 

का अत माता-पिताधो की न्नपेक्षा घामिक भौर जातीय 

हे कक कक मानते हैं । १६ 9 १ ४ दी जन-सल्या-पुस्तक के झनुसार 
7 है वहा जा सकता है कि हिन्दुनो झौर मुसलमानों के मिल- 


हर ते है इत हे तर हु 
7 * कोई इन्द्र छाष्टा नही जान पड़ती । हज्पर और म्द्गामें लो 
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ऐसे हिन्दुओ के मन्दिर हे जिनके कुलक्रमागत द्रस्टी मुसलमान है ।” १६३१ के 
एक जन-सस्प्रा सुपरिन्:न्डेण्ट ने लिखा ई--“भ्रगेजी पढे लिखें आम लोग प्र 
धर्म की आर से (र्णव उदासीन और असवधित से रहते है ।” 
हाँ धाभिक खुराफात और घमर्म-मूलक राजनीति होगी, वहाँ निश्चय 

ही बरिद्रता, अ्रनक्ष रता और प्रान्तीयता का वास भी होगा | झ्रगर शिक्षा प्रति- 
वायं कर दी जाय और लोग सम्पन्न हो जाय तो शहरो की हिल्दू-मुत्मिम 
तनातनी काफूर हो जाय । हिन्दुस्तान में रहन-सहन का मान ऊँचा करने श्रौर 
लोगो के स्वास्थ्य में सुवार करने के हेवु श्रौद्योगिक और क्ृपि-सम्बन्धी क्रान्ति 
परम प्रावश्यक है । आथिक प्रगति से सास्कृतिक जागृति बढ़ेगी भश्रौर दोनों 
मिलकर आजकल के कठोर साम्प्रदायिक और जातीय विभाजनों को निश्वय 
ही नष्ट कर देगे। 

मतभेदो के प्रति असहिष्णुता एक पुराना रोग है भौर इससे वे देश भी 
अछते नही जो श्राज अपना सभ्यता के बारे में सबसे अ्रधिक घमण्ड के साथ 
बोलते हे । भारत में तो अभी इस समस्या पर प्रहार किया जाना भी ठीक 
से आरम्भ नही हुआ | भारत मे अनिवार्य शिक्षा का प्रभाव हैं, जिसके द्वारा 
देश-व्यापी सामान्य भाषा का सहज ही प्रचार हो सकता है । हरिजनों ओर 
श्रछतो के बच्चे (जिनके सम्बन्ध में यह खयाल किया जाता हैं कि उनकी 
साया भी सवर्ण हिन्दू को अपवित्र कर देगा) जब हिन्दुओं, सिखो, ईसाइये, 
मुसलमानों और शअग्रेजो के बच्चो के साथ बैठेगे तो यह प्रमाणित हो जाग 
कि हमारे असख्य वहम और प्रतिवन्ध मूर्खतापूर्ण हे। इसी प्रकार गराधिक 
व्यवस्थाओ के विस्तार से और रोजगार मे वृद्धि हो जाने से उन गलतफह- 
मियो और दीवारो के नष्ट होने में सहायता मिलेगी जो भिन्‍्न-भिन्‍न सम्प्रदाय 
श्रौर धर्मों के बाच खडी हे । आज भ्रछुत या “दलित जातियाँ” शहरो में केवल 
मेहतरों का काम, सडको झादि की सफाई भर चमडे का काम करती हैं जि 
सवर्ण हिन्दू गन्दा काम समझते हे । प्राजजल जब कि रोजगार की भारी कमी 
है, प्रत्येक जाति या सम्प्रदाय इस बात का प्रयत्न करता है कि वह अपने पेश 
को एकाधिकार के रूप मे ग्रहण करे | इसीलिए अछूतो को श्रधिक लाभदारयई 
झौर कम गदे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन नही दिया जाता । हि 

हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था एक प्राचीन व्यवस्था है। झ्राधुनिक करते रे 
इसका श्रर्थ भारत की श्राथिक व्यवस्था और शिक्षा को सदा के लिए प्र्नग 
शील रखना है । ह 

मुझे भारत में जो सबसे कदु व्यवित मिला वह सबसे प्रसिद्ध भ्रदूत हैं? 
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शॉवटर भीमराव जी प्रम्वेदकर | उनके पिता और दादा वर्षों श्रंग्रेजी-सेना 
में रहे प्रौर इस श्रसाधारण परिस्थिति के कारण ही अम्बेदकर भारत मे 
विक्षा प्राप्त कर सके | बाद में महाराजा बड़ौदा द्वारा दी गई छात्रवृत्ति की 
गहायता से उन्होने कोलम्बिया विश्वविद्यालय (न्यूयाके) से एम० ए० ओर 
पी० एच० डो० की उप!धिया प्राप्त की वह जमंनी में बौन विश्वविद्यालय 
तथा लदन विश्वविद्यालय में भी पढ़ | वह एक खुथातनामा लेखक, वकील 
प्रौर अर्ध-शास्त्री हे । उनका शरीर गठा हुआ है और उनकी भक्रात्म-शवितत 
युदढ है । वह बहुत ही “टेढे” हे श्रौर इतने ही भावुकताहं।न श्रौर बीद्धिक हें, 
जितने बहुत से हिन्दू दाशंनिक और भ्रवोद्धिक हे । वह हिन्दुओे से घृणा करते हे, 
प्रौर बसका कारण भी है । भारत के पाँच या सात करोड़ श्रछूतो के प्रति जैसा 
घृणित व्यवहार होता है वैसा इस ससार में कोई भी मनृष्य किसी दूसरे मनुष्य 
के प्रति नही करता । में समझता हूँ कि हिन्दुओं के इस खयाल ने कि अछूत का 
दूर का सम्पर्क भी उन्हे भ्रष्ट कर देगा, हिन्दुप्नो को स्वय भ्रष्ट कर डाला हूँ । 
ऐमे दब रतापूर्ण विचारों से धर्म कलक्षित हो जाता है । 

गाधी वचन भर कर्म द्वारा प्रछतो के उत्थान का प्रयत्न करते रहे 
! । वह प्रछृतों के हाथो का तंयार विया हुप्ना भोजन करते हे भौर अछृत उनके 
गाद में उनके बहुत ही निकट रहते हे । इसीलिए भ्रछूतो में गाँधी के बहुत 
प्रतृयायी है श्रौर सम्भवत' वे गांधी को श्रम्बेदकर की श्रपेक्षा अधिक ' 
जानते हू । 

प्रम्वेदधार गाधी के विरोधी प्रौर पाकिस्तान के समर्थक हैं । हिन्दु- 
रतान में में जितने श्रादभियों से मिला उनमें से एक भी अग्रेज़ो का इत्तना 
दशा समर्थक नही जितना कि श्रम्बेदकर । ध्रगस्त १९३० में प्रम्बेदकर ने 
(स्डिनो के सममेलन मे कहा था--'मुझे भय है कि भग्रेज़ो द्वारा हमारी दुर्भा- 
पयपृ्ण दृदशा के प्रचारित किये जाने दा कारण यह नहीं हैँ कि श्रग्नेश हमारी 
पते दशा का निराकरण करना चाहते है बल्कि यह कि ऐसा करने से उन्हें 
एटबानी राजनीतिक प्रगति रोकने का बहाना मिल जाता हूँ ।” श्रम्वेदकर का 
* ना वि सदर्ण हिन्दुओं भौर हरिजनो के बीच शत्रुता होने के कारण श्रग्रेजी 
६) ५ शत में जमे रहने के लिए एक धौर दलील मिल गई है । फिर भी सन्‌ 
कम ने जा की कार्यकारिणी का सदस्य दनता स्वीकार 
३ ५८ एपरेदकर जा 2 है 8 रा 7 00 80 
आम डे हि व्ट््ष ता अधिक हूँ कि जो चीज हिन्दू प्रस्वीमार 

५ एबा दह स्टगत बरते है भौर जिस रात को हिन्दू कहते हे उसे वह 
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प्रस्वीकार करते है । अम्बेदकर में हमे परम्परागत ग्रन्याय और कष्ट की गूष 
सुनाई देती हैँ जिसके फलस्वरूप अधिक से-अधिक विचारवान व्यक्ति में भी 
विचा रहीन श्रावेग उत्पन्न हो जाते है । 
मेने अ्रस्पृष्यता के बारे मे एक कट्ठ र॒पन्यी हिन्दू से वात की । वह भारतीय 
संघ न्यायालय के सदस्य सर एस० वरदाचार्य थे, जिनके नाम मुझे भारत के 
न्यायाधीण सर मारिस ग्वायर ने पत्र दिया था। सर मारिस से परिचय 
प्राप्त करने के लिए मे श्रपने साथ फेलिक्स फ्रैकफर्टर का पत्र लाया था। 
सर मारिस ग्वायर के अनुसार “नई दिल्‍ला में अकेले वरदाचार्य ही एक-मात 
राजनीतिक दार्शनिक थे ।” 
मेरी टैक्सी जब वरदाचार्य के बगले पर पहुंची तो वह भारतीय न्यावा- 
धीश प्रवेश-द्वार पर मुभसे मिलने आये । वह बिना कालर की सफेद कमीज 
पहने हुए थे जिसके सारे बटन सोने के थे। चूडीदार पाजामा पहने हुए थे। पाँव नंगे 
थे--त जूते न मौज़े । सिर के मध्य मे चोटी के लम्बे वालों की उन्होने गांठ 
बाँध रखी थी। बाकी वाल काटकर छोटे कर दिये गये थे। इनके कारप 
देखने में वह चीनी जान पडते थे । ललाट के बीचो बीच एक लाल रग की 
पतला-सा तिलक लगा था। कनपटियो से नाक तक दो सफेद घारिया कही-कहीं पे 
खिंची हुई थो, जा बीच से टूटी हुई थी । इन तिलको को देखकर मेरी उत्सुकता 
बढी । वह लगभग ६० वर्ष के थे श्रौर बड़ी श्रच्छी अग्रेजी बोलते थे, यद्यपि 
वह कभी भारत से बाहर नही गये थे । 
उन्होने कहा:---/भारत एक महान्‌ देश है; इसके कुछ निवासी श्रव भी 
वृक्षो पर रहते है भोर कुछ ऐसे है जिन पर भ्रॉक्सफोर्ड की शिक्षा ओर सभ्यता की 
छाप लगी है। यहाँ भिन्‍त-भिन्‍त जातियाँ और घमम हे जिन्हे एकता के सूत्र मं 
बाँधने की श्रावध्यकता है; किस्तु श्रग्नेजों ने जो एकता हमे दी है वह शासत 
सम्बन्धी ही है। वह शिखर से झारम्भ होती है भ्रोर वहीं समाप्त हो जाती हैं। 
हमारे देश में उत्नति भी हुई है, किन्तु यह औरो ने अपने लाभ के लिए की है 
और इससे हमे जो लाभ हुश्ना है वहनाममात्र है। उदाहरणायें, हमारी 
दिक्षा साहित्य-प्रधान रही है, क्योकि पहले ईस्ट इडिया कम्पनी को ग्रौर बाद 
में श्रिटिश सरकार का दफ्तरों मे काम करने के लिए कलकों की आ्रावश्यकर्ती 
थी । परन्तु, जब इन पढे-लिखे श्रादमियों मे से वे लोग, जिन्हे नौकरियाँ गही 
मिलती, राजनीति में पदारपंण करके सरकार को तग करते है, तो अग्रेज यह 
नही समभते कि इसका दायित्व स्वय उन्ही पर हैं |” हि 
मेरे कुछ कहे बिना ही वह धारा-प्रवाह बोलते रहे- “हिन्दुस्तान मे 
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प्रग्ेजो का रैन-बमेरा-सा है । जब वे यहाँ उद्योग स्थापित करते हैं तो उन्हे भारत 
के हितों की नहीं बल्कि श्रपने हितो की चिन्ता रहती है। हमारे शासको के 
झीवन में भारत एक घटना मात्र हैं| वाइसराय की तरह वे यहाँ पाँच, दस या 
दोम वर्ष ठहस्ते हे श्लौर खूब मौज उडाते हे। यही कारण हैँ कि भारत 
पिछड़ हुत्रा है श्लौर श्राधुनिक ससार के अन्य राष्ट्रो के बीच उसका कोई 
ग्घान नही ।* 
माथे के तिलक के सम्बन्ध में मेरी उत्सुकता कम नहीं हुई थी। मैंने 
एटा कि 'ये क्‍या हे ?” उन्होने जवाब दिया :--“मे ब्राह्मण हें । हिन्दू एक 
मामगहिक गव्द है । कुछ हिन्द त्रिदेव के तीन स्वरूपो मे से किसी एक के विशेष 
त होते हें। उन स्वरूपों में से एक विष्णु हे, दूसरे शिव | इनमें से मेरे 
विष्ण हूं श्लरौर विष्ण के सभी भप्रन॒यायियो को ऐसा तिलक धारण 


घाहिए । 
प्‌ भेणा १ 7 
[” उन्होने उत्तर दिया, “किन्तु दुर्भाग्य से बहुतो को इसमें लज्जा 


[0 


शाती हू । 


मेने उनसे पूछा कि क्या प्राप भ्रस्पश्यता में विश्वास करते हूँ । 

“सवाल श्ररपृश्यता में 'विश्वास' करने का नही है,” वरदाचाय ने निन्‍्दा- 
भाव से कहा । “इसके श्रादि कारण को समझना झावश्यक हूँ | यदि श्राप 
घात्मा बे, आवागमन में विव्वास करते हे, तो श्रापको मालूम होना चाहिए 
दि यदि विसी श्रात्मा ने एक जन्म में कुकर्म ऊिये हे तो दूसरे जन्म में उसका 
ज्न के घर में जम्म हो सकता हैं ।” 

मेने बहा-"यह दात भ्रसभ्यता की सूचक हैं कि किसी शरीर को उसकी 
+ जब दा श्ात्मा द्वारा किये गये ऐसे कुकर्म के लिए दण्ड दिया जाय जिसका 
रायी दत्तंमान शरीर नही है । 
“शाप सामाजिक प्ौर पश्राथिक दृष्टिकोण से दात कर रहे है,” उन्होंने 
परत एए वहा | “पदि एक हरिजन लद॒न में उच्च शिक्षा प्राप्त करके 
पिस झादे दो उसे झात्मिक प्रयोग्यता के अतिरिक्त भौर किसी भ्रयो- 
पेष्ट सहन नहीं बरना पड़ेगा 
फिर भी! केने बहा “उनमें से प्नधिकाश इतने गरीद हे कि वे लंदन 
5६ त्पनचा तब नहीं कर सदाते। 
र >-- रेल्गाडी मे झ्वाप नहीं जान सकते कि कौन हरिजन हैं 
९ । स्शव्ह्रिक जीदन में झस्पृुरणता वा प्रभाव स्दत. शिधिल 


है! 
ः 
ए 


की सह 
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होता रहता है । 

कट्टर हिन्दू होते हुए भी वरदाचाये ने भ्रस्पृश्यता का समर्थन न करने 
वरतंमान स्थिति के सम्बन्ध में मेरी शकांग्रो का समाधांव करने की चेष्टा ही 
की । प्रन्य दूसरे हिन्दुस्तानियों ने भी मुझे बताया कि शहरी जीवन में सवर्णों 
प्रोर हरिजनो के बीच का भेद-भाव कम हो जाता ह । 

एक श्रौर कृत्रिम घिभाग ऐसा हे जिसके कारण भारत की एकता का 
ह्वास हुआ है । वह है देणी रियासतें, जिन पर महाराजा राज्य करते है। चालीस 
करोड हिन्दुस्तानियो मे से लगभग एक चोबाई इन स्यिासतो में रहते है, जित 
पर प्रत्यक्ष रूप से तो भारतीय नरेगो का किन्तु श्रप्रत्यक्ष रुप से अग्रेजों का 
राज्य है । विस्तार में ये रियासते एक दूसरे से भिन्‍न हे-- एक श्रोर तो हैदरा- 
बाद है जिसकी श्रावादी १,७०,००,००० हूँ श्रौर दूसरी श्रोर छोटे-छोटे घटक 
है जिनकी जन-सख्या मुश्किल से दो चार सौ ही हूँ। रियासतें देश भर में 
प्रनियमित रूप से इधर-उधर बिखरी हुई हे। इनके निवासी भा भारत के प्र 
भागो की तरह, विभिन्‍न जातियो और धर्मों के है । 

सन्‌ १९४२ में नरेन्द्रमण्डल के च्रासलर बीकानेर नरेश थे । 
एक दिन बम्बई में जब में अपने होटल वे कमरे में बैठा था, तो मेरे 
पास उनके सेक्रेटरी का फोन झाया कि महांराजों साहब मुझसे मिलता 
चाहते हे । मेने भेट के लिए प्रार्थना नही की थी। इसलिए में हेरान था कि 
वह मृभसे क्‍या बाते करना चाहते हे | तभी-तभी में गाँधी जी के साथ एक 
सप्ताह रहकर लौटा था । बीकानेर नरेश यह जानना चाहते थे कि सबितय 
अ्रवज्ञा आदोलन के सम्बन्ध में गाँधी का क्‍या ्रायोजन हे ? क्या उन्हे वाइसराव 
झौर गाधी के बीच मध्यस्थता करने का काम नही सौपा गया था ? 

जैसे ही में महाराजा के बम्बई-स्थित महल की ड्चौढी में पहुना वैसे 
ही सफेद वरदी पहने हुए भूरे रग के दरवान एकदम सीधे खडे होगये। एर 
सेक्रेटरी तुरन्त ही मुझे महाराजा के गोल कमरे में ले गया | महाराजा वहा खड़े 
थे । वह भ्रत्यत श्रोजस्वी प्रतीत होते थे, उनका सिर विशेष रूप से सुन्दर था । 
वह सफेद सूटश्रौर हलके पीले रग की कमीज पहने हुए थे । गला ऊपर से खुला 
था। भीतर से हलके पीले रग का बनियान भी दिखाई देता था। उनकी पी 
मूंछ श्रधेपकी प्रौर उमेठी हुई थी। उनकी घनी भौहे प्रायः बिलकुल काली थी, 
किन्तु उनके सुन्दर सिर के बाल पूर्णतः सफेद थे। उनके कानों पर लम्बे-लम्ब 
काले बाल खड थे । 

महाराजा की आवाज़ कुछ भारी सीथी। उन्होने बताया कि कई 
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ब्|ई गले के श्रापरेशन के लिए श्राये थे। “कोई एसी गम्भीर वात नहीं,” 
वह बोले, “गले के प्रन्दर एक नस फूल गई है; इसे काट दिया जायगा शोर 
फिर सव ठीक हो जायगा ।” ( गले के फोडे के कारण ही कुछ मास बाद 
उनकी मृत्यु हो गई ) । वह विशुद्ध श्नग्नेजी बोलते थे श्लोर उनका उच्चारण 
भी प्रग्रेजी ढग का था । 
महाराजा का पहला प्रश्न यह था '“--“कहिये, महात्माजी ने श्रापसे 
दया कहां ? 
सात दिन की बात को मेने या सक्षेप मे बताया'--“गाधी श्रधीर है 
प्रौर परिवर्तन चाहते हे । मुझे तो ऐसा जात पडा है कि भारत श्नग्रेजो का 
गटा कट्टर विरोधी है । 
महाराजा ने कहा--“बक्विटिश भारत तो पूर्ण रूप से भग्रेजों का 
द्िगेधी है । ध्राम तौर से यह कहा जा सकता है कि श्रग्नेज श्रपने को हिन्दु- 
ग्तानियों मे विलकुल अलग [रखते है । क्‍या श्राप जानते हे कि यहाँ ऐसे कई 
व हैं जिनमे हिन्दस्तानी शामिल नही हो सकते । 'याच क्लब” ही उन में से 
एव हैं | इन वलब वालो ने मझसे एक बार कहा--- अगर श्रीमन्त चाहे तो 
घ्यमे णामिल हो सकते हे !” मेने जवाब दिया --“ नही, धन्यवाद, में बकि- 
प्म पैलेस में श्रापके सम्राट के साथ भोजन कर चुका हूं भ्रौर मुझे भ्रापके 
इलद वे प्रावश्यकता नहीं । 
“बय। ध्राप वा खयाल हूँ कि प्रग्रेज यहाँ सदा के लिए ठहर सकते 
४” मेने पूछा । 
महाराजा बोले--''क्विटेत ने रियासतो को कई वचन दे रखे हैं 
शोर दर उन्हें तोड नही सकता ।” 
गेने महाराजा से कहा--''भ्रभी-प्रभी जद में हैदराबाद में था तो मेने 
गे सद सह्दियों के विदरण पढ़े जो १७ वी शताब्दी से लेकर भ्रव तक प्नग्रेजो 
', गरूर भोर हँदराबाद की रियासतों के साथ की है । मेरा विचार है कि 
४ सेद शधियाँ ढ्िटिश सरकार द्वारा रियासतो पर लादी गई है झौर श्रव 
पा बना रहे है कि दे इन्हे तोड नहीं सकते |” 
् शए॒ हँस बार ढोले-- “टीक हैँ, मैसर कोई महत्त्वपूर्ण रिया- 
हदराटाद, सो उसकी बात घलग है। क्योकि दहाँ एक मस- 
एन बहमत पर राज करता हुँ। श्लापको भ्रपनी सधि दिखा 
घंटो दज्णईओ झोर नारंगी रग का परयट दाँघे हए ग्रादमी 
रे भत्तराज ने प्राइवेट सेक्षेटरी को फेज्ने को ग्हा । एक 


चर 
डरे 
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मिन्तिट बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया । श्रपने को बोलने से बचाये रखने के 
लिए महाराजा ने सीटी बजाई और सेक्रेटरी भ्रन्दर श्रा गया ) महाराजा ने उम्र 
से अग्रेजी मे बात की । सेक्रेटरी उसी समय चला गया श्रौर थोडी देर बाद हीं 
दोनो तरफ से छपा हुम्ना एक कागज लेकर वापस प्रागया। महाराजा ने वह 
कागज मुझे दे दिया। महाराजा चुपचाप बंठे रहे श्रौर म॑ उसे घीरे-बीरे 
पढने लगा । 

उसे पढ़ चुकने के वाद मेने कहा--“इम संधि में दो महत्त्वपूर्ण शब्द 
है--'श्रधीन और सहयोग” । “श्राप अधीन हूँ और श्रग्रेजो से सहयोग करना 
श्रापके लिए आ्रावश्यक है ।” 

सधि पर € मार्च, १९१८ दिल्ली की तारीख पड़ी थी। धारा ३ में 
लिखा था; 

“महाराजा सूरतसिह और उनके उत्तराधिकारी अधीन सहयोग के 
प्राधार पर ब्रिटिश सरकार से व्यवहार करेंगे शोर उसकी उच्च सत्ता 
को स्वीकार करेंगें और किसी अन्य सरदार या रियासत से किसी प्रकार का 
सम्बन्ध नही रखेंगे ।” 

“ठीक है,” महाराजा ने कहा “फिर भी यह एक श्रच्छी सधि हैं।” 
उन्होने भारी लाल पेसिल उठाई और धारा १ पर निजान लगाते हुए कहा , 
यह अच्छी धारा है” । इसी प्रकार घारा २ और ९ पर लगाते हुए उन्हें 
श्रच्छा बताया | घारा १ मे मैत्री-सम्बन्धा भूमिका है । संक्षेप में, घारा २ में 
लिखा है---ब्रिटिश सरकार बीकानेर राज्य और उसको सीमाओं को सुरक्षा 
फरने का वचन देती हे ।” सम्पूर्ण धारा ६ इस प्रकार है--“महाराजा और 
उनके उत्तराधिकारी पपने प्रदेश के एक्ाधिकारी शासक होंगे प्रौर उनकी भूमि 
में प्ग्रेणी सत्ताधिकार लागू नहीं किये जायग | 

महाराजा ने कहा--/हमने इस संधि की हा्तों को श्रक्षरशः (रा 
किया है भौर ब्रिटिश सरकार को सैनिक सहायता दी है । सम्नाद्‌ के लिए 
में स्वये रणभूमि में लडा हूँ ।” 

मेने कहा--“माधी ने मुझे बताया था कि यदि अंग्रेज शासन-सत्ता 
भारतीयों को सौंपना स्वीकार कर लें तो तत्काल ही एक भ्रस्थायी सरकार 
स्थापति कर दी जायगी, जिसमें मुसलमानों, नरेशो भौर हिन्दुओ के प्रतिनिधि 
होंगे ।” 

“ऐसी सरकार से भी हम उसी सुरक्षा की झाझ्ा करेगे जो इस से 
हमे ब्रिटिश सरकार से मिलती है” महाराजा ने उत्तर दिया । 
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मेने पूछा--किल्तु क्यों श्राप समभते हे कि इस प्रकार की दो भिन्तल- 
भन्‍न गासन प्रणालियों का साथ-साथ जीवित रहना सम्भव हे ?” 

“क्यो नही ? ”उन्होने चकित हाकर पूछा । मेने कहा--“राष्ट्रीय सर- 
वार व्यापक मताधिकार प्रारम्भ करेगी श्लौर श्रत्य जनतत्री सुधार भी 
दरेगा । 

इस पर वह बोले--'मे एक स्वतत्र शासक हूँ। किन्तु भेरी प्रजा ब्रिटिश 
भारत की प्रजा से प्रधिक सुखी है । श्राप एक बार बीकानेर अवश्य आये। 
हिन्दुग्तन के कई सर्वोत्तम श्रस्पताल बीकानेर में है। उनमे से एक श्रस्पताल 
एक जमंन यहूदी शरणार्थी के श्रघोत्त है । हमारी रियासत में सुन्दर सडके 
प्रौर रकूल है । में श्रपनी प्रजा से श्रच्छा व्यवहार करता हूँ। हाँ, वे लोग 
ट्रिटिंग भारत के लोगो की श्रपेक्षा पिछडे हुए प्रवश्य हे श्लोर जनतत्र॒ के लिए 
परिण्वव नही है ।” मेने पूछा- “क्या आपके यहाँ भी हिन्दू-मस्लिम उपद्रव होते 
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६/। 

“सदियों से हमारे यहाँ कभी उपद्रव नही हुए,” वह बोले “किन्तु भ्रव 
यह रोग ब्विटिश भारत से रियासतो में भी श्रा रहा हूँ । हमारी रियासत के 
उत्तरी भाग में मुल्ला लोग पश्रांगये है । जो हमारे मुसलमानों को बहकाते हे कि 
रख हि्दग्रों से कोई बारता नही रखना चाहिए । में श्रापसे स्पष्ट शब्दों में 
टात कर रहा हूं भ्रोर मेरा विश्वास हूँ कि जब भी कही उपद्रव होता है तो उसे 
शरभ करने दाल! प्राय मुसलमान होता है । जिन्‍ना साहव गन्दे प्रौर गहित 
व्यक्ति हूं। में श्रापको उनके निजी जीवन के बारे में कुछ बातें वताऊँगा । जब 
व युवक थे तो उनका एक पारसी के घर में आना-जाना शुरू हो गया। 
एन३] नाम ठोक से याद नहीं, लेकिन सर पेटिट था । उनके घर में जिनना का 
४, समान भ्रादर होता था। उन्होने उस पारसी की पूत्री से प्रेम करना 
धारग्भ दिया श्ौर उससे विवाह कर लिया। धव च्राप स्वय देखिये कि जद 


प्र्सि ने में पृत्र की भाँति आपसे व्यवहार किया जाय तो व्या ग्यापकी उसी 
"६ दे। लश्क। से प्रेम करते लगना शोभा देगा ? यह विवाह सुखद नही था। उस 
९१६४) के 


अपने पिता को छोड दिया हुँ ग्यौर एक पारसी से विवाह कर 
लिए। हूँ पे हाल ही में ईसाई हो गया है। जीदन की यही विड्म्दना है ।* 


े 


3न महाराज से जिन्‍ना के पाकिस्तान के दारे में पूछा | सब्म्या मा 
५८ ् 

++“जएृदक्ष दिदेचन बरते हुए उन्होंने कहा कि पाक्स्तान व्यावहारिक दो हना 
*-ै 33 जम लणात वात्तद में इसे हहों चाहते । इत्टोते- शना रद अहट़ 


ह़ः ; ब्स्ता हन्द्स्नान का विभाजन हो. जाप 
* ५ पर »। बहा--' पएबिस्तान से हिन्द्रस्गाद का विभाजन हे रण! 


रब 
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यह सारा झगड़ा आगाखा की गलती से शुरू हुश्ना था, जो ब्रिटिश वाइसराय 
लाडं मिन्‍्टो से मिलने वाले मुस्लिम शिष्टमण्डल के नेता थे। [यह भेंट १ 
अक्तूबर १९०६ में हुई थी] भ्रागाखा ने श्राग्रह किया था कि भारत में घामिक 
श्राचार पर पृथक निर्वाचन-पद्धति चालू की जाय ।” 

मेने पूछा-''मगर श्रग्रेज़ों ने यह प्रार्थना क्यो स्वीकार कर ली ?” 

महाराजा बोले- “शिष्टमण्डल की भेंट को सरकार की ही प्रेरणा से 
किया गया एक कार्य कहा गया हैं| श्रग्रेज ही ऐसा चाहते थे। साम्राज्य में 
अक्सर ऐसी ही कूटनीतिज्ञता से काम लिया जांता हैं। “दो दलो को परस्पर 
लडाकर उन पर शासन करो ।” 

मुलाकात करते मुझे एक घटा हो चुका था। महाराजा ने घटी बजाई 
झौर सेक्रेटरी से मेरे लिए वीकाने र-सम्बधी पुस्तक लाने को कहा । जब हम 
पुस्तक की प्रतीक्षा कर रहे थे, महाराजा बोले- “बातचीत बड़ी श्रच्छी रही, 
मुर्भ खुशी हैं कि आपने आने का कष्ट किया । किन्तु वास्तव में, में “लाइफ एड 
टाइम” वाले बिल फिशर की प्रतीक्षा मे था। उनसे में कई वार पहले मिल 
चुका हूँ ।” इस पर हम दोनो खूब खिलखिलाकर हेंसे । यह महाराजा के 
सेक्रेटरी की गलती थी । 

“आ्राइये जुरा वर्षा ऋतु का दृश्य देखें? महाराजा ने कहा । सेमुद्र के 
ऊपर श्राकाश मे काले-काले बादल छाये हुए थे। वह मुझे अपने उद्यान के लम्बे- 
चौडे लॉन मे ले गये जहाँ बहुत बड़ा नीला कालीन विछा था । कालीन के 
बीच में बेत की कुरसियाँ रखी थी। उद्यान के भ्रन्त मे एक दीवार थी | नीचे 
चट्टानी समुद्र -तठ था। समद्र की ऊँची-ऊँची लहरे दीवार से टकरा रही थी 
और उसके छीटे हमारी शोर भा रहे थे । काले बादलो मे गड़गड़ाहठ हो रही 
थी । वर्षा होने ही वाली थी | महाराजा ने दो महिलाझो से मेरा परिचय कराया, 
जो दीवार के पास खड़ी थी । वहाँ से हम सब प्रकृति का वह खेल देखते रहे | 
एक महिला तो भारतीय डाक्टर थी श्र बीकानेर के एक श्रस्पताल में काम 
करती थी; श्रौर दूसरी हगेरियत यहुदिन थी । उनके बाल सफेद थे और वह 
महाराजा के तीन सुन्दर पोतो की गवर्नेंस” थी, जिन्होने उसी समय बाबा के 

गत के लिए एक खिड़की से अपने चमकते हुए आकर्षक चेहरे बाहर 
निकाले थे । 

महाराजा ने मृझे जो पुस्तक दी उसका नौम था--“बीकानेर की प्रगर्ति 
के चार दशक” । यह बीकानेर दरबार का सरकारी प्रकाशन था शोर सन 

९३७ में प्रकांश्षित हुआ था । बीकानेर का क्षेत्रफल २३,३१७ वर्ग मील हैं, 
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इत्जियम प्रीर हा्लण्ड के सम्मिलित क्षेत्रफल से कुछ ही छोटा | वांकानेर में 
को मंदी नहीं है । सन १६०१ में वहाँ की जन-सख्या ५,८४,७५५ घी और 
8५९११ में ९,६६,२१८ हो गई । बीकानेर नगर ( राजधानी ) की जन-सख्या 
८४,९२७ हैं | रियासत में हिन्दुओ की सख्या ७,२५,०८४, मसलमानो की 
(१.४१ मिखो की ४०,४६९ और ज॑नियो की २८,७३३ हुँ । रियासत की 
मब्मे दटी आवण्यकता पानी हैँ । वहाँ की खेती वर्षा पर निर्भर है, जो कभी 
नी भी होती । वहाँ कई भयकर अ्रकाल पड चुके हु । 
बीकानेर के महाराजा ने ४४ वर्ष शासन किया । वर्माई की शान्ति-सचि 
- उनके भी हस्ताक्षर हे | मध्य-कालीन भारत की वे एक विभूति थे । 

ण जानते है कि आजकल भसमार में और भारत में एक नई हवा चल 
“ही है | प्रसिद्ध कवणित्री और रबतत्रता की अधक समर्घक श्रीमती सरोजिनी 
गाण्यू ने मुभे बताया कि कई भारतीय नरेण गोपनीय रूप से काग्रेस-ल के 
सम्पर्य में है । नरेन्द्र मण्डल के एक सेक्रेटरी न मृझसे कह्य-- रियासते भारत 
पे, लिए “प्रताटर' सिद्ध नही होगी”, अर्थात्‌ वे इग्लैप्ड को भारत मे 
शरछा नही समभेगी । नरेथ श्रव घीरे धीरे अपने शापको इस 
कूल बना रहे है । उदारतम नरेणों में उन्दौर के महाराजा ओं । 

एवं दिन पभ्रमरीका सेना के जनरल एऐटलर शिकार हे 
महाराजा वे, महल पर पहुँचे । कुछ दिन बाद, ३० मई हुए ४२ शो समायार- 
पट! ने महाराजा इन्दोर हारा लिखित प्रेजिटं्ट शजोट्ट हे माम एश गला 
पद्च ! प्रकाशित किया | इस पत्र में महाराजा ने राजयेटर मे शवरपत और बिटेन 
९ भगः मे वीच-बचाव बारते को बाहा था । उन्होंने हिखा या-- भारत 

स्माटित शौर असन्तुप्ट है ।” 

गहाराजा ने यह भी लिखा था--' नरेश तो में केबल प्रपने जन्म के 
ग्याग से ह । के भेरे निजी विः्दास दा प्रश्द है मे इन्तरसप्टीयता और 
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भारतीय रियासतो की हम साम्राज्यवाद की सव से अधिक विचक्षण 
युक्ति कह सकते है | इन रियासतो का वास्तविक उद्देश्य क्‍या है; इस सम्बन्ध 
में मेरे पास श्रग्नेज श्रधिकारियों द्वारा घोषित की गई कम-से-कम ६ विभिन्‍न 
नीतियो'के वक्तव्य हे | उनमें से में दो को यहाँ उद्धृत करता हूँ । प्रोफेसर 
रदशतब्रुक विलियम्स ने, जिल्‍होने प्राय: श्रग्नेतो और नरेशो के बीच सरकारा 
श्खला का काम किया हूँ, २८ मई १९३० के “ईवर्निंग स्टेंडई” नामक लदन 
के पत्र में लिखा था--ब्रिटिश भारत के अन्दर-बाहर फली हुई ये सामत 
रियासते सुरक्षा की दृष्टि से वडी उपयोगी हे । इन्हे हम सदिग्ध भूमि मे 
फंलाये गये मैत्रीपूर्ण दुर्गों का जाल कह सकते हे । इन स्वामीभवत रियासतों 
के कारण भारत में श्रग्नेजो के विरुद्ध साधारण विद्रोह का सफल होना बहुत 
कठिन होगा ।” 

भारत के वाइसराय, लार्ड कंनिंग ने ३० शअ्रप्रेल १८६० को कहा था- 
सर जॉन मैल्कम बहुत पहले ही कह चुके हे कि यदि हम सारे भारत को 
प्रश्नेजी जिलो मे ही बाद देगे, तो इस बात की सम्भावना नहीं कि हमारा 
साम्राज्य ५० वर्ष से अधिक तक चल सके गा। किन्तु यदि हम बहुत-सी रिया- 
सते कायम कर दे, उन्हे राजनीतिक श्रधिकार से वचित रखें ओर उनसे केवल 
शाहो भ्रस्त्र के तौर पर कांम ले, तो हम भारत में तव तक रह सकेगे जब तक 
हमारी जलसेना का प्रभुृत्व भ्रक्षण्ण रहेगा । इस सम्मति के आ्राधारभूत सत्त् में 
मुझे बिलकुल सन्देह नही भौर हाल ही की घटवाओ ने यह विषय हमारे लिए 
इतना विचारणीय बना दिया हैं जितना पहले कभी नहीं था ।” “हाल को 
घटनाओो” का अभिप्राय १८५७ के विप्लव से था । 

इस्लैण्ड के विकसित जनतत्र का ज्ञान रखने वाले न्याय-प्रिय व्यक्तियों 
के लिए यह विद्वास करना निस्‍्सन्देह बड़ा कठिव है कि उपनिवेशों पर अपना 
प्रधिकार बनाये रखने के लिए श्रग्रेज अनेक सदभावत्राओ को उठाकर ताक 
पर रख देते हे और जनता के घामिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मतभेदो 
को उत्तेजित कर उनसे लाभ उठाते हे | किन्तु थल और जल सेनाग्नो तथा 
एक छोटे शासन-यत्र द्वारा-४० करोड़ आदमियो पर राज्य करता श्रास्तात 
काम नही । हिन्दुस्तानियो में झ्रात्म-प्रतिपादन की उठती हुई भावना के जा 
यह काम भर भी कठिन हैँ । इसलिए जहाँ से भी सम्भव होता है श्रग्नेजों को 
हिन्दुस्तानियों का समन प्राप्त करना ही पड़ता है । रह समर्थन उन्हें पक 
पुतली महाराजाओ से मिलता है । युद्ध के दिनो में यह समर्थंत्र उन्हे कम्युनिस्टों 
से भी मिला, जो सरकार से झाथिक सहायता लेते थे भर जिनका दल भारत 
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भारतीय रियासतो की हम साम्राज्यवाद की सव से अधिक विचक्षण 
युक्ति कह सकते है । इन रियासतो का वास्तविक उद्देश्य क्या है; इस सम्बन्ध 
में मेरे पास अग्रेज श्रधिकारियो द्वारा घोषित की गई कम-से-कम ६ विभिन्‍न 
नीतियो'के वक्तव्य है | उनमें से में दो को यहाँ उद्धृत करता हूं । प्रोफेपर 
रशब्रुक विलियम्स ने, जिन्होने प्राय: श्रग्रेगो ओर नरेशो के बीच सरकारा 
श्वुखला का काम किया है, २८ मई १९३० के “ईवनिंग स्टेंडडं” नामक लद॒न 
के पत्र में लिखा था--“ब्रिटिश भारत के अन्दर-बाहर फली हुई ये सामत 
रियासते सुरक्षा की दृष्टि से बडी उपयोगी हे । इन्हे हम सदिग्ध भूमि में 
फैलाये गये मंत्रीपूर्ण दु्गों का जाल कह सकते हे । इन स्वामीभवत्त रियासतो 
के कारण भारत में अग्रेजो के विरुद्ध साधारण विद्रोह का सफल होना बहुत 
कठिन होगा ।” 

भारत के वाइसराय, ला्ड कृनिंग ने ३० अप्रैल १८०६० को कहा था- 
“सर जॉन मैल्कम बहुत पहले ही कह चुके हें कि यदि हम सारे भारत को 
श्रश्नेजी जिलो मे ही बाट देगे, तो इस बात को सम्भावना नहीं कि हमारा 
साम्राज्य ५० वर्ष से अधिक तक चल सके गा। किन्तु यदि हम बहुत-सी रिया- 
सततें कायम कर दे, उन्हे राजनीतिक अधिकार से वचित रखें ओर उनसे केवल 
शाही अस्त्र के तौर पर काम ले, तो हम भारत में तव तक रह सकेगे जब तक 
हमारी जलसेना का प्रभुत्व भ्रक्षण्ण रहेगा । इस सम्मति के आधारभूत सत्य मे 
मुझे बिलकुल सन्देह नही मौर हाल ही की घटवाओ ने यह विषय हमारे लिए 
इतना विचारणीय बना दिया है जितना पहले कभी नहीं था ।॥” “हाल की 
घटनाओो” का अभिप्राय १८५७ के विप्लव से था । 

इग्लैण्ड के विकसित जनतत्र का ज्ञान रखने वाले न्याय-प्रिय व्यक्तियों 
के लिए यह विद्वास करना निस्सन्देह बड़ा कठिन हैँ कि उपनिवेशों पर अपना 
प्रधिकार बनाये रखने के लिए श्रग्नेज अनेक सदुभावनाओ को उठाकर ताक 
पर रख देते हे और जनता के घामिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मतभेदो 
को उत्तेजित कर उनसे लाभ उठाते हे । किन्तु बल और जल सेताग्नो तथा 
एक छोटे शासन-यत्र द्वारा-४० करोड़ आदमियो पर राज्य करना आ्षात 
काम नही । हिन्दुस्तानियो में आत्म-प्रतिधादन की उठती हुई भावना के कारण 
यह काम और भी कठिन हूँ । इसलिए जहाँ से भी सम्भव होता है श्ग्रेजों को 
हिन्दुस्तानियो का समर्थन प्राप्त करना ही पडता हैँ । गढ़ समर्थन उन्हें कठ- 
पुतली महाराजाओ से मिलता है । युद्ध के दिनो में यह समर्थन उन्हें कम्युनिस्टों 
से भी मिला, जो सरकार से आर्थिक सहायता छेते ये और जिनका दल भारत 
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का एक मात्र यद्ध-समर्थक दल था। अपनी स्थिति दृढ़ बनाने के लिए वे हिन्दू- 
मुस्लिम ओर हिन्दू-हरिजन भेद-भावों से लाभ उठाते हे । वे शासन कर रहे 
है बयोकि वे हिन्दुस्तानियो मे फूट डाल सकते हैं । यदि ४० करोड हिन्दुस्तानी 
खुगहाल हो, शिक्षित हो भ्रौर एकता के सूत्र मे बंधे हो तो उन्हे शीघ्‌ ही 
ब्रिटिश साम्राज्य से मृवत होने के साधन मालूम हां जाय । यही कारण है. कि 
भारत में अ्ग्नेजो का प्रधान लक्ष्य यह कभी नहीं रहा कि देश सम्पन्न बने, 
मास्कृतिक दृष्टि से उन्नति करे, अ्रथवा एकता के सूत्र में बंधे । 

निश्चय हो भग्रेजो ने भारत में रेले, सिंचाई की प्रणालिया, बिजली, 
स्वास्थ्य-व्यवस्था इत्यादि जारी की हैं | प्राखिर यह बीसवा सदी है । फिर 
भी मध्य-कालोन सदियों का वात्तावरण सम्भवत. चोदहवों शावाब्दी तक सुर- 
क्षित रखा गया है श्रौर श्रागें बढ़ने की गति को मन्दत्तम रखने की चेष्ठा की जा 
रही हैं । 

नये युग का श्राह्मान ही भारत के विद्रोह का कारण है । 

यह कोई नही कहता कि स्वाधीनता से भारत की सब समस्याएं हल 
हा जायगी | उससे तो नई समस्याएं पैदा होगी। स्वतत्रता तो केवल समस्याओं 
के समाधान का द्वार खोल देती हे। 

स्वावीनता के समय कसी परिस्थितियाँ हागी इसकी जानकारी परा- 
पोनता-काल।न परिस्थितियों मे नही होती । मनुष्य में जो कुछभी अच्छा हे 


हम 


या है| सकता हूँ वह पराधोनता झ्रौर स्वाधीनता के श्रन्तर में निहित है । 


पाधोनता की उपादेयता को स्वाधीन रहकर ही जाना जा सकता हैं । 


४१११ 
भारत में अंग्र जी राज्य 


प्राय सभी भारतीयों की शिकायत थी कि वे हतोत्साह हैँ । उधर 
अग्रेज़ो का कहना था कि हिन्दुस्तानी उदार नही हूँ । अ्रग्रेजों को यह हु ख है 
कि भारत में उनके कार्यों को सराहा नही जाता । अनेंक अग्रेज़ अफसरों की 
यह दृढ घारणा हु कि उन्होने भारत की विशेष सेवा की है । परन्तु वे यह भी 
जानते है कि भारतीयों का इसके वारे में भिन्‍न मत है । 

उन अग्रेज़ परिवारों के सदस्यो ने, जिनके पुर्वंज कई पीढियो से भारत 
सरकार की सेवा करते आये है, मुझे बताया कि अब भारत सरकार की नौकरी 
में न उन्हें कोई सतोष श्रथवा प्रसन्नता प्रतीत होती हैं और न इसका भविष्य 
ही उन्हे उज्ज्वल दिखाई देता है । भारत के प्रतिकूल जलवायु में वर्षों कठोर 
श्रम करने के बाद जब अग्रेज श्रफसर इग्लेड लोटता हे तो वह स्वदेश में अपने 
को परदेशी-सा पाता है । और इस कठोर सेवा का पारिश्र मिक उसे मिलता 
है, अपने प्रति भारतीयों का बढता हुआ द्वेष | भारत में अग्रेज़ एक वेमनस्य 
के समुद्र के बीच श्रपने निजी छोटे से टापू में रह रहे हे । उन्हे ऐश्वर्य और 
प्रभुता तो प्राप्त हे, परन्तु वास्तविक सतोष एव प्रसन्नता उन्हे नहीं मिल 
सकी । 

श्ग्नेज़ो का भारतीयो के साथ व्यवहार समानता का नही हैँ। भारत 
सरकार के एक उच्च-पदाधिकारी अग्नेज़ ने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया, 
जिस पर तीन मुस्लिम भी आ्रामत्रित थे । वह रह-रहकर अपने भारतीय अति- 
थियो को कहता-“मि० फिशर को ज़रा बताइये कि भारत की क्या दुर्दशा होगी 
यदि अग्रेज़ आज भारत छोड़ दें। तनिक इन्हे हिन्दू-मुस्लिम समस्या के बारे 
में तो बताये। तुरन्त मुझे घड़ीा-घड़ाया उत्तर मिलता । भारत में प्रलय आजा- 
एगी । हिन्दू-मुसलमान एक दूसरे का गला काठ डालेंगे। उसी दिन उनमें से 
एक सज्जन मुझे एकात में फिर मिले । उन्होंने कहा--/में आपका दुबारा केवल 
यह बताने के लिए मिला हू कि जो कुछ भी मेने उस अग्रेज़ अ्रफसर के खाने 
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पर कहा था, उसमे मेरा स्वयं विश्वास नहीं हैं । ऐसे हिन्दुस्तानी अग्रेज़ों का 
प्रपने ऊपर आधिपत्य तो स्वीकार करते हे, परल्तु वे उन्हे अपने से श्रेष्ठतर 
मानने से इन्कार करते है । अग्रेज इसे खूब समझते हे, इसी लिए उन्हे श्रव हिन्दु- 
ग्तान में रहना नहीं भाता ।/ 

गाधी की घास-फस की कुटिया में तीन हफ्ते रहकर में हेंदराबायद के 
रजीइेट सर बलाड गिडनी का मेहमान बना । एक सुन्दर पार्क में स्थित एक 
प्रासाद के दो कमरो में में ठहराया गया । लशकती सफेद्र वरदी, रंगीन पेंटी 
प्रौर सुन्दर मूंठ वाली कटार से लेस, नगे पैर, गम्भीर दरवान मेरी सेवा में सदा 
हाजिर रहता । वह इतना खामोश रहता कि मुझे उसकी मौजूदगी का भी कई 
बार पता न चलता। प्रात सवेरे, ज्योही मेरी श्राख खुलती, कहवा और फलो 
बी छोटी हाजिरी वह मेरे सामने ला रखता । मेरे युसल और कपडो की धुलाई 
का प्रवन्च भी वही करता । 

खाने के वक्त का काला सूट में नई दिल्‍ली में ही रख आया था। 
पयोकि मेरे विचार से भारत की गरमियों म उसकी झ्रावश्यकता न थी। हा, 
एक टाई में ज़रूर लाया था, परतु वह सूटकेस में पडी रहती । हुँदरावराद में 
पहली ही शाम को रेजीडेट ने कॉकटेल ओर भोज का झ्रायोजन किया । कॉक- 
टन पार्टी के बाद सर क्‍्लाड रात के खाने की पोशाक पहनने के लिए मुझ से 
विदा हुए श्रोर में तथा लेडी गिडनी शअ्रकेले रह गये । श्रतिवि के मनोरजनायं 
भोर बातचीत चलाने के लिए लेडीगिडनी ने भ्रपनी बावत मुर्के सुनाना झुल हिया । 
पह तर दिन तादंजनिक कार्यो--विशेष कर ब्रिटिय सेनिक्रों का संदायताथ॑ 
पायों में व्यस्त रहती थी। साय ही उन्हें भारतीयों को ना भोज दसे पडत थे । 
वें कहने लगी, भारतीयों को भी भोज देता जरा नाजुझ मामता हैँ। यदि 
प।ई ट्व्दृस्तानी किसी अग्रेज के लच (दिन का खाता) पर बजाया जाय, 
तो यवने तमुदाय में उसकी प्रतिध्ठा बड जाती है । डिनर (रात का खाना) 
परे वृतावे जाने पर तो उसकी शान दुगूनी हो जाती हैँ । बरप्रेज़ मेहमानों हो 
प्नावेत में दिये गए भोज में शामिल होने से तो *£ रे 


प॑१थल प्रतिष्ठा में ही वद्धि होती है बरन्‌ उसके तिदी 


जनक 


५ पश्भाजा हो जाता हूँ। हमे यह नी ध्याव रखना होता हे जि >पते उताते 
धन भारतीफा यो तमप-सनय पर जाने रर इताते रहु । तहीं तो इसनो 
पा भेपन्‍तता समच्धा जाता है. जिस के ररिशदन-त्वब्प उस रुख हू 


कल में आनरे ने होती ट 4 


से 


छल 


पे बे चत्ता व ने को रावत वा 


१५० एक महान्‌ वैतिक चुनौती 


सम्राट्‌ अ्रथवा वाइसराय पद, पदवी, नौकरी, जागीर, अथवा ग्न्य कृपायें करके 
अपने पिट्ठुप्नो तथा जी-हुजूरो का बहुत बडा वर्ग बहुत आ्रांसानी से तैयार कर 
सकते हें | इतना ही नही, इस तरह अग्रेजो के क्रपापात्र बनने की होड उनमें 
सघर्ष ओर फूट का वीज भी वो देती है। परतु राजनीतिक चेतना युक्त, 
स्वाभिमानी-भारतीयो मे इन जी-हजूरो के प्रति केवल घृणा ही उत्पल 
होती है और ब्रिटिश सरकार के प्रति उनका अविश्वास और भी गहरा हो 
जाता हूँ । 

एक दोपहर, रेजीडंट गिडनी के यहाँ नवाव कमालयार जग खाने पर 
बुलाबे गए । नवाब साहब देखते ही बनते थे। भद-भद मोटा शरीर, चभकीला 
भूरा चेहरा, सफेंद पोशाक और सिर पर बड़ी हेंदरावादी पगडी । नवात्र साहब 
कहने लगे--मेरी जागीर ३१७ वर्ग मील हैं और इसमे लगभग पीने दो करोड 
मनुष्य रहते हे। हँदरावाद राज्य के लगभग ८० फीसदी निवासी राज्य 
से असतुष्ट है । भला, हमें अ्ररक्षित छोडकर श्रग्रेज भारत से कैसे कूच कर 
सकते हे ? 

ब्रिटिश साम्राज्य ने भोरत में अत्यत प्रतिक्रियागामी शक्तियों से अपना 
नाता जोड रखा है । मेने सर आर्चिवाल्ड (ग्रव लार्ड श्र वाइसराय) वेवल 
से पूछा : पर्ल हाबंर के परचात, प्रशात क्षेत्र में ्रग्नेजी की हार-पर-हार का 
क्या कारण था। “उन प्रदेशो में रहकर, जहाँ सदियों से सिवाय टीन की खान 
तथा रबड के बागीचो की देख-रेख के कोई काम ही न था, हम सुस्त और 
निकम्मे हो गए थे,” उन्होने उत्तर दिया । 

वेवल सभ्य, सुसस्कृत एवं सच्चे व्यक्ति हें । उनसे मेरी पहली मुला- 
कात नई दिल्‍ली में उन्ही के घर पर दिन के खाने के वक्‍त हुईं थी । बहुत देर 
तक बातचोत के बाद, वह मुझे नाचे छोड़ते आये । सीढियो में मेने कहा-- 
“आप बहुत थके जान पडते है । तीनसाल से हार की लडाइया लडते-लडते में 
थक गया हूँ ” उन्होने स्वीकार किया | फिर कहा, “रोमेल बहुत बड़ा सेना- 
नायक हें। मेने उसका मुकाबला किया हूँ। में उसके गुणों को खूब 
जानता हूँ ।” मे वेवल से चार बार मिला, झौर वह हर मुलाकात में रोमेल का 
जिक्र छेड़ देते थे । 

बेवल की चाल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, मानो मनुष्य की टागो 
के बल टेक चल रहा हो । उनका चेहरा सिकुडा हुप्रा-तला लगता है जिस पर 
गहरी रेखाश्रो की स्पष्ट छाप हैँ । उनकी बाईं आख मुदी हुई और ज्योति- 
विहीन है । उनके सिर के वाल घने और भूरे हें। उनकी खाकी वरदी के बाई 


भारत म खश्जा। जज कक लक 


प्रोर छाता पर फौजी रिवन की पाच-कतारें भला लगती हैँ । तीस साल हुए 
हद वे भारत में मानती लेफिटनेंट की हैसियत से आये थे। १६४१ में भारतीय 
प्रधान समाप्ति बनकर वे भारत वापिस आये । इससे पहले, वे कई देशो में 


परम ब्राये थे । वह रूस भी दो बार हो आये थे । पहली बार प्रथम युद्ध से 
पहुंख एक वर्ष वे वहा रहे थे और दूसरो वार उसी युद्ध के दौरान मे ६ मास 
तक वे रूम में रहे थे। उन्होंने मके बताया कि रूसी बलिष्ठ और वीयंवान 


नाग है, और प्रवम विव्व-यद्ध में, जारबाही के मातहत भी लडकर, उन्होने 
गप्ट्मकिति का परिचय दिया था। वेवल १६३६ में र्वेत रूस मे लालफोज की 
गतिविधि के प्रदर्गन के समय आमत्रित थे और उन्होने यद्ध-विभाग को अपनी 
स्पार्ट में दतावा था कि माल टुखाचेवस्की की कमान में लाल फोज शीघ्र दी 


पड़ जायगी । 


एफ बार में वेबल के साथ उनके भवन के बाग में टहल रहा था। वह 
प्रागम में थे। सहसा उनकी परानी स्मतिया जाय उठी और वे प्रथम यद्ध में 
व के्िया के अपने सस्मरण मुर् सुनाने लगे। उन्हें कई रूसी मुहावरे याद हो 
धाय। उन्होंने जाजिया प्रदेश की एक वीर-कविता के सहसा कुछ टप्पे गुनगुनाने 
पर कर दिये 
ते या बाद्य वीर जनरल एलनवाई है, जो प्रथम यद्ध में उनके 
पताोहर वे । जिने दितो में हिन्दुस्तान में था, वेवबल एलनवाई की जीवन-कथा 
व दस भाग समाप्त करने में ज॒ठे हुए थे । उन्हें यह शिकायत थी कि उन 
दा उन्हें दिपने का अवबाण बहुत थोडा मिलता था । वे भी लेखकों की 
ते पजीरी बा शिकार होगए । उनसे रहा ने गया और ऋट से दराज में से अपनी 
हनन वध नियाल उन्होंने मक से पृछा--आ्राप इसे पढ़ना चाहेंगे ? में इस 
मतमा न गे तक वा प्रयम भाग पटने के लिए घर ले गया । मेंने उसे चाव से 
40 उनूम एक पात्र वेनम ऐरिफ का चरित्र-चित्रण पढने से यह प्रत्यक्ष हो 
ह | हक सेता को एक बडा सेनानी प्राप्त हुआ, वहाँ अग्रेजी 
पर था लेखक सी दिया। उक्त पुस्तक में ऐलनवाई के 
[५६ हे 359 है ह् हा हर रे पक थम सह & के ' हे हक हा ३०9४ की 
हि हा हे हे हट गट्ट़। इन दिनो ऐजनवाई मित्र में हाई कमिश्तर 
हा ्टग सरज्षण उदाने के पक्ष में वे और ब्रिटिश सरकार भिम 
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कहते है, सबसे अधिक और कटु विरोध उनका चचिल ने किया । 

ग्रत में एलनवाई ने घमकी दी कि वे इस्तीफा देकर ब्रिठिश जनमत से 
इस प्रइन का निर्णय करायेगे । उन दिनो एलनवाई की गुड्ढी स्वदेश में बहुत 
चढी हुई थी । फिलस्तीन और सीरिया में उनकी शानदार जीतो ने वास्तव म्र 
प्रथम विश्व युद्ध में शत्रु (तुर्कों) को प्रवल आ्राघात पहुचाया था, जिसके कारण 
विजय बहुत निकट आ गई थी । ब्रिटिश सरकार नें, खुले आम में जीत के इर 
से, चुपचाप एलनवाई की बात मान ली । 


ब्रिठिज्ञ मन्रि-मडल के साथ हुए ऐलनवाई के इस सघपं का हाल पढ़ते 
समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यदि कभी वेवल को भी ऐसी परिस्यिति का 
सामना करना पडा, तो वे निश्चय ही अ्रपने हीरो एलनवाई का अनुकरण करेंगे। 

वह हस्तलिपि लौठाते समय मेने वेवल को एक पत्र में कहा--'मेरे 
विचार में चचिल, लायडजाजं, कर्जन आदि ने मित्र की स्वतत्रता का विरोध 
करते हुए ऐसी ही दलीले दी होगी, जैसी कि ग्राजजल भारत की आजादी के 
विरोध मे मेने सुनी हे । परतु एलनवाई अपनी बात पर अडे रहे और अत में 
उनकी जीत हुई । श्राप ठीक कहते है, ऐलनवाई सच्चे थे और ब्रिठिश मत्रि मडल 
का पक्ष गलत था। प्राय सरकारे भूल में होती ही हे । समस्त यूरोप का 
१९१९-१९३९ तक का इतिहास गलत नीतियो का इतिहास हैं। ब्रिटिश 
मन्रि मडल की हाल का भारत सबन्धी कार्वाइया उनकी बुद्धिमत्ता की सूचक 
नही है ।” 

वाद में जब वेवल को में किर मिला तो मेने एलनवाई के संघर्ष का 
इतना भश्रच्छा और रोचक वर्णन देने के लिए उन्हे बधाई दी। वेवल बोले- 
वास्तव में यह राजनीतिक जीत एलनवाई की सेनानी विजयो से कही अधिक 
महत्वपूर्ण थी । 

दूसरे दिन दुपहर में वेवल को फिर मिला और हम सूर्यास्त तक बात 
चीत करते रहे । हम एक ही डेस्क पर बैठे थे। मैने उनकी मेज के एक खार्ने 

छोटी काली जिल्द वाली बाइबल का एक प्रति देखी । वेवल ने मु मध्यू 

ग्रॉरनेल्ड कवि की कविता भी सुनाई । उन्होंने एक कविताओं का सग्रह स्वयं 
भी प्रकाशित किया है । साथ ही वह व्लाटिंग पर लाल पेंसिल से गोल चक्र 
बनाते रहे । फिर वह कहने लगे : “साम्राज्य ने हमें बोदा और सुस्त वना दिया 
है | इस युद्ध मे ब्रिटेन को उपनिवेशों से बहुत कम सहायता मिली हूँ, भारत 
मे सैनिक या तो धन के लालच के भरती हो रहे हे, या फिर अपनी प्राचीन 
प्रम्परा के कारण। 


भारत म ग्रग्रजीं राज्य रै८रे 


वेवल में दाशंनिक, ऐतिहासिक एवं कलाकार का विचित्र सामजस्य 
पायी जाता है । वे निश्चय ही फाइलो में दबे रहने वाले नौकरशाही के पुतले 
मात्र नही हें। लिनलिथगो १९४२ मे रात में देर तक बंठे भारत के प्रत्येक 
ज़िठे की रिपोर्ट पढते रहते थे। वे भारत को दूरबीत की बजाय खुर्दवीन से 
इखकर सन्तोष कर लेते थे । 

लाई लिनलिथगो ने ४ जुलाई को अमेरिकन स्वतत्रता दिवस के उपलक्ष 
में वाहमराय-भवत में एक भोज दिया। उस में भारतीय स्वतत्रता के विरुद्ध 
ग्रनेक दलीले मेरे सुनने मे आईं । जनरल विंटरटन, जो वर्मा में सर हेरेल्ड 
अठेक्जेडर के नीचे चीफ-श्राव स्टाफ रह चुके थे, मुझ से बोले--परतु, स्वतत्र 
भारत अपनी रक्षा कैसे करेगा ? 

“जया स्वतत्र इग्लेण्ड श्रपनी रक्षा कर सकता है ?” मेने प्रत्यत्तर मे 
वहा | 

पदि केवज उन देणों को स्वृतत्र होने का श्रधिकार है जो श्रकेले ग्पनी 
रक्षों करने में समर्थ हे, तो शायद ही कोई देश स्वतत्रता का अधिकारी हो । 
ग्वीएन, इनमार्क, स्पेन, फ्रास आदि श्रनेक देश तो निश्चय ही स्वतवता के 
भ्रनविकारी रहेगे। वास्तव में इस समय हमको एक ऐसे शक्ति सपन्‍न पन्तर्रा- 
एय संगठन को झ्रावदयवाता हे जो एक स्वतंत्र भारत, झ्राजाद इगेड़ स्पाधथीन 
? गे एव सब स्वतत्र राष्ट्रों को रक्षा करने में समर्थ हो सके । प्याज़ रपरिा 
भर श्रवन राष्ट्र समाज के लिए वाई बार भ्धिक लानदायद प्रमावित होते 
है थौर विजेता श्रववा गड़े की बजाय वे सरक्षण ये ध्रधिक घविरारों चते /। 

उसी दिन श्ञाम को लितलियंगों को चुदर पत्ती ने बह दाजवीत! # 
लिए वूलाया । उन्होंने मोसम का जिके छड कर बातचोल बारव की। उस शाम 
परगी का तापमान ११० था और हमारे शरोरों से पत्ता जु 7दा पा>-पर 
धरे ही ६२ मे हम राजनीति में प्रवेश कर गए। बाइबरेत ते ह#४- पर उया 
(दस्‍्तोनी पास्तव में स्व-शासन के योग्य दे ? 

आज तो भापका यह प्रशत मिनित-ता लग रहा हे देते उत्तर दिया । 
'पर्ष्‌ १७७४ में ब्रिटिश दारियों ने यही प्रश्व झनरिज्ञा के ३३ उरनियेशों के 
पश्देष्प भें किया था ।/ 


भीरत थे चनत बर रए है क्षादइट्टतन भारत दोड रहा तुं। बरइचराब 


पर 
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पमय नही घोषित किया है। मेरे विचार में यही हमारी भूल है । 

“आप ग्रच्छी तरह समभते होगे,” एक बार मेने जनरल वेवल से कहा, 
“भारत का वत्तंमान राज्य ५ या १० वर्ष से अधिक नही रह सकता ।” 

“बिलकुल ठीक” वेवल ने जोरदार समन किया । जब में वाइसराय से 
पुन मिला तो वे मुझ से बोले “हम भारत में अ्रधिक देर न ठहरेंगे । काग्रेप्त 
इस पर विश्वास नही करती है ।” काश्रेस और बहुत से हिन्दुस्तानियों के ग्रवि- 
श्वास का कारण यह था कि यद्यपि अ्रग्रेज़ भारत छोडने की घोषणा तो करते 
है, लेकित वे अपनी दलीले ठहरने के पक्ष में ही देते है । 

जहा तक मुझे स्मरण है शायद ही भारत में किसी प्रग्रेज ्रफसर ने 
अथवा इग्लेण्ड में अनुदार दल के व्यक्त ने भारत की स्वतत्रता का समयंन 
किया हो । बात इसके विपरीत ही हुई हूँ । भारत से बाहर अमेरिका में अग्रेज्नों 
ने लाखो रुपये भारतीय स्वतंत्रता के विरुद्ध आदोलन करने में खर्च किये है । 
इसीलिए भारतीयो को भअग्रेज़ो के वचन पर विश्वोस नही रहा । 

भारतीय श्रग्रेजो का परस्पर श्रविश्वास भारत की वत्तंमान स्थिति का 
आधार-भूत सत्य है । सर रेजीनॉल्ड डॉरमन स्मिथ सन्‌ १९४२ में वर्मा के 
गर्वनर थे जब कि वह देश जापानियो के हाथ चला गया | “एशियांटिक रिव्यू 
ववार्टरला” के जनवरी १९४४ के अक में एक लेख द्वारा उन्होने पूर्वी एशिया मे 
ब्रिटेतत के पतन के कारणों पर प्रकाश डाला है । वे लिखते हें- “पूर्वी एशिया 
में न हमारे वचन और न ही हमारी मशाओ पर अब किसी को विश्वास रहा हैं, 
यह में निश्चय से कह सकता हू । इसका कारण स्पष्ट हैँ । हमने वर्मा आदि 
देशो को राजनीतिक प्रस्तावों और वादो के सहारे इतना देर तक रखा हूँ कि 
अब ये देश राजनीतिक सुझावो भौर गूरो के नाम से चिढते है, और वे इन्हे 
हमारी श्राता-कानी का लक्षण मानते है । हमारे राजनीतिक गुर अथवा उनके 
हल हमारे शत्रु व मित्र दोनो को अचम्भे में डालने वाले होते हैँ, बयोकि उनका 
श्र्थ लगाना मुदिकल नही है । 

वर्मा को आजाद करने का हमने ववन दे दिया है। फिर भी सर द्वेरल्ड 
अलक्जेंडर ने, जो जापान के अ्रधिकार में उतने समय तक वर्मा में ब्रिटिश सैना- 
पति थे,३१ मई सन्‌ १९४२ को नई दिल्‍ली में एक सम्मेलन में कहा--' हमें बर्मा 
वापिस लेना होगा । यह देश ता ब्रिटिश साम्राज्य का एक झग है ।” 

वर्मा स्वृतत्र होगा-बर्मा ब्रिटिश साम्राज्य का एक अग रहेगा। इन 
दोनो में से हम किस बात को माने ?सर रेजीनॉल्ड इन दोनो विकल्पो में उलभा 
हुए है, वे लिखते हे- ब्विद्ेन वर्मा को पूर्ण-स्वतत्रता की भोर ले जाने के लिए 
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वचन-बद् है। प्रत, हमारा ध्येयवर्मा में ऐसीनीति बर्तता होना चाहिये, जिसके 
कारण वर्मा साम्रोज्य से निकलना ही न चाहे ! 

'स्वतयता/ शब्द की व्याख्या करके सर रेजीनॉल्ड लिखते हे- हमें स्व- 
तत्रता के वास्तविक अर्थ समझने चाहिए। मुझे भव है कि हम कही भूल न 
जाय कि विभिन्‍न लोग स्वतत्रता का तात्यर्य भिन्‍न समझते है। क्या ही ग्रच्छा 
हो यदि हम भी बमियो को साफ-साफ बतादे कि स्वतंत्रता का शभ्रर्य हम क्या 
नगाते है ? 

मुझे तो ऐसा प्रतोत होता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के भब्द- 
फ्रोप में स्वतत्रता का श्रर्थ साम्राज्यान्तर्गत रखना ही हैं । 

सर रटैफई क्रिप्स भारत आये और चचिल सरकार की ओर से उन्होंने 
भारत के लिए औपनिवेशधिक स्वराज्य का प्रस्ताव रखा । भारतीय उपनिवेश, 
परि चाहे, ता उसका सबसे पहला काम अ्रपने-आपको ब्रिटिश-साम्राज्य से 
बाहर निकालना हो सकता हूं, ऐसा उन्होंने क्रहा। यह मार्च १९४२ की बात 
है| परन्तु नवम्बर १९४२ में चचिल ने कहा “में सम्राद का प्रधान मत्री इस 
लिए नही हुश्ना हु कि मेरे प्रधिकार-फाज में त्रिडिझ-सान्राज्य छिन्त-भिन्‍न 
हों जाय [7 प्रकट है, उनका सकेस भारत की ओर था । चुनाचि, तय प्रेत 
भारत से निकलने कीबयात करने लगे, वो नारतीयों को उनके पाती सदेट 
राभाविक था । 

चीनियों को एक प्रसिद्ध लोबोवित | ञयरवृधो रो 2ैतरी होती ताम 
से पुडारता बुद्धिमानी का प्रवम लक्षण दूं । 

जाएड्रेतिया कनाया, दक्षिण अफ्रीका, स्यूजोवेड और जार 4 
पथ्राज्य क॑ अन्दर रहते हुए भी रबाधभ दुं।यह दिनो द्डि पट ते 
णशित १२ दिया है। श्रायरलेड यद्ध में शानित बट आग यह सकल 
५५ रवेच्ठा से ब्रिटिश साझाज्य के साब बदे सेजजदा पिदाकर ते बरी से 
पतन ते [विद । बोसवी तरी कश्षा यह एक राजन हित चनन्त्षार हे । 
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ध्वेताग महाप्रभुओ का भार उठाते-उठाते थक गई है | वे गोरी जातियों के 
विज्ञान, शिल्प और भौतिक उन्नति के श्रागे सिर भुकाती है। परन्तु अग्रेज की 
राजनीति एवं सार्वजनिक नेतिकता के लिए उनके दिल में तनिक भी श्रद्धा 
नही है । वे अग्रेजो का सैनिक योग्यता की कायल हे, परन्तु उनका शानि स्था- 
पन सम्बन्धी योग्यता में उन्हें विव्वास नहीं है । 

पश्चिम का आदमी अब एशिया में केवल मित्र बनकर रह सज़ता हैं 
वह अब एशिया में शासन नहीं कर सकेगा । चीन और भारत, जो जायद है 
पहले एक-दूसरे के परिचित रहे हो, अ्रव घनिष्ठ पटोसी वन रहे हैं। ग्रागामी 
५० वर्षों में एशिया का सरदार चीन या भारत होगा। रगीन जातियों की 
सख्या अरबो से ऊपर हैं । “एशिया एशियावासियो के लिए” यह नारा साम्राज्य- 
वादी जापान ने अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए प्रचारित किया था। यदि 
एशियावासियो ने गोरे-साम्राज्यो का अंत करने के लिए इस नारे का आश्रय 
लिया, तब तो स्थिति भयकर हो जायगी । 

पूर्व का प्रेम पश्चिम के प्रति विपरीतानुपात से उतना ही कम हूँ जितना 
पश्चिम ने पूर्व के साथ अधिक अत्याचार किया हैं। 

गोरा अपने प्रभुत्व का इतना आदा होगया हैँ कि उसे यह खयाल ही 
नही होता कि उसका आधिपत्य दूसरों को अखरता हूँ । 

अग्रेज कहते हे- भारतीय स्वराज्य के अयाग्य है । भारतीय कहते है- 
अ्गेज ससार पर शासन के अयोग्य है | तनिक दो विश्व-युद्धो श्रौर उनके परि- 
णामो--प्रशाति, उच्छु खलता, अव्यवस्था, दुख और तानाशाहो की ताण्डवता 
का मुलाहजा कीजिये । 

भारतीयों का कहना हैँ कि ब्रिठेन भारत पर शासन करने के ग्रयोग्य 
है । इग्लैण्ड भारत म डडे के बल से शाति तो कायम रख सकता है, परल्तु 
भारतवासियों के लिए भोजन, वस्त्र, मकान एवं अन्य सुख-सुविधाओओ की 
व्यवस्था करने में झसमर्थ है । वार-बार पडने वाले अकाल अग्रेजो की शासन- 
सम्बन्धी ग्रयोग्यता के प्रमाण हे । १६४३ के बगाल दुर्भिक्ष ने भारतीयों को 
विशेषत' क्षब्ध किया | उस अन्न-सकट में कराब ३० लाख मनुष्य मौत के 
शिकार होगये । किसी का भी श्रदाज १०्लाख मौतों से कम नही है। भारत मं 
प्रति वर्ष १२॥| करोड ग्रादमी मलेरिया के शिकार होते है ! अन्य कारणो से एक 
लाख मौते हो जाती हे। ये अ्रग्नेजो की शासन-सम्बन्धी याग्यता के प्रमाण नही 

६४१ की जन-सख्या के अनसार भारत में कुल १३९ प्रतिशत साक्षर हैं, जय 

कि साक्षरता” से तात्पय॑ केवल मामली पढ़ लेने की योग्यतामात्र हूँ। ॥६ 


नारत म गअ्रग्रजा राज्य १५०७ 


ना सुझ्रासन का प्रमाण नहीं हैँ । श्रोद्योगिक निश्वलता, अन्यायपूर्ण जमीदारों 
व्यत्स्वा और चिरकाल तक विदेशी सत्ता के अधिकार मे रहने के कारण 
नैतिक छाप (हम मारत में विजेता के रूप में हे, ऐसा मुझे लाई लिनलिययों 
ने झहा था) से मारताय अत्यविक क्षुब्त और अग्रेजी के प्रति अत्वन्त अस- 
हिय (क्ी-क्ती तो अ्रकारण ही) होगये है। भारतीय स्विति का सबसे 
महत्तग्रर्ण तथ्य वह है । 

भारत में ग्राज अनेक सफल, प्रतिभाणाली जोर अनुभवी झासक, 
>प्रागिक महाजन, अथजास्त्री, समाजयथास्त्री न्‍्यायविद्यारद, शिक्षक एव 
“जनीतिन् मौजूद है । सर स्टैफई क्रिप्य का कहते हैं कि वाइसराब का विश्वास 
हे के भारतीय ग्रपन राज्य की बागडोर सभालने योग्य हे । साय और झ्धि- 
वार के सिद्धान्त पर”, सर स्टेंफई ने पालिमेट में श्रक्तूबर १९३९ का दिये 
नापण मे कहा-- इस बात से कोई भी इक्तारत करगा कि आज भारत 
स्यराज्य का पूर्ण रूप से शअ्रविकारी हैँ। जब्र व।इसराय स्वब इस वात को मानत्ते 
ती , ट्रभारतीयों की स्व॒राज्य की माग को स्वीकार ने करने का हमारे पास 
लिया इसके उया उल र हूँ कि हमन्यायओ्और ओवचित्य के प्रयत सिद्धास्तों को धूल 
कर श्र भारत पर झा एक्राबिकार कायम रखकर, उनका भोषण मारो 
गउता चाहते है । 

इस प्रकार यह रपप्ट हूं कि मारलीय खत देश उ4 7, वन । सह | 
४ यप्रज्ञा की भारत मे ग्रावश्यकता चद्ीी /ै। अबज इस ॥4 ॥7 /। 

वाद इग्लेंड का आाविक कारणी से बारतव + 44७० 7 :, | 
जअडिय प्रजाजन जुनी से ल्‍वतत भारत के धाब ब्यावर कर 5४ ४7॥ (१३, 
७१4 चुयावारनपवा कर । रच्धण्ट के लानदचन अरिज्तव लक कहना 


वाद + चोस 7, जा तो श्रारवे ने कंलाब्न ई्व ले करजुन रत वर रा । 
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१-६ एक महान्‌ नेतिक चनोती 


श्वेताग महाप्रभुओ का भार उठाते-उठाते थक गई है | वे गोरी जातियों के 
विज्ञान, शिल्प और भौतिक उन्नति के श्रागे सिर भुकाती है । परन्तु अग्रेज की 
राजनीति एवं सावंजनिक नैतिकता के लिए उनके दिल में तनिक भी श्रद्धा 
ही है | वे अ्ग्रेजो का सैनिक योग्यता की कायल हे, परन्तु उनका जाति स्था- 

पन सम्बन्धी योग्यता में उन्हे विश्वास नहीं हैं । 

पश्चिम का आदमी अब एशिया में केवल मित्र बनकर रह सकता है। 
वह ग्रव एशिया में गासन नहीं कर सकेगा । चीन और भारत, जो गायद हो 
पहले एक-दूसरे के परिचित रहे हो, अग्रव घनिष्ठ पटोसी बन रहे हें। आगामी 
५० वर्षों में एशिया का सरदार चोन या भारत होगा। रगीन जातियों की 
सख्या अरबो से ऊपर हैं । “एशिया एशियावासियों के लिए” यह नारा साम्राज्य- 
वादी जापांत ने अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए प्रचारित किया था। यदि 
एशियावासियो ने गोरे-साम्राज्यो का अंत करने के लिए इस नारे काआमभ्रय 
लिया, तब तो स्थिति भयकर हो जायगी । 

पूर्व का प्रेम पश्चिम के प्रति विपरीतानुपात से उतना ही कम हूँ जितना 
पश्चिम ने पूर्व के साथ श्रधिक अत्याचार किया हैं । 

गोरा अपने प्रभुत्व का इतना झादा होगया हे कि उसे यह खयाल ही 
नही होता कि उसका आधिपत्य दूसरों को अखरता हूँ । 

अग्रेज कहते हे- भारतीय स्वराज्य के अथाग्य है । भारतीय कहते है- 
ग्रगेज़ ससार पर शासन के अयोग्य हे | तनिक दो विश्व-युद्धों श्रोर उनके परि- 
णामो--प्रशाति, उच्छ खलता, ग्रव्यवस्था, दुख झ्लौर तानाञ्ाहो की ताण्डवता 
का मुलाहजा कीजिये । 

भारतीयों का कहना है कि ब्रिठेत भारत पर शासन करने के अयोग्य 
है । इग्लैण्ड भारत म डडे के बल से शाति तो कायम रख सकता है, परल्तु 
भारतवासियों के लिए भोजन, वस्त्र, मकान एवं अन्य सुख-सुविधाश्रो की 
व्यवस्था करने में झ्समर्थ हैं । वार-वार पडने वाले अकाल अग्रेजों की शासन- 
सम्बन्धी श्रयोग्यता के प्रमाण हे । १६४३ के बंगाल दुर्भिक्ष ने भारतीयों को 
विशेषत' क्षव्ध किया | उस श्रन्न-सकट में कराब ३० लाख मनुष्य मौत के 
शिकार होगये । किसी का भी भ्रदाज ?०लाख मौतों से कम नही हूँ। भारत मं 
प्रति वर्ष १२॥ करोड ग्रादमी मलेरिया के शिकार होते है । अन्य कारणो से पक 
लाख मौते हो जाती हे । ये अग्रेजो की शासन-सम्बन्धी याग्यता के प्रमाण नही हैं । 
१६४१ की जन-सख्या के अनसार भारत में कुल १३९ प्रतिशत साक्षर 
कि 'साक्षरता' से तात्पयं केवल मामली पढ़ लेने की योग्यतामात्र हूँ। 74 


मारत में अ्रग्मजो राज्य १५७ 


भो सुशासन का प्रमाण नही है | श्रौद्योगिक निशम्चलता, अन्यायपूर्ण जमीदारी 
व्यवस्था और चिरकाल तक विदेशी सत्ता के अधिकार मे रहने के कारण 
नेतिक हाम (हम भारत मे विजेता के रूप में हे, ऐसा मुझे लार्ड लिनलिथगो 
ते कहा था) से भारताय अत्यधिक क्षुब्ध ओर अग्रेजों के प्रति अत्यन्त अस- 
हिष्ण (कभी-कभी तो अ्रकारण ही) होगये हेँ। भारतीय स्थिति का सबसे 
महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है । 
भारत मे आज अनेक सफल, भ्रतिभाशाली ओभोर अनुभवी शासक, 
भौद्योगिक महाजन, अभथ्थंगास्त्री, समाजशास्त्री, न्‍न्यायविशारद, शिक्षक एवं 
राजनीतिज्ञ मौजूद हे । सर स्टेफर्ड क्रिप्स का कहना हैं कि वाइसराय का विश्वास 
हैँ कि भारतीय अपने राज्य को बागडोर सभानने योग्य है । “न्याय ओर अधि- 
कार के सिद्धान्त पर”, सर स्टेफर्ड ने पालिमेट में श्रक्तूबर १९३९ को दिये 
भाषण में कहा--“इस बात से कोई भी इकार न करेंगा कि आज भारत 
स्वराज्य का पूर्ण रूप से अ्रधिकारी है । जत्र वाइसराय स्वय इस बात को मानते 
तो , हेभारतीयों की स्व॒राज्य की माग को स्वीकार न करने का हमारे पास 
मिवा इसके क्या उत्त र हें कि हमन्यायऔर ओवचित्य के श्रपने सिद्धान्तो को भूल 
कर और भारत पर अपना एक्राधिकार कायम रखकर, उत्तका शोषण जारी 
रखना चाहते है । 
इस प्रकार यह स्पष्ट हैँ कि भारतीय अपने देश का शासन सभाल सकते 
है श्रग्नज्ों की भारत में आवश्यकता नही है। श्रग्नेज़ इसे खूब जानते हे । 
यदि इग्लेड को श्राथिक कारणों से भारत की आवद्यकता हैं, तो 
ब्रिटिश प्रजाजन खुशी से स्वतत्र भारत के साथ व्यापार करे, वहा पूजी लगाये, 
वहा 'रोज़गार-घवा' करे। इ्लेण्ड के लाभदायक ग्राधिक सबंध श्रर्जन्टीना 
श्रादि कई देशो से हे, जो कि साम्राज्य के अ्रन्तर्गत नही है । परतु भारत पर राज- 
नीतिक अधिकार होने के कारण अग्रेज़ो को कोई अभ्रसाधारण लाभ है, जो कि 
भारत तथा कई और देशो के हितो के प्रतिकूल हे । व्यापारिक झ्यवा आ्थिक 
दृष्टि से भारत का द्वार दूसरे देशो के लिए बद हुँ और इसद्वार की कुजी अग्रेज्ो 
के पास हूँ । क्रभो-कभी उन्हें प्रतिद्वन्द्रियों के लिए भी किवाड खोलने पढ़ते हे। 
कितु इग्लेण्ड भारत का द्वार अपने लाभ के लिए ही खोलता है । 
ससार में प्रथम श्रेणी का राष्ट्र बता रहन के लिए क्‍या इग्लेड के लिए 
गारत पर सत्ता जमाये रखना झावश्यक हैं ”? यदि आवश्यक हैं भी, तो 
एण्ड को महान्‌ राष्ट्र बनाये रखने के लिए भारत क्यो गुलाम रहे ? 
"प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए इग्लेण्ड ने भारत में से लाखो 


(८८ एक महान्‌ नैतिक चुनौती. «५ 


जवानों की भरती की, जो बडी बहादुरी से लडे और विजय-प्राप्ति म विशेष 

हायक हुए।” इस तक॑ के अनुसार तो भारत को सदा हो गुलाम रहना चाहिए 
झोर इसी तरह जापान भी चीन पर अपना कब्जा न्‍्यायपूर्ण बता सकता था| 
साथ ही टोकियो के लिए अपार जन-शप्ित का भडार खुल जाता, वशर्तेकि 
समस्त चीन जापान द्वारा अधिकृत हो जाता । 

“यदि भारत इंग्लेंड के अवीन न होता, तो चीन की तरह वह भी 
जापान का उपनिवेश बन जाता ।” परन्तु इस तक॑ का उत्तर यह है कि चान 
झ्लोर भारत को सबल ओर सपन्‍न राष्ट्‌ बनाया जाय, ताकि ये दोनो देश ग्राक्र- 
मण को रोक सके । यदि इग्लेड के भ्रधीन रहकर हो भारत की रक्षा हो सकती 
है, तो यह आ्रावश्यक हैँ कि फ्रास, स्पेन, इटली, बल्गेरिया आदि सब छोटे 
राष्ट दो या तोन बडी शक्तियों के ग्रवीन कर दिये जाय | शायद कुछ काल 
बांद किसी को यह प्रतीत होने लगे कि इग्लेड भी अपनी रक्षा श्राप नही कर 
सकता और वह प्रस्ताव रख दे कि इग्लेंड अमेरिका अथवा रूस के अ्रधीन हो 
जाय । तो फिर किसी अच्तर्राष्ट्रीय सगठन की क्या आवश्यकता हैँ, जो निवंल 
राष्ट्रो को रक्षा कर विश्व-शाति की व्यवस्था करे । 

साम्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रवाद दोनों परस्पर विरोधी है। साम्राज्य 
का श्राधार पशु-बल है, अ्रत यह अनेतिक हूँ। इंग्लेड को भारत पर राज्य 
करने का क्‍या अधिकार हैं ? साम्राज्यवाद प्रतिद्वन््दी क्षेत्रों को जन्म देता है । 

प्रारम्भ मे और किन्ही क्षेत्रो में साम्राज्यशाही से वजित जातियो 
को कुछ लाभ पहुँचता है; परतु अत में इससे अधिक, ग्राव्यात्मिक तथा राज॑- 
नीतिक क्षति ही पहुंचती हूँ। पाइचात्य आधिपत्य से जो लाभ हुए हे, उन्ही के 
कारण एशियावासी उस आधिपत्म का अब अन्त करने पर उतारू है । और 
उधर साम्राज्यवादी राष्ट्र स्वार्थवश ग्रभी एशिया से ही चिपटे हुए है । उपनि- 
वेशो के हित उनके लिए गोण हुं । 

“भारत के हाथ से निकल जाने पर ब्रिठिश सांम्राज्यवाद का हांत 
हो जायगा” १२ दिसम्बर १९३० को चचिल ने यह घोषणा की थी। मार्च 
१९३१ को चचिल ने ब्रिटिश हृष्टिकोण को समक्ष रखते हुए फिर कहा-- 
“भारत का हमारे हाथ से निकल जाना हमारे लिए घातक मिद्ध होगा। 
यह उस प्रक्रिया का सूत्रपात करेगा जो हमें छोटी ताकत बनाकर रहेगी ।” 

“छोटी ताकत” यह १९ वी सदी की विचारधारा की उपज है । सर- 
कार और मानवी-श्रम का ध्येय व्यवितगत सुख की वृद्धि करना है | आमतौर 
पर, शाति-काल में डेनमार्क, स्वीडन अ्रथवा स्विट्जुरलेड का निवासी औसतन 
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एक सामान्य प्ग्नेज से कही अ्रधिक सुखी है । यदि वह एक छोटे राष्ट्र का 
पदस्प है, तो इससे क्या ? में अब तक यह नहीं समझ सका हू कि धरती के 
किसी और टुकड़े पर अधिकार प्राप्त करने का व्यज्ञित के कल्याण से क्या सम्बन्ध 
है। अन्य देशो पर ऐसे अधिकार गत वर्षों मे युद्ध के ही कारण धिद्ध हुए है। 

यह कहा जा सकता हूँ कि बडे राष्ट्र के नांगरिको को युद्ध-काल में 
प्रधिक लाभ रहता हैं। यह भी! सन्दिग्व हैं । यह बात तो परिस्थितियों पर 
आश्रित हैं। फ्राप्त, इटली, जापान, जर्मती, रूस, ब्िदेत ने, जिन्हे १९३९ में 
बडे राष्ट्रो में गिना जाता था--गत युद्ध मे छोटे राष्ट्रो से भ्रषिक ही क्षति 
उठाई हैं और यदि अब कही तीसरा विश्व-युद्ध हुआ, जिसमे समुद्र पार अणुबम 
फंके गये तथा कही न रुकने वाले पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले विशाल वायु- 
यानो द्वारा बम-वर्षा की गई, तो क्या छोटे राष्ट्र , क्या बडे--सब देशो के नर- 
नारी भर बच्चे नारकीय वेदना भोगेगे । 

भारतीय स्वतत्रता ब्रिदेन को २० वी सदी के अनुरूप श्राथिक एवं राज- 
नीतिक परिवर्तन करने पर वाध्य करेगी । अमेरिकी उद्योग २०वी सदी के अनु- 
रूप है, इसलिए उसे उपनिवेशो की श्रावश्यकता नहीं । ससार को उन वस्तुओो 
की आवश्यकता है, जिनका निर्यात श्रमेरिका आसानी से कर सकता हुँ । 
ग्रज अमेरिका में बने कल-कारखानों में काम आने वाले मशीनो, पुरज्ो 
तथा सामूहिक उत्पादन की ससार को बडी आवश्यकता हूँ, इग्लेड में श्रौद्यो- 
गिक विकास पहले आरभ्भ हुआ था। यद्यपि इग्लेड उतने हो अच्छे और 
प्रावुतिक यत्र बना सकता हे तथापि इग्लेड की झ्ौद्योगिक प्रणाली में बहुत-सी 
दकिपानूसी बाते हें। जिस देश ने बड पैमाने पर ओद्योगीकरण करने का निश्चय 
कर लिया हो, उसे इग्लंण्ड से थोडी बहुत मशीनरी तो प्राप्त हो सकती है, 
परतु उसे भ्रधिक साजो-सामान तो अमेरिका से ही प्राप्त करना लाभदायक 
रहेगा | प्रत भारत के औद्योगीकरण में इग्लैण्ड की अपेक्षा अमेरिका अधिक 
दिलचस्पी लेगा | यदि इग्लेण्ड का उच्चाग बिलकुल आधुनिक होता तो बात 
भ्ोर थी कितु जब तक ब्रिटेन की ग्राधिक व्यवस्था मे १९वीं सदी का पुट है, तब 
तक वह भारत के लिए बीसवो सदी के अनुकूल निर्माण-कार्य में सहायक नही 
है तकता | 

श्रोद्योगिक दृष्टि से वीसवी सदी में पदार्पण किए हुए ब्रिटेन को चाहिये 
शा कि वह कपडा तथा अन्य उपभोग का वस्तुओ की श्रपेक्षा कल-पुरजे बनाने पर 
र देता और तब वह भारत की स्वतन्त्रता और औद्योगीकरण का पक्ष लेता। 
व प्रकार जब स्वतन्न भारत में उद्योगोन्‍्तति होगी, तव भारत से व्यापार करने 
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के लिए इग्लंण्ड को अमेरिका श्रादि अग्रगामी देशो से मृकावला करना हागा। 
यदि ४० करोड भारतीय वतंधान पशु-जीवन से तनिक ऊँचे उठ जाय और इनके 
जीवन-यापन का स्तर ऊँचा हो जाय, ता उपभोग की वस्तुश्नो की माग इतनी 
ब्रढ जायगी कि उसे पूरा करने के लिए इग्लंण्ड, अमेरिका और कई अन्य देश 
भी उत्पादन-कार्य में सलग्न हो जायग । किसा ने एक बार विनोदा् कहा 
था---“यदि प्रत्येक चीनी पतलून पहनन लग जाय, ता अमेरिका में ५ वर्ष 
के लिए प्रत्येक आदमी को काम मिल जायगा । यदि प्रत्येफ चीनी, भारतीय, 
यूनानी एवं पेरूवासी के लिए पर्याप्त भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, तथा 
रोगोपचार की व्यवस्था की जाय, तो सप्तार की सामूहिक आय मे वृद्धि हो 
जायगी तथा बेरोजगारी घटगी ओर विश्व में सुख तथा जात का 
वृद्धि होगी । 

भारत ओर चीन, यूनान ओर पेछढू अथवा ट्यूनेशिया अपने जीवन के 
स्तर को ऊंचा करने के लिए साधन कहा से जुटाएगे ? वे इस अश मे अमे- 
रिका का अनुकरण करेगे । जल, भूमि, वायु ओर श्रपनी जन-शक्ति से वें 
सहायता लेंग । 

भारत की स्वतत्रता नये इग्लेण्ड के प्रादुर्माव पर निर्भर हैँ। यह 
राजनीतिक तथा आथिक पहलुग्रों पर लागू होतो हैँ । मृत भूतकाल में इग्लैण्ड 
को अपने विस्तुत साम्राज्य के कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्व मिलता रह 
है । पर अब समय बदल रहा है, क्योकि वायुयान-युग में नोसेना का महत्त्व 
घट गया है तथा रूस श्ोर श्रमेरिका का ओ्रौद्यागिक वल एवं राजनीतिक महत्व 
बढ रहा है । 

शक्ति-मूलक राजनीति अनेतिक है श्रोर प्राय.युद्धगामी है।जो राष्ट्र देश 
जीतने की आशा रखता हो, वह भले ही उक्त राजनीति का आश्रय ले परतु 
इग्लैण्ड क्यों यह खेल खेले, जब उसे विजय प्राप्त ही नही हो सकती ? इंग्लेण्ड 
झौर रूस में तनातनी हो जाने पर, आशिक स्वतत्नता-प्राप्त क्रुद्ध-भारत निरंचय 
ही रूस का पक्ष छेगा । पूणतया स्वतत्र भारत इग्लेण्ड का पक्ष लेगा। क्योकि 
इग्लैण्ड के हार जाने पर रूसी आक्रमण का उसे भय रहेगा । 

भारत पर आधिपत्य रखने की अपेक्षा अणु-शक्ति को उत्पन्न करने की 
क्षमता इग्लेण्ड को श्रांधक सामरिक शक्ित प्रदान करेगी। अपु-युग में 
साम्राज्यवाद निरी मूर्खता है । ' 

इग्लेड के सामने दो विकल्प हे, या तो वह लडखडाते हुए साम्राज्य 
के ढाचे को पकड़े बैठा रहे, या फिर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे राष्ट्रो की मंत्री प्राप्त 
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करे। दूसरे शब्दों में उसे साम्राज्य-गत अरक्षा ग्रथवा श्रन्तर्राष्ट्रीय सगठन द्वारा 
मुरक्षा--इनमे से एक का चुनाव करना होगा । 

साम्राज्य विस्तार की होड मे इग्लेड फ्रास, स्पेन ओर पुर्तंगाल से इस 
लिए जीत गया कि वह इन देशो से ग्रधिक सगठित और प्रगतिशील था । 
साम्राज्यो के परस्पर भावी-सघर्ष मे इग्लेड हार जायगा, क्योकि श्रव वह 
निर्वेल हैं । 

ब्रिटिश-साम्राज्य तोञ्ब केवल अमेरिका सहायता से ही कायम रह सकता 
है । पर क्या यह गछनीय है ”? एक लडखडाते और पतनोन्मुख साम्राज्य को 
बचाने का अर्थ इग्लेड और भारत मे जीण॑ं-शीणं-राजनीतिक एवं आ्थिक 
व्यवस्था के कायम रखने मे सहायक होना होगा । इससे इग्लेड, भारत और 
ग्रमेरिका तीनो देशों की प्रगति मे अडचन पडेगी । 

इग्लेड के लिए इस समय सबसे अच्छा रास्ता सामप्राज्यवाद को त्याग 
कर भ्रन्तर्राष्ट्रीयता को भ्रपनाना है । यह काम अकेले इग्लेड के बस का नहीं 
। इस श्रोर स्वय प्रयास करके वह ससार को श्रन्तर्राष्ट्रीयता की ओर ले जाने 
सहायक मांत्र हो सकता हैं । 

ब्रिटेन के आथिक एवं राजनीतिक सगठन को २० वी सदी के श्रनुरूप 

पुनरावत्ति करने का दायित्व इतिहास ने मजदूर सरकार को सौंपा है | श्रव 
यह प्रत्यक्ष है कि अग्रेजो ने दो मोच्वों पर लडाई लड़ी थी । उन्होने चचिल 
की महायता से हिटलर को परास्त किया और फिर नये युग में पदार्पण करने 
के लिए उन्होंने चचिल को भी हरा दिया । इस शुभ-काय में इग्लेड की जो 
कुछ सहायता श्रमेरिका करेगा, उसकी व्याज-समेत अ्रदायगी विश्व-शान्ति और 
पमृद्धि के रूप में उसे वापस मिलेगी । 

भारत की स्वतन्त्रता का पक्ष मेने इग्लेंड के प्रति काई दुर्भावना से 
प्रेरित हाकर नही लिया है । शायद ब्रिटेन सबसे प्रधिक सभ्य, सजग एवं लोक- 
तत्री यब्ट्र हे । इग्लेड भारत एवं विद्व के कल्याण से प्रेरित हुआ । में भारत 
की स्वतन्त्रता के लिए झञाग्रहू करता हू । 

यद्यपि में भारतीय स्वतन्त्रता का समर्थक हूँ तथापि में राष्ट्रीयता अथवा 
राष्ट्रीय पृथव,ता का विशेष पक्षपाती नही हू । अत्यधिक स्वदेश में हो केन्दिठ 
होने के कारण मेने भारतीयों की च्रालाचना की हूँ । सकीणं राष्ट्रीयता एक राग 
् । राष्ट्रीयता प्रायः पृथक्ता रखती है। प्रत यह विश्व-व्यापी श्रन्तर्राष्ट्रीयता 
के भार्ग में रोडे अ्रटकाती है । 

कोई पूछ सकता हें- यदि वाद में उसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल 
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ही होना हूं तो फिर भारत फो एक राष्ट्र का रूप क्यो दें ? इसका उत्तर यह 
हैँ कि अन्तर्राप्ट्रीयता के मार्ग में लोकतत्री राष्ट्रो की ग्रपेक्षा सांम्राज्यवाद 
ग्रधिक रोडे अटठकाता हैं । 

लोकतन्त्र विभिन्नता में पनपता है । अपनी विभिन्‍नता के कारण भारत 
सभवत राष्ट्रीयता के खतरों से बच सके । अधिनायकवाद मतभेद सहन नही 
कर सकता श्रौर उन्हें समाप्त कर देता हैं। इसे एकरूपता चाहिए । लोक-तन्व- 
वाद उस इन्द्र-चनप के समान हैं जिसके सात रग मिलकर प्रकाश पंदा करते 
है । स्वतन्त्र भारत शायद सच्चा लाकतन्‍्त्री राष्ट्र बन सके, जो साम्राज्य- 
वादी एवं शाति-प्रिय राष्ट्रो के साथ एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के 
निर्माण में सहयोग देगा जो मनुष्य-मात्र का शान्ति एवं सदबुद्धि की ओर 
प्रग्नसर करेगा । 

ससार के सब महाद्वीपो के करोडो मनुष्य भारतीय स्वतन्त्रता को उस 
भागामी नई दुनिया का प्रतीक मानते है, जिसका निर्माण इस ब्वस्त ससार की 
नीव पर होगा । आधुनिक वर्बरता ने १९३९ से १९४५ तक वर्तमान सभ्यता 
के भवन को तोडा-फोडा ही हूँ । 
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मुझे यह खाल भी न था कि में कभी बिलोचिस्तान में अपने को 
पाऊगा | यह प्रदेश मेरे लिए केवल एक नाम और नवशे पर बिल्दुमांत्र था। 
रवानगी के दिन हमारा हवाई जहाज वहां उतरा। उसके बाद में अरब और 
ईराक पहुचा । मुझे न्‍्यूयाक्त जाने की जल्दी थी और आशा थी कि मार्ग में 
कही अभ्रधिक ठदहरता न पडेगा। 

प्रोग्राम के मुताबिक हमें मध्याव्ह का भोजन काल्लिया में करना था, 
जो कि 'डेड सी (समृद्र ) के किनारे हे श्रौर पृथ्वी पर सबसे नीचा स्थान है । यहा 
पर रासायनिक कारखाने भी है। इसलिए बसरा से मेने यरछूशलम के अग्रेजी 
भाषा के देनिक “पैलिस्टाइन पोस्ट” के एडीटर मि० गरशन एग्रोम्की को तार 
देकर काल्निया में खाने पर ग्रामत्रित किया | हम दोनो का लडकपन एक साथ 
फिलेडल्फिया में व्यतीत हुआ था। मेने उन्हे सुझाया कि वे श्रन्य मित्रो को भी 
श्रपने साथ खाने पर वला सकते हें । 

गरशन यहूदियों के मिशन पर दक्षिण अफ्रीका श्राया था। उसकी स्त्रा 
एथिल भी काह्लिया पहुच गई। उसके साथ उसको अभिन्‍न मित्र ईडाब्लूम 
इंवडोविज थी, जो कि मेरी जन्म-भूमि फिलेडल्फिया की रहने वाली थी । 

उन्होने मेरा भावी कार्य क्रम पूछा । हरे पाना में डोलने हुए समुद्री 
वागयान की झोर इशारा करते हुए मेने कहा--अफसोस हूं,मुे जल्दी ग्रमेरिका 
लौटना है। गझ्राशा है पाच दिन में में न्यूयाक॑ पहुच जाऊगा | एथिल आाग्रह 
करने लगी कि में यहशलम ज़हर जाऊ। मेने कहा, यह असभव है । यदि 
जहाज पर मेने प्राथमिकता से लाभ न उठाया तो झायद मुझे कई सप्ताह तक 
8९) सम्बन्दी प्राथमिकता न मिल सके । ग्राध घटे तक जहाज जायगा और 
में चल दगा। 

मेरे मित्र ते और विनय से काम लेने लो। पर में टस-से-मस त 
_आ। फिर न जाने कंसे एकदम मेरे विचारों ने पलटा खाया । झोर मेने 
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अपने मन में कहा-'क्यो नहीं ठहर ही जाऊ ?” और एकदम लापरवाही से मेने 
अपना सामान जहाज से उतार लिया और मोटर में बैठ कर यहशलम चल 
दिया । यछशलम सप्तार के नगरो में बडा अदभत श्रोर सदर शहर है। मार्ग 
में हमने अग्रेजो को सुरंग बताते और वोश्यो से मोर्चे बनाते देखा । नाजी जन- 
रल रोमेल काहिरा से केवल ३ घटे के सफर की दूरी पर था और स्वेज नहर 
पर उसके आक्रमण का खतरा था । भय था कि यदि उसन मोचचे तोड़ डाले तो 
थोड़े ही दिनो में वह फिलस्तीन भी पहुच जायगा । 

१६१९,२० श्रीर १९३४ की भाति में फिर माउट स्कोपस पर चढा, 
ज़तून के कूज में घूमा, वायोडोलोरोसा नदी की सैर की, भयड्डूर 'विलिंग- 
वाल' के सामने खडा रहा और उमर की मसजिद की सराहना की । इनमें से 
कई दृश्यों का उल्लेख बाइबिल में हैँ । यरूशलम का प्रत्येक पुराना टूटा-फूटा 
पत्थर प्राचीन इतिहास का सूचक है | अ्रव पुराने यरशलम के साथ नया यढू- 
घइलम--साफ, स्वच्छ और आरामदेह--भी वन गया हुँ । नया यरुशलम उन 
यहूदियो ने बनाया हूँ जो गत ५० वर्षों से फिलस्तीन में यहुदी राष्ट्रीय-बाम 
बनाने के हेतु आये है। यहुदियों को श्रपने निर्माण-फार्य पर गर्व है 
उत्तर मे गैलिली ओर इस्ड्रेलन की घाटी में दौरा करने का मुर्के निमत्रण 
मिला । यहा पर इन यहूदियों ने बडे-बडे फामे और कृपक-बस्तिया बसाईं हे। 

पोलेड के 'घेरो' में से, रूस, रमानिया और अन्य देशों से आये हुए 
तथा फिलस्तीन में जन्मे-पले यहुदियों ने अपने पुरुषार्थ द्वारा बजर, पथरीले 
तथा कीचड से भरे मलेरिया प्रदेश को हरे-भरे फलों से लदे बागो में परि- 
वरतित कर दिया है । इन बागो मे हजारों आदमा समान-ग्राधार पर और 
सामहिक ढग से खेती करते हें । 

इन प्रदेशों को मेने नही देखा, क्योकि एक तो मुझे इनकी सफलता के 
बारे में पहले से ही बहुत-कुछ पता था; दूपरे में भारत की यात्रा से थका हुप्रा 
और वहा के संस्मरणो से लदा हुआ था । इसके अलावा, मुर्के फिलस्तीत को 
मुख्य राजनीतिक समस्या झरब-यहुदा-परस्पर-सबन्ध में अधिक दिलचस्पी थी । 

प्ररव उन दिनो अग्रेज़ों पर हुई रोमेल की विजय से प्रसन्‍न थे । भ्ररबी 
गाव, झंडे, और ध्वजायें फहराकर रोमेल के स्वागत की तैयारी में थे । 
नाजी श्रौर अरब मिलकर यहदियों के विरुद्ध प्रवल मोर्चा वना सकते 
थे । जब मेने अपने कई अमेरिकन यहूदियों को, जिनके पास पासपोर्ट और जाने 
के लिए साधन भी थे, यह राय दी कि यूद्ध की समाष्ति तक वे अमेरिका जाकर 
, रहे, तो उन्होने मुझे पागल समझा । वे भागने को तैयार न थे। यदि रोमेल 
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फिलस्तीन में श्रा घुसा और उससे उत्तेजना पाकर भरबो ने यहुदियों की मार- 
काट आरम्भ कर दी, तो वे फिलस्तीन के ५ लाख यहूुदियों के साथ कन्दवे-से- 
कन्धा भिडाकर अरबों का मुकाबला करेगे। यहुदियों के अनेक अधं-सेनिक 
प्रौर सशस्त्र समठन अरबो से जूकने को तैयार थे। अनेक यहूदी नवयुवक 
ब्रिटिश फौज में भरती होगये थे श्लौर मिस्र, लीबिया तथा इटली के मोर्चों पर 
भी लड चुक्रे थे। प्ररव शग्रेज्ो के विरोधी थे और उन्होने धुरी-राष्ट्रो के विरुद्ध 
प्रग्नेतों को सहायता देने से इकार कर दिया था । 

यहुदी हृढ-सकल्प थे और किध्षी प्रकार भी उन्हे घबराया हुआ अथवा 
हतोत्साह नहीं कहा जा सकता था। टेलावीव में, जो प्रशान्त-समुद्र के 
तट पर एक नया यहू री शहर बसा हुग्रा है, में डेविडोविज्ञ परिवार में ठहरा । 
हैरी एस० डेविडोविज, जो पहले कफिलेडल्फिया और क्लीव लेड मे कानूनी 
विशेषज्ञ था, भ्रव नकली दात बनाने का व्यवसाय करता था। उसने शेक्स- 
पीयर का हिन्रू म अनुवाद किया था। उन्न्रीस वर्ष की उनकी बडी पुत्री सूजान 
डेविडाविज़ हुलाह फील के किनारे एक नये कृषि-फार्म पर काम करती थी | 
यह क्षेत्र मलेरिया का घर था। उसका परिवार घनी था श्रौर यह काय॑ वह 
केवल यहुदी जाति की रचनात्मक निष्काम-सेवा के भाव से कर रही थी। उस 
अ्स्वास्थ्यकर और पिछड़े प्रदेश के पुनरुद्धार कार्य में लगे हुए हजारो युवक 
श्रोर युवतियों का स्वास्थ्य सदा के लिए गिर चुका था । 

सुजांन वहा के अपने साथियो को छोडकर शायद ही कभी अपने घर 
का सुख भोगने के लिए टेल'वीव जाती हो । 

एक दिन दोपहर के भोजन के पश्चात्‌ हरी डेविडोविज़ और मेने 
अरब-यहुदी समस्या पर विचार किया। सूजान पौन घटे तक हमारे पास बंठी 
हमारी बाते सुनती रही। झ्चानक, बिना किसी प्रसंग के वह बोल उठी 
' हमारे फार्म मे एक नई आलू छाटने को मशीन झ्ाई हूँ ।” 

उसका यह असगत वाक्य मेरे लिए भ्ररब-यहुदी समस्या पर यहुदियों के 
रुख का द्योतक था | अरबो की हिसा और ध्वंसात्मक प्रणाली का उत्तर यहूदी 
रचनात्मक कार्यो द्वारा दे रहे थे | वे ईट-पर-ईंट रखने, शहर और बस्तिया 
प्रावाद करने तथा नई श्रालू छाटने का घृशीने मगाने में व्यस्त थे । 

यहुदी आन्दोलन का उद्देश्य एक यहूदी राष्ट्र अथवा राष्ट्रीय समूह 
कायम दारना है। इसालिए फिलस्तीन में यहूदी जाति को वहुसस्यक बनाना 
उनता लक्ष्य हैं । इस समय फिलस्तीन में लगभग ५ लाख यहुदी और १० लाख 
भरद गावाद हु । विशेषज्ञों का मत है कि यदि इस देश में सिंचाई, विजली 
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और उद्योग का विस्तार हो जाय तो यहा कई लाख मनुष्य सुख और सम्रद्धि 
का जीवन व्यतीत कर सकते हे । 
एक यहु री गीत के वायय हुं-/ए यद्शलम यदि में तुफे भल जाऊ तो 
मेरा दाहिना हाव चतुराई भूल जाय, मेरी जीभ मेरे तालू मे चिपक जाय।” 
सदियों से तितर-वितर किये जाने पर भी यहू दियो के दिलो में फिस्तीन के 
लिए एफ हुक उठती है बरमं-परायण यहूदी तो फिलस्तीत के साथ विशेष घामिक 
सम्बन्ध मानते है । कई श्र-चाधिक यहू दियो के लिए यहशलम स्वय एक थामिक- 
प्रास्था का वियय हूँ । यहूदी आदोलन के पीछे उनके पूर्वजों को स्मति और प्यार 
छिपा हूँ | यर्शलम उस जातिका मूल स्थान ह जो सदियों से दसरे देशों में 
हकर विदेशी वातावरण औ्रौर रहन-सहन को अपनाने के लिए बाध्य रही हे,कितु 
अपनी राष्ट्रीय सरकार के नीचे रहकर अपना स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने में 
प्रध॒पर्थ रही हैँ । ऐतिहासिक घटना-क्रम यह दियो को फिलस्तोन के साथ प्रेम- 
सूत्र में बाषे हुए हें। लाखो यहूदी, जिन्होंने फिलस्तीन कभी देखा नहा हैँ और त 
कभा वहा की अशशा हा रखते है, यहुदी राष्ट्रीय पुनरुत्यान का सुनहला स्वप्त 
देख रहे हूँ । 
यह एक आवेग हैं इसलिए इसकी व्याख्या करना अनावश्यक है । फिले- 
डल्फिया में रहते हुए अपनी युवावस्था में में भी इस आवेग से ओत-प्रोत था 
में ब्रिटिश सेता की यहुदी बटालियन में भरती होकर १६१८ में फिलस्तीत गया 
और वहा १६२०तक रहा था । अव वह आवेग मेरे अन्दर नही है। यह आवेग 
फ़िलस्तीन मे ही मेरे अन्दर ठडा पड गया था। यूरोप में १९२१ से १९३८ 
तक रहने के कौरण यहूदी-ग्रादोलन में मेरी रुचि न रही मेरा ध्यान अन्य 
महान्‌ सामाजिक, आथिक एवं राजनीतिक समस्यात्रो में लग गया। अपनी 
दुखप्रद स्थिति में यहूदियों की अत्यधिक एकाग्रता का कारण में खूब समझता 
| इस प्रइन की अवहेलना नही की जा सकती; परन्तु निरे राष्ट्रीय आदो 
लग से में अधिक प्रभावित नही होता ह जब तक कि उप्तका उर्दइ्य भारतीय 
श्रयवा इडोनेशियन राष्टीय आदोलन की तरह साम्राज्यवाद का अन्स करता 
न हो | यहूदी आंदोलन एक ऐसा आदोलन है जिम्का ब्रिठिश साम्राज्यवाद से 
गठबंधन हैं । 
राष्टीय प्रश्नो का हल अन्तत* विश्व-समस्याञ्रों के हल पर ही निर्भर ह्‌ 
एसी मुझे आश। है । में जानता हू, यह री यही उत्तर देगे कि हम ग्रनिश्वित काल 
तक प्रतोक्षा नहीं कर सकते। में उनसे सहमत हु और इसलिए में किसी भी प्रकार 
से, उनके आदोलन में दखल नही देता। उनके आदोलन में सक्रिय भाग लेने के 
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लिए सँद्धान्तिक सहमति और साहस का झ्ावश्यकता हैँ और इन दोनो का मृभमें 
प्रभाव हैं । 

में १९३४ में एक मास फिलस्तीन में रहा था और १९४२ मे १० दिन 
शाति से मेने वहा गुजारे थे, परन्तु फिलस्तीन के लिए मेरा पुराना प्रेम फिर 
न उमड़ा । इसके अलावा, मेरा विश्वास हे कि कोई भी जाति निश्चय ही यहू- 
दियो जैसी ग्रल्व-जाति श्रपनी समस्याभ्रो का हल अन्य जातिया एव राष्ट्री से 
प्रलग रहकर नही ढूँढ सकती । कितने ही ऐसे राष्ट्र हें जिनका पतन अपनी 
सांमाग्रो के अन्दर हो गया ? 

फिलस्तीन सुन्दर देश है और बहुत से यहूदी यहा लाभकारी श्रौर सतुष्ट 
जीवन व्यतात कर रहे हू । उनके आ्रात्म-सतोप का कारण हूँ रचनात्मक कायें 
करने और देश में अपनी जडे मजबूत करने की अनुभूति । वे निर्माणकार्य 
में जटे हुए हे । घर, फार्म, कारखाने, सडक, अ्रस्पताल, स्कूल आदि बनाने 
में सलग्न हे। इसके अतिरिक्त वे राष्ट्रीय ज्ञान निर्माण करने में लगे हुए 
हैं। उनका त्याग भी महान्‌ है । फिलस्तान यहुदियों के खून से सना और उनके 
आदर्शवाद में रगा हुझ्ना हैं। उनमे भी स्वार्थी, शोषक और गैर-ज़िम्मेदार 
वर्ग हे, परन्तु वह अल्पसख्या में हैँ। प्राय: उच्च लक्ष्य मनृप्यो को महान्‌ बना 
देता हैं । फिलस्तीन में किसी भी देखन वाले को यह ग्राभास होगा कि व 
की सामूहिक सफलता व्यक्तिगत सफलताओ के योग की अपेक्षा अधिक महत्त्व 
रखती हूँ । यह श्राधिवय सम्भवत. वहा चीज हुँ जिसे हम सभ्यता कहते है--- 
सभ्यता का श्रर्थ सामूहिक भ्राधार पर रहना हे । 

ग्र्जन्टाइना, यूत्रेन, क्रीमिया श्रादि देशों में यहूदियों को बसाने के सगठित 
प्रयाप्त न्‍्यूनाधिक मात्रा में सफल हुए है । फिलस्तीन में यहूदियों का बसाना 
प्राधिक हानि से इसलिए अधिक सफल हुआ कि ससार भर के यहूदियों ने 
करोडो रुपये फिलस्तीन के नव-निर्माण में लगा दिये । यहुदियों ने फिलस्तीन पर 
धन और प्रेम दोनो न्‍्यौछावर किये | फिलस्तीन की श्राथिक नीव उस सम्पत्ति 
हारा खडी की गई है जो ससार भर के यहूदियो के दान द्वारा प्राप्त हुई है। श्रत. 
फिलस्तान के यहूदियो की आझ्ाथिक व्यवस्था के महत्त्व की ग्रभी परीक्षा 
हनी हूँ । 

यहूदा श्रादर्श के प्रति श्रद्धा के अतिरिक्त, यरोप के यहदी, यदि 
उन्हें मौका मिले तो, शायद वे अमेरिका में जाकर बसना चाहे । सम्भव है कुछ 
फितस्तीन के यहूदी भी अमेरिका में जाकर बसना चाहे। अमेरिका ने, 
जिसके निवासी, थोडे से ग्रादिम निवासियों (२०१ पता) के सिव/, 


१९८ एक महान्‌ नेतिक चुनौती 


प्रवासियो और शरणाथियों की सतान हे, मूद्ठी-भमर नये आगन्तुको को छोडकर 
अपने द्वार सबके लिए वबद कर रखे है । यद्यपि अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कंनेडा 
रूत, अज॑न्टाइना और ब्राजाल में आजादी कम है, किर भी ये देश यहूदी- 


प्रवाधियों को शरण देगा नहीं चाहते । हा, उनके लिए रह गया छोटा-्सा 
फिलस्पीन । 


हिटलर द्वारा अधिकृत यूरोप में यहूदियों की जो दुर्देशा हुईं उसका पूरा 
विवरण देने के लिए गबब्द अपर्याप्त हे । द्वितीय युद्ध के दौरान में यूरोप के ७० 
लोख यहूदी मौत के घाट उतार दिये गए । ये वमों से या लडाई में नहीं मरे, 
यद्यपि इनके कारण भी बहुत से हताहत हुए, इनकी तो जान-वूककर निर्मम 
हत्या की गई । “चलो | इनको गत चेवर में फेक दो | इनको विजली को 
भट्टी में स्वाहा कर दो । इनको आधा-भूखा रखकर काम में खब जुटाग्रों भौर 
जब ये ग्रशकत हो जाय तो उन्हें भी भट्टी में स्वाहा करदो ।/ इस तरह ५० 
लाख यहूदी बहुत सफाई से मार डाले गये। ना जियो ने नाजी-जरम॑ त-वि रो धियो को 
मारने में मध्यकालीन वर्वरता से काम लिया | यहूदियों को उन्होने आधुनिक 
रासायनिक अस्त्रो से मारा । 

तो कया आश्चर्य, यदि यहुदी लोग हिंदलर द्वारा विभाजित-यूरोप में 
रहने को राजी नही हे । हिंटलर से पहले भी यहूदियो को यूरोप के कई देशों 
मे अ्रपमान जनक भेद-भाव सहन करने पड़ते थे । एक भाग सोवियट रूप ही 
एऐता देश था जहाँ सरकार की सामाजिक नीति के कारण जातीय अत्याचार 
श्रथवा यहूदियो का विरोध सरकारी अथवा गैर-सरकारी तौर पर बिलकुल 
बद था । यूरोप तथा ससार के देशो में यहूदियों को सामाजिक समानता ग्राप्त 
नही थी और उन्हे कई असुविधाये सहनी पड़ती थी । 

श्रमेरिका में यहूदियो को पूर्ण कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक एवं आधिक 
स्वतत्रता प्राप्त है । उनमें भ्रसाधारण प्रतिभा के व्यवित भी है, सफल व्यापारी 
भी है, भ्रपराधी भी हे श्र भ्रसफल व्यवित भी है। कानूनन अमेरिका में यहुदी 
और गैर यहूदी का कोई भेद नहीं है। परतु व्यक्तिगत रूप में अमेरिकावासी 
झ्रौर अ्रमे रिका के अन्य वर्ग यह भेद-भाव करते अवश्य है । अमेरिका में लाखो 
ऐसे ईसाई है जो यहुदियों के साथ व्यक्तिगत सबब रखने में सकोच करते है या 
सबंध रखते है । वहा ऐसे होटल भी हे जा केवल ईसाइयो ही के लिए हैं । यह 
ईसाई धर्म के अनुकूल नही है । 

यहूदियों से सबंध के सकोच का आधार रग, रूप, सभ्यता, शिक्षा, 
योग्यता, शिष्टता, धन, मिलनसारी आदि नही हे । जीवन के प्रत्येक स्तर पर, 
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ईसाई यहुदियों को अपने समान पाएगे। तो बया केवल धम्मे-भेद ने ही यह खाई 
पैदा कर दी हे? यहुदियो के प्रति घृणा इतनी बढ गई हूँ कि ईसाई बाइबिल में 
दिये हुए यहूदी नामो को भी पसद नही करते। ग्राज कितने ईसाई है जिनके काम 
प्रब्रहम 'लकन की तरह है ? श्रथवा झ्राइजक न्यूटन की तरह या जेकब ऐस्टर 
की तरह ग्रथवा बेजमिन फ्रेकलिन की तरह है | ईस)ई लोग श्रब बाइबिल के 
नामो को यहुदी समककर घृणा करते है श्रोर यहूदी भी स्वय ऐग्लो-सेवसन 
म्रौर फ्रासीसी नाम पसन्द करने लगे है । 

हमारी सभ्यता का सबसे बडा पअ्रभिशाप अ्राधुनिक मनुष्य का श्रपने 
वास्तविक स्वरूप से दूर हटने की प्रवृत्ति है । यह यहूदी-विरोधी भावना बहुत- 
से यहूदियों की इस प्रवृत्ति की पुष्टि करती है, भोर वे विकृत रूप से आत्म-चेतन 
हो जाते है । 

वे ऐसा मानने लग गए हे कि किसी यहूदी को न तो सर्वोच्च न्यायालय 
काजज श्रौर म उश्नवादी ग्रथवा समाचार-पत्र प्रकाशक बनना चाहिए। ईसाई 
भद्र लोगो द्वारा लगाये हुए प्रतिबन्धो के परिणाम स्वरूप यहूदी स्वय अपने 
भ्रापको क्लक्ति समझने लगे हे । 

बहुत से यहूदी इस बात की श्रावश्यकता अनुभव करने लग गये हे कि 
ससार में एक ऐसा भी स्थान होना चाहिए जहा सच्चे मानो मे यहुदी-यहुदी बन 
कर रह सक। कई यहुदियों का मत हैँ कि यहूृदीपन का 'एक मात्र आधार धर्म 
हैं। यह धारणा हास्यास्पद है । प्रमेरिका के बहुत से यहूदी धर्म-निष्ठ नही हें । 
परन्तु फिर भी उनमें यहुदीपन की भावना मौजूद है । वे सामान्य रवत तथा 
संस्कृति के सम्बन्ध को अनुभव करते हे प्रथवा यहुदी-विरोध उनके यहूदी- 
पन को श्रौर भी कट्टर कर देता है । 

वे यहूदी भी, जो यहुदी-राष्ट्र के पृथक निर्माण का विरोध करते है, 
प्रोर यहुदी-ग्रादोलनन को केवल घामिक मानते है, त्रस्त यरोपीय यहदियों के 
लिए किसी-न किसी सुखद-प्राश्षय की ग्रावश्यकता पर जोर देते है ग्रौर अमे- 
को के बाद फिलस्तोन को ही वे उपयुक्त देश मानते है । कुछ साल पहले, जो 
प्रपनें-्रापको यहुदी-विरोधी मानते थे, थ्राज वे भी इस आादोलन के पक्ष 
में है। वह इस झादोलन के राजनीतिक पहल का विरोध भले ही करते हो । 
पपर त्रस्त यहुदियों द्वारा किसी नये देश में बसने की धावश्यकता को अस्वी-] 
कार नही कर सकते । 

दि हमारी दुनिया भली होती तो यहदियों को फिजस्तीन जाने की 

९ई प्रावश्यकतो व होती झोर शायद बहुत थोड़े ही वहा जाना पसन्द करते। 


२०० एक महान्‌ नेतिक चुनोती 


वे जमेवा, पोलेड, रूपानिया ग्रादि किसी भी देश में रह सकते थे। इस समय 
तो यहुदियों की प्रत॒ल इच्छा उत्त यूरोप को छोड देने की है जहा हिटलर की वर्ब- 
रता का ताडव होता रहा है। यूद्वोत्त र-काल में भी राष्ट्रीय भावना प्रवल रहेगी; 
इसलिए यहुदी-विरोबी भावना भी घटने की आश्या नहीं है। सशस्त्र हिटलर को 
परास्त करता ब्रासान था, परतु उस विप का शमन करना कठिन हैँ जिससे उसने 
एक महाद्वीप को ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक व्यापक क्षेत्र को विभवत कर 
दिया था । यहुदी-प्रादोलन की यहु दियो और गैर-यहुदियों द्वारा स्वीकृति युद्धोत्तर 
ससार ओर विश्व-शाति की कडो आलोचना हैं । 

यदि कोई तनिक सोचे कि विज्ञात, कला-फौशल, शिक्षा एवं राजनाति को 
यहुदियो की कितनी बडी देन है तो उसे ग्राइचर्य होगा कि क्यो बहुत से देश 
यहुदियों को आश्रय देने को तैयार नही है ? क्या यह इसलिए हूँ कि जो देश 
स्वय॒प्रतिद्वन्द्विता पर पनदपे है, अब वे स्वय प्रतिस्पर्धा से घबरा उठे हैँ 
शायद हिटलर की पराजय का यही कारण था कि उमने जप्न-यहूदी वज्ञानिकों 
को मरवा डाला, यातनायें दी अथवा निर्वासित कर दिया । ब्रिटेन और अमे- 
रिका की सरकारो ने उन वैज्ञानिकों को शरण देकर उनसे युद्ध-कार्य में सहायता 
लेकर बृद्धिमत्ता का परिचय दिया। फिर भी शाति-काल में इत प्रकार जनसबख्या 
में वृद्धि होजाने से बेरोजगारी फंलने की आशका बढ जाती हैं। जब अमेरिका- 
वाप्तियों को अपने देश के भविष्य में विश्वास था तो उनके देश के दरवाजे सबके 
लिए खुले थे। अ्रमेरिक आज भी पूर्णतया उन्‍्दत नहीं है। और असीम प्म्भा- 
बनाओ का प्रदेश है । 

अरब भी यहूदी-प्रवास का विरोध कर रहे है । जब में यरूसलम मे 
ठहरा हुआ्ना था, म नित्य प्रति डा० जूडा एल० मँगनस के साथ सैर के लिए 
जाता और बातचीत किया करता था । डा० मेगनस यहुदी-विद्व-विद्यालय के 
वाइस चासलर थे । पहले वह न्यूयार्क में कानूनी विशेषज्ञ थे और २० वर्ष से ग्रव 
फिलस्तीन में निवास करते हे। इनके द्वारा में प्रमुख अरब राजनी तिज्ञो से मिला। 

डा० मैगनस एक तरह के यहुदो गाघी हे । गहरी धामिक भावना ग्रौर 
सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाले उत्रत डाक्टर के निरतर विन्तनीय विधय-- 
भगवान्‌ और जन साधारण है । उनमें हठीलेपत और परिपववता का विचित्र 
सम्मिश्रण है। उन्हे इस बात का विश्वास रहता है कि वे ठीक है। अधिवतर 
यहदी सोचते हे कि वे गलत है । वास्तव में वहा के कुछ यहुदा उन्‍हें नापसन्द भी 
करने हूँ । क्योकि वे अवश्य ही प्रवों के साथ सुलह-प्तफाई कर लेगे भर उन्हे 
सीमित यहुदी प्रवास के लिए राजी करने की चेष्ठा करेगे । 


फिल क्षीन में दस शात दिन २०१ 


फिलस्तीन भर में मगतस ही सभवत. एक मात्र ऐसा प्र मुख यहुदी है जिसका 
प्ररवो से मेल-जोल है | यहुदी ओर अरबों को दुनिया अलग-ग्रलग है। उनमे 
परस्पर घृगा श्रौर ह्ष॑ बहुत है । द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने से पहले 
१६३६से १९३९ तक फिलस्तीन गृह-युद्ध मे फत्ता था। अरब यहूदियो पर 
हिपकर छापा मारते थे और दोनो पक्षो के आदमी हताहत होते थे । मंगनस 
सहयोग और रियायतो द्वारा इस स्थिति मे सुधार करना चाहते है किंतु उनके 
विरोधी कहते हे कि देश में पहले वे यहूदी बहुमत पैदा कर ले श्रोर उसके 
बाद ही अरबो से बात-चीत चलायगे। उनका विचार था कि रियायते देना 
कमजोरी समझा जायगा और परिणाम कुछ न निकलेगा । 

डा० मंगनस के साथ में श्रीनी अब्दुल हादी से मिला। यरूशलम के 
मुफ्ती हज-अ्रमीन-अ्रलहुसेनी के श्रग्नेजो की तिगरानी से हिटलर को मिलने 
के लिए भाग जाने पर वह फिलस्तीन के सबसे प्रमुख अरब होगये । में डा णएखालिदी 
तथा प्रन्य अरब नेताग्रो से भी मिला | बाद में इन सबसे में पुन: एक अरब 
सज्जन के घर पर भी मिला । 

इन भ्ररब॒राजनीतिज्ञों ने स्वीकार किया कि फिलस्तीन के गावों 
में प्रवासी अ्ररव रोमेल के स्वागत की प्रतीक्षा मे थे। उनका कहना था 
कि यहूदियों ने फिलस्तीन को किसी प्रकार भी समृद्ध नहीं बताया, बल्कि 
उन्होंने फिलस्तीन में केवल अपने प्रापको ही ग्रमीर बनाया | श्र वे सव 
प्रवास के लिए यहुदियो के यरूशलम में आने का, उनके हाथ जूमीन बेचने 
अथवा फिलस्तीन में यहुदी राज्य की स्थापना का घोर विरोध कर रहे थे । 
उन्होने यह भो कहा कि यदि यहुदी अपना बहुमत बढाकर वहाँ अ्रपना राज्य 
कायम करने का विवार छोड द, तो वे यहुदियों के फिलस्वीन में प्रवास के 
लिए ग्राने पर इतनी आ्रापत्ति नहीं करेगे । 

भरब अपने विरोध में दृढ और झडिय है । फिलस्तीन के अरबो का 

हदी व्यवसाय से लाभ ही हुआ है। श्राप क्रिसी अरव ग्राम में जाय तो आपको 

पता लगेगा कि अपनी भूमि यहुदियों को अत्यधिक मूल्य पर बेचने के कारण 
भरव कितने समृद्धिशालो होगए हैँ । यहूदियों के ससर्ग से अरबों का जीवन, 
स्वास्थ्य भोर शिक्षा का मान भी काफी ऊचा हो गया है । यदि अरवो को कोई 
उत्तेजित न करे तो, (यद्यपि वे इस समय यहू दियो के ञ्राने पर खीकते है) सभव 
ह्‌ ऊँछ काल बाद वे झपना धिरोध स्वय ही समाप्त कर दे । विरोध करने की 
परणा ध्वरदों को फिलस्तीन के बाहर से मिलती है । 

मध्य-पूर्द के चरवो में ग्राज राष्ट्रीयवा की लहर जोर पकड रही है । 
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राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद की उपज है | यहूदी आदोलन का ब्रिटिश साम्राज्य के 
साथ गठ-बन्धन होने के कारण अरबो मे राष्ट्रीय भावना और भी जोर पक्रड 
गई है । ईराक, सीरिया, लेबनान, ट्रासजोर्ड निया, साउदा अरब, मिन्न फिलस्तीन 
और उत्तरी अफ्रीका के अरब नेता अरब एकता का सुखद स्वप्न देख रहे है 
उनकी हादिक इच्छा एक एसे सघ की स्थापना की है जो अन्तर्राष्ट्रीय जगत 
मे शयित और प्रभाव रखता तो । यद्यपि ग्ररव एक ही जाति के है, और 
अधिकतर उनमें इस्लाम धर्मानुयायी हे (थोई से अरब ईसाई भी हे) किर भी 
आज तक उनमे एकता का अभाव रहा हूँ । उनमें एकता न होने के कई कारण 
हैँ । श्रत. वह परस्पर मेल-मिलाप के आधार की खोज में हूँ । यह आधार ग्रव 
उन्हे यहूदी विरोधी आन्दोलन में मिल गया हैँ | हिटलर ने यहूदियों को आराग 
में फोककर जर्मत राष्ट्रीयता की ज्वाला प्रज्वलित की। ग्रव यहू दियो की महत्त्वा- 
काक्षात्रो के खड॒हर पर अरब अपने साम्राज्य का निर्माण करना चाहते हूँ । 

मध्य-पूर्व स्थित अग्रेज ग्रधिकारी पहले नीति निर्वारित कर लेते हें 
शौर बाद में ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेते है । कई बार इन दोनों की 
नीतियो में परस्पर विशेध रहता हैँ । उदाहरण के लिए फिलस्तीन में अग्रेजी 
सरकार का एक विभाग अरबो की शस्त्रो से सहायता करता रहा ओर दूसरा 
विभाग यहूदियो के पक्ष में था। 

साधारण तौर पर यह कहा जा सकता हैं कि अप्रेजी सरकार अरबो 
की ही पीठ ठोकती रही ह श्रौर उन्ही की सहायता से ग्ररत्र लीग की स्थापना 
हुई हैं । शायद उसने ऐसा यह समझ कर क्रिया हो कि अरबो का राष्ट्रीयता 
की ओर भुकाव अब रोके न रुकेगा । या फिर यह विचार रहा हो कि यदि 
प्रबो की सहायता अग्रेजो ने न की तो रूस, अमेरिका अथवा फ्रास उनकी 
मदद करेंगे । इमके अलावा ग्ररवों ने ँिसात्मक कार्यवाही की धमकी भी दी 
थी और गग्रेन शकित हो उठे थे। इग्लेड भारत के ९ करोड़ २० लाख मुसल- 
मानों की भावनाओञ्रों का भो खयाल रखता हैं । 

अ्ग्रेणो का सहानुभू।त पूर्ण नही तो कम से-कम ग्रनिश्चित रुख देखकर 
तथा बाहर के अरबो से उन्ते जना पाकर पविन्न भूमि फिलस्तीन के अरवो की यहदी- 
विरोधी आग भभह उठा। गृह-युद्ध का ज्वालामुखी फिलस्तीन की बूमि ते 
नोचे सदा धधक्रता रहता है, और कई बार फूटकर ऊपर भी आरा जाता हैं 
यहुदी भी वीर लडाके है. और जुडया और जंलिली में उन्होने अरबों को कई 
बार लड़ाई में हराया भी हूँ। टेलहाई और क-फार गिलिडी के प्रदेश मे मैंने स्वयं 
यहुदी ब्रस्तियों की रक्षा में भाग लिया हैं। रात को पहुरा देते हुए हम जोईन तेदी 
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के वहने की ग्रावाज सुन सकते थे, जो डान प्रदेश से तीन्र गति के साथ बहती 
हुई झ्राती है । तब से ज्यो-ज्यो यहुदियों का आतक झऔर शस्त्रास्त्र बढ़े हे,त्यो- 
त्यो फिलस्तीन में कगडे भी बढे हें । 

जिन यहूदियों से मेने १९४२ में बातचीत की , फिलस्तीन के सम्बन्ध में 
उनकी राय थी कि अपने वचनो को कार्यान्वित करने के सिवा ब्रिटेन के पास 
कोई और चारा ही नही है । तब तक अपने मिशन मे अडिग रहने का उनका 
विचार था । यदि इन दोनो जातियो को ट्रेंड यूनियनो, व्यापारी सधो द्वारा शोर 
निकट सपक में लाने का प्रयत्त किया जाता या ये दोनो जातिया मिल कर 
माम्राज्यवाद ही का मुकाबला करती तो १६२० में भी उन दोनो के बीच सुलह- 
पफाई-कराई जा सकती थी । परन्तु यह नही होना था | ज॑से मजदूर दल के 
पहुदी सदस्य और यहुदी एजेसी के अधिकारी मोशेशरतक ने यरूशलम में 
मुझे १९३४ मे बताया था--'हम पहले राष्ट्रवादी, और पीछे समाजवादी 
है ।” यहूदी उतने हा उग्र राष्ट्रवादी थे जितने कि अरब । उनके बीच की खाई 
को पाटना मंगनस के लिए भी सभव न था। और अब तो इस कार्य में अत्य- 
घधिक विलव हो गया है। 

फिलस्तीन में मेरे शाति के १० दिन बडी अशाति से गुजरे। सभव हैँ कि 
फिलस्तीन यहुदी-बहुमत का राष्ट्र बन जाने पर भी यहूदियों की समस्‍या का हल 
न निकाले । फिलस्तीन का कल्याण तो इसके यहुदी, ईसाई, ओर मुस्लिम सभी 
पप्रदायो का सम्मिलित राष्ट्र बन जाने में हैँ। यह लक्ष्य दुस्साध्यह । इस आदर्श 
की प्राप्ति तो बडे श्र सपन्‍न राष्ट्रों को भी नही हुई है। 

खर | फिलस्तान १६९४२ में हमले से तो वच गया था । जब १६४२ 
में में फिलस्तीन से काहिरा पहुँचा, तो वहा का वातावरण बडा उत्तेजित था । 
जनरल रोमेल का ब्रातक वहा अभी छाया हुझ्ा था । समस्त मित्र राष्ट्र चौकन्ने 
पे ओर विजय अनिश्चित थी | श्रग्नेज़, पोलेंड निवासियों की सहायता से, शत्रु 
पे जूक रहे थे । परतु उन्हे श्रौर सहायता की श्रावश्यकता थी। “सन्‌ १९४२ 
की गरमियो में जब मार्शल रोमेल ने लीबिया के मोर्चे पर ब्रिटेन की टेक सेना 
वो भारी क्षति पहुँचाई थी, तो जनरल मारशल (ग्रमेरिकन चीफ-आव-स्टाफ) ने 
फौरन मध्यम श्रेणी के सब टेक शिक्षा-सवधी ग्रावश्यकतागो की भी परवाह न 
कर के मित्र के मोर्चे पर भिजवा दिये।इस आपत्ति का सामना करने का यही 
फमात्र साधन था। 

..._ हमारा एक सशस्त्र डिवीज़न शिक्षा के लिए उत्तरी आयरलेड जाने 

१ बंदरगाह में पडा हुम्ना था । इस डिवीजुन के हृथियार भी छे लिये 
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गए और उन्हें दूसरे टेक न मिलने तक वही रोक लिया गया । संकट पूर्ण घडी 
टल गई | ग्रव हमे पता लगा कि मार्शल का ग्रनुमान कितना ठीक था । हिटलर 
का इरादा मिस्र पर अधिकार करके निकट पूर्व में घुसने का था | यदि वह 
सफल होजाता तो युद्ध का चित्र ही बदल जाता ।” 

ये शब्द युद्ध-मत्री स्टिमसन ने अपने विदाई भाषण में १९ सितवर 
१६४५ को कहे थे । 

आल ग्रालमीन और स्वेज नहर के बीच का छोटा-सा रेतीला प्रदेश 
रोमेल न जीत सका । फलस्वरूप फिलस्तीन शत्रु-अधिकृत प्रदेश बनने से बच 
गया ओर हिटलर की फोौजे आगे बढ़कर हिंदुस्तान में जापानी फौजों से मेल 
करने से रोक दी गई । यदि ऐसा होजाता तो धुरी राष्ट्र या तो युद्ध में अनि 
दिचतता उत्पन्त करने में सफल होते या युद्ध को ७ साल तक घसीटकर ले जाते। 

जिस दिन रोमेल ब्रिटिश टंको को नष्ट-अ्रष्ट कर रहा या, उप्त दिन 
में काहिरा में ही था। उत्त शाम प्रेस सम्मेलन मेंहर एक के चेहरे पर व्याकुलता 
भलक रही थी “कंसी भयकर स्थिति हैँ,” एक श्रग्रेज पत्रकार ने कहा; परतु 
मार्शल ने रोमेल को पीट ही दिया । 

वायूयान द्वारा में न्यूयार्क में ५ अगस्त को पहुचा। मित्र का युद्ध अभी 
जोरो पर था। भारत में अशाति की लहर दौड़ रही थी । गाघरी जी और नेहरू 
राष्ट्रव्यापा सवितय अवज्ञा श्रादोलन का डका बजाने ही वाले ये। उन्होने ८ 
प्रगःत को आदोलन शुरू कर दिया । ब्रिठिश सरकार ने उन्हे तुरत कैद 
कर लिया । फलतः ५ गगस्त के दिन प्रत्येक की आख मारत पर लगी थी। ला- 
गाडिया हवाई अड्डे पर वहुत-से सवाददाता मुझे मिले और भारतीय संकट 
के विषय में मुझ से पूछने लगे । दूसरे रोज प्रात काल *न्यूयार्क टाइम्ज' ने तीन 
कालमी लवा मेरा फोटो छापा जिसका शीर्षक था--“गाघी जी के साथ भोज” 
उतना ही स्थान उसने आलोचना को दिया।तत्पर्चात्‌ मेरा फोटो और मेरे वक्तव्य 
का. साराश अमेरिका के अनेक अखबारो में छपा । यदि में फिलस्तीन में न झक 
जाता और भारत की स्थिति बिगडने से पहले १० दिन आगे ही घर पहुँच जाता 
तो अमेरिका में मेरी वापिसी की सूचना केवल इस प्रकार छाती--“हंवाई 
जहाजू-से जो सज्जन उत्तरे, उनमें लई फिशर भी था ।” 


भागन्न्र 
युद्ध द्वारा शांति की ओर 


$ २ हें 
रूजवेल्ट, गांधी ओर चांग काई-शेक 


भारत की त्थिति से चितित होकर जनरलिस्मो चाग काई-शेक ने 
२५ जुलाई १६४२ को प्रेज़िडन्ट रूजवेल्ट के पाम १५०० छद्दो'का एक 
गुप्त तार भेजा । यह तार रूजवेल्ट को २६ जुलाई को मिला और उन्होने 
उसका उत्तर लगभग ३५० शब्दों म ८ अगस्त को दिया। ११ अगस्त को 
चाग ने एक छोटा-सा सदेश फिर भेजा, जिसका उत्तर झूजवेल्ट ने अगले 
ही दिन दिया । 

ये तार, जिनसे पता चलता हैं कि दो शासन-सस्थाओ के अध्यक्ष किस 
प्रकार एक दूसरे से पत्र-व्यवहार करते है, न तो कभी छपे न अझ्मेरिकन---चीना 
सरकारो के कुछ उच्च-ग्रधिकारियो को छोडकर किसी को इनके सम्बन्ध 
में कई जानकारो हो हुई । 

चाग ने लिखा था--“भारत का म्थिति वडी ही गम्भीर और 
सकटपूर्ण हो गई है । सच पूछिये तो यही वह सबसे महत्त्यपूर्ण तत्त्व है जिसके 
श्रांधार पर सपुकत राष्ट्रो के युद्धझड-विशेषत पूरव के युद्ध--का परिगाम ग्राका 
जा सकता हैँं।” चाग चाहते थे कि रूजवेल्ट इस सम्बन्ध में कुछ करे, 
इसीलिए उन्होंने लिखा--'इस युद्ध में वल के विरुद्ध न्याय का जो सघपं 
हो रहा है उसका नेतृत्व आपके देश के हाथो में है और ञ्राप द्वारा प्रकट 
किये गये मत पर ब्रिटेन में सदा ही गम्भीरतापूर्वंक विचार क्या गया है। 
इसके अलावा, भारतीय जनता इस बात की बहुत दिनो से श्राज्ा करती रही 
हैं कि श्राप भी इस युद्ध में सक्रिय भाग लेंगे और न्याय तथा समानाधिकार 
का पक्ष ग्रहण करेगे ।” 

चाग को भारत में उत्पात की आश्का थो। वह जानते थे कि 
गायी ग्ोर नेहरू सारे भारतवर्ष में सत्याग्रह-भान्रोलन आरम्भ करने वाले 
है। यटी कारण या कि उन्होने प्रे जिडेन्ट रूजवेल्ट को लिखा कि 'गाधों योर नेहरू 
को श्राता योजना परपुत, विचार करने के लिए प्रेरित करने का एक मात्र उपाय 
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यह हूँ कि सयुवत राष्ट्र--विशेषत अमेरिका, जिसे वे इलाघा की दृष्टि से देखते 
है--भ्रागे बढकर बीच बचाव करें और उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए 
उन्हें सान्त्वना दे । इससे भारतीयों में अपनी आानुपातिक महत्ता के प्रति पुन. 
जागहकता उत्पन्न हो जायगी श्रौर उन्हें इस बात का दुृढ़तर विश्वास हो 
जायगा कि इस ससार से न्याय श्रभी मिटा नही हूँ । स्थिति के एक वार सुधर 
जाने पर उसे स्थायी बनाना प्रसम्भव नहीं होगा और भारतवासी, जो कि 
अमेरिका के प्रति उसके उपकारो के लिए कृतज्ञ होगे, स्वेच्छा से युद्ध में भाग 
लेगे। यदि ऐसा नही हुआ तो सयुकत राष्ट्र-समह के अन्य-देशो के प्रति भी 
निराश भारतीय जनता की वही भावना हागी जो ब्रिटेन के प्रति है और ऐसी 
स्थिति का उत्पन्त होना ससार के लिए सबसे बड़ी दु खान्तक दुर्घटना होगी, 
जिसमे अकेले ब्रिटेन का ही नही, बल्कि औरो का भी नुकसान होगा ।” 

“जहा तक ब्रिटेन का सवाल है,” चाग ने लिखा, “वह एक महान्‌ 
देश है श्रोर पिछले कुछ वर्षों से वह अपने उपनिवेश्ञो में प्रभतिशील नीति का गअनु- 
करण करता रहा है । इधर, दूसरी ओर, भारत एक निर्वल देश हूँ ग्नौर आज- 
कल जो ग्भृतपूर्व विस्तृत युद्ध हो रहा हैँ उत्तके कारण स्वभावत किम्ती समस्या 
को साधारण यूक्ति से हल करना सम्मव नही हे ।” 

चाग काई-शेक ने प्रेजिडेंट रूज्वेल्ट को चेतावनी दी कि सकट का 
सामना करने की ब्रिठिश चेष्टाएँ दुधारी तलवार के समान होगी । “यदि इन 
युक्तियो द्वारा सत्याग्रह-आदोलन का दमन करने में सफलता भी मिली तब 
मी”, चाग ने लिखा, “सयुक्त राष्ट्रों को इतनी आत्मिक क्षति पहुँचेगी 
जितनी किसी युद्ध को हारने से भी नही पहुँच सकती । ऐसी ल्विति ब्रिदिश- 
हितो के लिए विशेष रूप से घातक सिद्ध होगी। 

“इसलिए, भारत को पूर्ण स्वाधीनता दे देना ही ब्रिटेन के लिए सबसे 
भ्रधिक बुद्धिमानी और प्रगतिशीलता का रास्ता होगा,” चाग काई-शेक ने 
सलाह देते हुए लिखा । उन्होने यह भी लिखा---'सयुक्‍त राष्ट्रों के युद्ध-उद्देश्यो 
प्रौर समान हितो का दृष्टि में रखते हुए मेरा चुप बैठे रहना असम्भव हैं ।* 
चीन की पुरानी कहावत है--“अच्छो दवा, चाहे वह कड़वी ही क्यो न हो, रोग 
को दूर कर देती है'--सहृदयतापूर्ण सलाह, चाहे वह कदु ही.क्यो न हो, हमारा 
पथ-प्रदर्शन करती है। मृझे हादिक विद्वास है कि मेरी इस पक्षपात-रहित 
-सलाह को, चाहे वह कितनी ही कडवी क्यो न हो, ब्रिटेन उदारतापूर्वक और 


दृढता के साथ स्वीकार करेगा ।” 
अन्त में चाग काई-शेक ने लिखा--“में अपने इस विचार को बरा- 
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-बर दुहराता पसंद करूँगा । मेरी एकमात्र भावना यही हैँ कि भारतीय स्थिति 
के सम्बन्ध में शुद्ध नीति का अ्नुकरण करने में और उसकी पूर्ति के लिए 
प्रयलशील होने मे सयुक्त राष्ट्रो को विलम्ब नही करना चाहिए ताकि उसके 
कारण हमारी युद्ध स्थिति को कोई गम्भीर ग्राघात न पहुंचे। मुझे पूर्ण श्राज्या है 
कि इस सम्बंध में श्राप अपने स्वस्थ विचारों से अवगत करेंगे ।” 

रूज्वेल्ट ने प्रपने उत्तर मे लिखा--“भारतीय स्थिति के सबंध मे 
प्रापने जो सदेश भेजा हु उस पर में अ्धिक-से-ग्रधिक गम्भीरता के साथ विचार 
करता रहा हूँ । मे आपके इस विचार से पूर्णत. सहमत हूँ कि समान विजय के 
लिए भारतोय स्थिति को स्थिर बनाता चाहिए प्रौर सम्मिलित प्रयत्न में 
भारत का भी सहयोग प्राप्त करना चाहिए ।” 

“किन्तु” प्रेज्ञडन्ट रूजवेल्ट ने अपनी कठिनाइयो का उल्लेख करते हुए 
लिखा--“मेरा खयाल है कि श्राप स्वय इस बात को समभते होगे कि इस 
सुझाव में, कि में ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता दोनो ही को 'एक 
नयायोचित और सतोषजनक दल” निकालने की सलाह दूँ, कितनी कठिनाइयाँ 
हैं। ब्रिटिश सरकार का विश्वास हैं कि क्रिप्स-पोजना में भारत के लिए जिन 
सुधारों की व्यवस्था की गई थी. वे उचित थी। साथ-ही-साथ, उनका यह 
भी खयाल हे कि इस श्रवसर पर किसी दूसरे देश के सुझाव उपस्थित 
करने से भारत की वतंमान एकमात्र आसन-सत्ता के श्रधिकार को आधात 
पहुँंचेगा श्रोर उसके फलस्वरूप वही सकट श्रा उपस्थित होगा जिसके दूर होने 
को श्रापको श्रोर मुझे दोनो को श्रभी आांशा है ।” 

अन्त में प्रेज़िडेन्ट रूजवेल्ट ने लिखा--“वत्तंमान स्थिति में में अपने 
प्रौर आपके लिए यही बच्छा समभता हूँ कि हम श्रभी उस काम को करें जिसे 
करने के लिए आपने मभसे कहा है ।” 

.__ इस तार के वाशिगटन से रवाना हांने के श्रगले ही दिन गाधी, नेहरू, 
फग्रेस के भ्रध्यक्ष मौलाना श्रवुलकलाम श्लाजाद और उनके हजारो अनुयायी 
भारत में गिरफ्तार किये जाकर जेलो में डाल दिये गए । बाद में भारत के अग्रेज 
पयान न्यायाधीश सर मारिस ग्वायर ने इस सम्बंध में अपना निर्णय देते हुए कहा 
कि भारत के राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओ्रो कोगैर-कानूनी ढगसे एक तथ्यहीन कानन के 
अलगत गिरफ्तार किया गया है । इस पर वादसराय ने अगस्त १९४२ की 


गिरफ्तारियों को काननी ठहराने के लिए २८ सितम्बर १९४३ को एक नया 
॥ब्निस घोषित किया । 


गिरफ्तारियों के कारण सारे भारतवर्ष में क्रोध की एक लहर-सा दोड 
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गई ग्रोर सविनप गवज्ञा आदोलन वडो तीद्र गति से बडा । साय-ही-साप इत्त 
ग्रादोलन ने फौरन ही हिमात्मक रूप भो ग्रहण कर लिया । 

गिरफ्वारियों के दो दिन बाद चाग काई-शेक ने किर प्रेजिडेंट हज 
वेल्ड को तार दिया। उन्होंने लिखा--“मुझ्के विश्वास हुँ कि मेरी तरह आपको 
भी भारतोय काग्रेम की कार्यकरारिणा के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण--- 
जिनमें गावो ओर नेहरू भी शामिल हु-चिन्ता उत्सन्त हुई होगी।” यद्यवि 
रूज़वेल्ट भारत के मामले में हस्तक्षेप करने से हिचक रहे थे, फिर भी वा 
काई-शेक ने उन पर फिर एक बार इसी बात के लिए जोर डाला। उउद्होंने 
लिखा-- चाहे कुछ भी हो, सयफ्त राष्ट्रों को अपने कार्यों से सारे ससतार के 
सामने यह बाव सिद्ध करदेनी चाहिए कि वे सभी देशों को समान ह्पसे स्वतग्रता 
और न्याय दिलाने के अपने सिद्धान्तों का ईमानदारी से पालन करते हेँ। मे 
आपसे हादिक ग्ररील करता हू कि ग्टलाटिक ग्रविकार-पत्र के रचपिता की हैमि- 
यत से आप भारत और सारे समार के सामने आई हुई समस्या को हल करने 
के लिए कुछ कारगर युक्तिया करें। आपकी नीति से हम सवका, जो आक्रमण- 
कारियो के पाशविक बल का इतने दिनो से ओर साहस के साय सामना करते 
ग्राये है, पय-प्रदर्शन हागा । आशा हूँ अप शीघ्र ही उत्तर देंगे । 

इसके बाद घटनाएं बड़े तीब्र वेग से घटी | चुगकिंग से सन्देश चलने के 
अगले ही दिन झूज़वेन्ट ने चाग काई-शेक को निम्नलिखित उत्तर भेजा-- 
“मुझे शायद यह बात दुहराने की झ्रावश्यकता नही कि अपनी दीघ॑कालीन नीति 
के अनुप्वार प्र विशेष रूप से अटलाटिक अ्धिकार-पत्र में लिखी गई वाराग्रों 
के फलस्वरूप मेरी सरकार को उन सभो देशो की स्वतत्रता की चिन्ता है, जो 
स्वतत्र होने के अभिलाषी हू । अमेरिकन सरकार के प्रवक्‍ता इस नीति का 
समर्थन बराबर करते आये हे ।फिलीपाइन जैसे देशो में तो इस नीति को व्याव- 
हारिक रूप दे दिया गया हूँ । ः 

“यह स्पष्ट हुँ”, प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट ने आगे चलकर लिखा--“कि इस 
समय ब्रिटिश सरकार और श्री गाधी तथा उनके अनुयायियो के बीच जो आात- 
रिक भगड़ा चल रहा है, उसमें क्रियात्मक रूप से भाग न लेते हुए भी आपने 
और मेने गम्मोर मतभेद प्रगट करने ओर भगड़े को शान्ति पूर्वक ते कराने की 
जो चेष्टाए को है वे श्त्र तक विफल रही हूँ ।” | 

“हमे इस मामले में भारत की सहायता चाहिए”, रूज़वेल्ट ने लिखा, 
“और में चाहता हु कि श्ली गाधी इस तात्कालिक आवश्यकता को और भी स्पष्ड 
छूप से समझे और यह ध्यान में रखे कि भारतवर्प के लिए. जो घटवा सबसे 
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बुरी हो सकती है, वह है धुरी-राष्ट्री की विजय ।” 

“ग्राज मेने 'प्रशान्त कौतिल' में, जिसमें श्रो सुग (चीन के विदेश-मन्त्री 
डाक्टर टी० वी० सुग) भी हैं, कहा था कि मुझे और आपको यह बात ब्रिटिश 
तरकार और श्री गाधी तथा उनके अनुयाोयियों को स्पष्ट रूप से बता देनी 
चाहिए कि हमे ग्रभी अग्रेजो या भारतोय काग्रेस दल पर दबाव डालने का कोई 
वैतिक भ्रधिकार नही है, किन्तु हम दोनो के मित्र हे श्रौर यदि वे हमारी सहायता 
चाहेंगे तो हम सहषं देंगे ।” 

प्रेश्िउन्ट रूज़वेल्ट ने अपने सदेश के श्रन्त में लिखा- “ में समझता हूँ 
कि वर्तमान स्थिति से मेरे और श्रापके लिए भारत को सत्रसे अ्रच्छी सहायता 
देने का एक मात्र तरीका यही हे कि कोई खुली अ्रपोल या घोषणा न करके 
प्रभे हम उसे केवल इतना बता दे कि मित्र की हेपियत से हम सदा उसकी 
सहायता की अपील पर ध्यान देने को तैयार हे, बशतें कि यह अपील दोनो 
पक्षों की श्रोर से आये ।/ 

रूज़वेह्ट इस बात को पहले से ही जानते थे कि ब्रिटिश सरकार 
भ्रमेरिका या किसी दूसरे देश से सहायता की झ्रपील कभी नही करेगी । इसलिए 
कहा जा सकता हूँ कि रूज़वेल्द ने भारतीय मामले में हस्तक्षेप करने को 
चाग काई-शेक को आ्रावश्यक श्रपील ठुकरा दी। वह जानते थे कि भारतीय 
समस्या के कारण विजय प्राप्त करने में देर लगेगी । किन्तु उन्होने एक कूट- 
नीतिज्ञ की भाँति अपने परम्परागत दिवावे का पालन किया और कहा कि में 
हस्तक्षप उसी समय करूँगा जब दोनो दल मुझसे ऐसा करने के लिए कहेंगे । 
दूपरे शब्दों म यो कहिये कि उन्होने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया । 

प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट अपने इस काय॑ द्वारा उपनिवेशों पर साम्राज्यवादी 
देशो के प्राइवेट मालिकाना अधिकार का समर्थन कर रहे थे। एक उपनिवेश में 
भाग धवक रही थी भौर उससे बाहर व्लो को भी खतरा था, किन्तु उपनिवेश 
के स्वामी ने श्राग बुझानेवाले को अन्दर आने की ग्रनुमति नही दी, इसलिए वह 
चुपचाप वापस लोट गया । 

जब साम्राज्यवादी स्वामी अपने हठ पर अ्रड जाता हैँ और सयुकत राष्ट 
अपने को इस मामले से अलग रखते है तो स्वतत्रता की ग्राकाक्षा रखने वाले 
उपनिवेश्ञ के सामने हिसा के प्रयोग के अतिरिक्त और रास्ता ही कौन-सा रह 
जाता हूं ? जुलाई-प्रगस्त १६४२ में रूज़वेल्ट और चाग काई-शेक में जो पत्र- 
व्यवहार हुझ्ना उसका भारत और एशिया की जनता को कुछ पता नहीं चला। 
दिर भी वे जानते ये कि कोई भी वडा राष्टू एशिया के स्वतत्रता चाहने वाले 
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देशो की सहायता करने को तैयार नही | यह वात उनके हृदय में अच्छी तरह 
से बैठ गई थी । 

जब राजनीति का सचालन वर्तमान की सुविधाओं को दृष्टि में रखकर 
किया जाता हैँ तो प्रायः भविष्य के लिए आपदाएँ उठ खडी होती है। सन्‌ 
१९४२ की समस्याम्रो के हल न होने से सन्‌ १९४५ और ४६ की समस्याएँ 
ओर भी गम्भीर बन गई । 

समनर वेन्स ने, जो सन्‌ १९४२ में विदेश-उपम्त्नों के पद पर होने के कारण 
प्रेजिइन्ट रूज़वेल्ट के विवारों से परिचित थे,“न्यूयाक हेरत्ड ट्रिब्यून” के ८ प्रगस्त 
१६४५ के ग्रक में बताया-' प्रेज्जिडन्ट रूज़वेल्ट को इस बात का विश्वास या कि 
भारत को स्वतत्रतप मिल जाने से दूर पूरव की नियत्रित उन्नति में वड़ो सहायता 
मिल सकती हूँ। उन्हे यह भी विश्वास था कि इसी प्रकार की स्वतन्त्र युवितयों 
से ओर भून करते हुए भी चेष्टा करते रहने की पूर्वीय कार्य प्रणाली द्वारा 
प्रन्त में भारतवासी अपने लिए उस स्वराज्य की स्थापना कर लेंगे जो उनकी 
व्यक्तिगत श्रावश्यकताओ ओर विचार-धारा के अनुकूल होगा। किंतु चचिल ने 
रूज़वेल्ट के इस विचार का विरोध किया । यद्यपि प्रेजिडन्ट रूजवेल्ट के मंत्री- 
पूर्ण सुझाव, युद्ध की बड़ी ही सकटपूर्ण स्थिति में उपस्थित किये गये थे, फिर 
भी वे तन केवल निष्फल रहे बल्कि ब्रिटेन के प्रधान मत्री ने उनके प्रति बडा 
क्रोध भी प्रकद किया।” 

चचिल के विचारों को बदलना आसान काम नही था। रूजवेल्ट ने 
उनके साथ कई वार भारत की समस्या्रो पर विचार करना चाहा, किंतु वह 
इस बात को श्रधिक आगे नही बढा सके ! इसके विपरीत उनके ऐसा करने से 
चचिल के हृदय में रोष की भावना उत्पन्न हुई, जिसे चचिल ठोक से छिंपा भी 
नहीं सके । 

प्रधान मत्री नेविल चैम्बरलेन के तुष्टीकरण के समर्थंक होने का मुल्य 
कारण यह था कि उन्हें इस बात का भय था कि युद्ध के फलस्वरूप जो भ्रनि- 
वायय॑ सामाजिक परिवर्तन होगे उनसे धन, विशेषाधिकार श्रौर जाति की चिता 
करने वाला ब्रिटेन नष्ट होजायगा। कितु चचिल को विश्वास था कि इग्लेण्ड युद्ध 
कर सकता है, उसे जीत भी सकता हैं और फिर भी वही पुराना-का-पुराना 
इग्लैण्ड बना रह सकता हैँ । च्चिल के पुराने इग्लण्ड में भारत भी शामिल था 
और उनसे भारत को छोड देने के लिए कहने का मतलब यह था कि उनसे 
उसी वस्तु को छोड़ देने के लिए कहा जाय जिसके लिए वह युद्ध कर रहे थे। 

कितु श्रमेरिका के लिए,जो सयुवत राष्ट्रों मे सबसे गक्तिशाली था,चर्विल 
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की बात को स्वीकार करना या भारत सम्बधी कारंवाई में विलम्ब करना ऐसा 
ही था जैसे भारत पर फेके गए एक देर से फटने वाले बम को अ्रहानिकर बनाए 
बिना हो उसके विस्फोट को स्थगित कर देना । इसका मतलब यह था कि 
युद्बोत्तर साम्राज्यवाद की सम्पूर्ण दु खद समस्या युद्ध के बाद शान्ति के रचयिताओं 
के हाथो मे चली जाती। इस समस्या को लडाई के दिनो में ही हूल करना अधिक 
सुगम होता जब कि अमेरिका श्र दूसरे देशो का जाग्रत जनमन विजय को 
शीघ्र प्राप्त करने के प्रयत्न में सहायता देता श्लौर साथ-ही-साथ इस भूमण्डल 
को श्रोपनिवेशिक शासन के रोग से मुक्त कर देता । 

एक भ्रमेरिकन दूतावास के प्रधान अधिकारी ने १२ सितम्बर १९४२ 
के प्रपने एक हस्तलिखित पत्र मे ठीक इसके अनुकूल मत प्रकट किया । उन्होने 
सक्षेप में मुके लिखा--''में यह स्वीकार फरता हूँ कि मेरा मस्तिष्क केवल वते- 
मान की ही बाते सोचता हूँ और ये बाते मुख्यतः इस सम्बंध में हें कि हम किस 
प्रकार अपने शन्रुप्ने को अधिक-से-अ्रधिक सख्या में मार सकते हे श्रीर किस 
प्रकार कम-से-कम समय में उनका अधिक-से-अधिक साजो-सामान नष्ट कर 
सकते हे । यही कारण है कि मुझे श्रतीत या भविष्य पर विचार करने का समय 
नहों मिलता और न मुझे उन लोगो को रोके रखने का ही धैर्य है जो हमारे लिए 
श्रागे चलकर तो बहुमूल्य भौर रचनात्मक सिद्ध हो सकते हे, कितु जिनसे इस 
समय युद्ध की प्रगति में बाघा पडने की श्राशका हूँ । मेरा यह सीमित 
दृष्टिकोण गाधी और उनके कार्यों पर लागू होता है या नही; यह तो में नही 
जानता, कितु इतना में अवश्य जानता हूँ कि हम सारे काम नही कर सकते, 
इसीलिए में चाहा करता हूँ कि हम अपना सारा ध्यान उस शक्ति के प्रयोग में 
लगावें जिससे हमे शीघ्र-से-शीघ्र विजय मिल सकती हैं। भ्रतीत की बुराइयो 
को दूर करने भौर भविष्य को उत्तम बनाने के काम में हम श्रपनी बुद्धि बाद 
में लगा सकते है । वया मेरी यह वात आझापको बुरी मालूम होती हैं ? 

यह बात मूभे बुरी नही लगी, कितु में उससे स्तम्भित प्रवश्य हुआ, 
कारण, यह विचार-धारा वाशिगटन के एक वडे दल की विचार-धारा थी,जिसके 
नेता हरी हॉपकिस थे | इस दल का मुख्य सिद्धान्त था- पहले लडाई को 
जीतो घोर शान्ति की चिन्ता न करो । किन्तु घवराहट की वात तो यह हैं 
कि धाति रुकी नहीं । शान्ति का तिर्माण न करते हुए भी हमने उसका निर्माण 
$र दिया। हमारे न करने पर भी दूसरो ने उसका निर्माण कर दिया । 

भ।जकल की कठिनाइयों का कारण यह हूँ कि यद्ध के समय, जब बल 
प्रोर प्रभाव पराकाष्ठा पर था, हमने स्थिति को झपने कड्जे में नहीं किया । 
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३० अगस्त १९४४ को जब मेरी वेन्डेल विलकी से -- उनके ग्रस्पताल 
जाने से ठीक एक सप्ताह़े पहले--मुलाकात हुई (बाद में उसी अस्पताल में उनकी 
मृत्यु हो गई) तो उन्होंने मुझसे कहा--“सन्‌ १९४३ के वसन्त काल में ही 
हमने शान्ति को खोता आरम्भ कर दिया था। जब में सारेसभार का पर्यटन कर 
सन्‌ ६९४२ में लोटा तो प्रेजिडेन्ट रूजवेहटट से मिला और उन पर हवाई 
जहाज से मास्को जाकर स्टालिन से मिलने के लिए जोर डाला। मेने उनसे 
कहा कि स्टालिन रूस से बाहर नही निक्‍्लेगे कितु आप प्रभेरिका के प्रेजिडेन्ट 
होते हुए भी अगर उनसे मिलने जाय तो झापकी मर्यादा को कोई आधान नहीं 
पहुंचेंगा क्योकि हम बलवान हे और वलवानों को ऐसे काम करने का ग्‌ जायश 
रहती हूँ । वही समय था जबकि हम रूस के शक्तिशाली और शान्ति के लिए 
वहमी बनने से पहले स्थिति में परिवर्तत कर छेते। बलवान अवसर वहमी 
होते हू ५” 

विलकी ने एक क्षण के लिए खिडकी से बाहर देखा। न्यूया्त का 
बन्दरगाह, पुरा-पुरा दिखाई दे रहा था | फिर वह मेरी ग्रोर घमे और पिछ॑ती 
वात का घतिलसिला पक्रडते हुए बोले---'मेने तो गार्डनर राउलिज से जो मेरे 
साथ पयंटन पर गये थे और सरकार की ओर से कार्य कर रहे थे, एक स्मरण- 
पत्र भी बनवाया जिसमें प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट के स्टालिन से प्रिलने जाने के मुल्य 
उद्देश्य लिखे गये । मेने एक लिखित स्मरण-पत्र उपस्थित करना चाहा था 
क्योंकि जब १६४१ में में इग्ल॑ण्ड से लौटा था तब भी मेंने प्रेजिटेन्ट से ऐमा दे 
प्रस्ताव किया था और कहा था कि आप जाकर चबिल से मिलिये और श्ञा्ति 
की रूपरेखा मिश्चित कीजिये। उस समय भी भारत, चीन और अनेक दूसरे देशो 
के लिए कुछ-न-कुछ ग्रवश्य किया जा सकता था | कितु प्रव॒।” कहते कहते 
विलकी एकाएक रुक गये । शान्ति हाथ से निकलती जा रही थी क्योकि हमे 
पहले के सुप्रवमरों को ठकरा दिया था। 

किसी भी राष्ट्र के लिए यह उचित नही कि वह अपनी झवित-वद्धि के 
लिए अपने अधिकार की बन्दूक किसी दूसरे देश के कस्बे पर रखकर चवावे। 
भच्छाई इसी में हैं कि वह अपनी शरज्षित को स्वतत्रता और भद्द मानवा आनार 
की नीव पर खडी की जाने वाली शान्ति की स्थापना में लगावे । 

च'कि समनर वेल्स के कथनानसार प्रेजिड्ेन्ट रूजवेल्ट को इस बात 
का विश्वास था कि भारत के स्वतन्त्र हो जाने से दूर पूरब में नियरतरित 
उन्‍नति में सहायता मिलेगी, इसलिए उन्हे चाहिए था कि वह भारतीय समस्या 
को हुल करने पर जोर देते । यदि ब्विटिश साम्नाज्य के अन्त को ही बात्ति- 
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स्थीपना की पहली आधार-शिला मान्त लिया जाता तो रूसी साम्राज्यवाद की 
गति को रोकना और साथ हो साथ अमेरिक्नि साम्राज्यवाद की ओर भी लोगो 
के भुकाव को रोकना अधिक सरल हो जाता । 

चचिल से तीन फुट की दूरी पर बैठने से उनका क्रोध बडा कष्टदायक 
मालम होता था। भविष्य का रोप तो और भी अधिक कष्टकर होगा । 

चचिल ने चाग काई शेक और रूजवेल्ट दोनो को धता बताई । 
चाग काई-शेक ने सीधे ब्रिटिश सरकार से भारत के सम्बन्ध मे कुछ करने 
के लिए अपोल का | इसके उत्तर में चचिल की सरकार ने कहा कि अगर चीन 
भारत के मामले में दखल देना बन्द नहीं करेगा तो चीन और ब्रिटन की 
पारस्परिक मैत्नी में सकट उत्पन्न हो जायगा। उसका उल्लेख करते हुए 
फिलीपाइन के अध्यक्ष मेन्यग्रल क्वीज़ॉन ने सितम्बर १६४२ में वाशिगटन के 
शोरहम होटल में मुझसे कहा--' अगर ऐमरी (भारत-मत्री लियोपोल्ड एस० 
एमरी) ने ऐसी बात मेरे दूत से कही होती और यदि मेरे देश मे डेढ करोड़ 
को बजाय चालीस करोड जनता होनी तो मे कह देता कि श्रच्छी बात है, मेरी 
प्रोर आपकी मित्रता का कोई मूल्य नही रहा और फिर में जापानियो से बातचीत 
शुरू कर देता ।” 

व्वीजांन ने जोर जोर से पढ़कर मुझे वे तार सुनाये जो उन्होने गाधी 
प्रोर नेहरू को ७ श्रगस्‍्त को भेजें थे और जिन मे उन्होने प्रार्थना की थी कि 
वे ऐप्ता कोई भा कार्य न करे जिससे सयुक्तत राष्ट्रो की विजय को धवका पहुचने 
की सम्भावना हो। क्वीजॉन ने ये तार प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट को दिखा दिये 
प॑ श्रौर उन्होने इन तारो को पास भी कर दिया था। क्तु ये तार गाधी 
प्रौर नेहहू को तही दिये गये । १८ सितम्बर को बवीज्ञॉन को वाशिगटन- 
स्थित ब्रिटिश राजदूत लार्ड हैली+क्स का पत्र मिला कि भारत के वाइसराय 
तोड़ निनलिथगा ने तारो को गावी और नेहरू के पास भेजने से इन्कार कर 
दिया है । 

मितम्बर १६४२ में व्राईट हाल में प्रश्ात वॉंसिल वी जब सभा हुईं 
तो ब्रीज्ञॉन ने भारत की समस्या का प्रइन उठाया ओर अमेरिका द्वारा हस्त- 
'प विये जाने की बाछनीयता के पक्ष मे अनेक तक॑ भी दिये। प्रेजिटस्ट रूज- 
देत्ट, जो बौमिल का त्भापतित्व कर रहे थे, बोले कि भारत के सम्बन्ध में मेरी 
नीनतरारी बहुत ही थोड़ी है, कितु अविकाण अमेरिकन भारत के स्वतत्र किये 
भने के पक्ष में है और ब्रिटेन तथा भारतवपं के लिए यह ग्रवेक्षित हे कि वे 
रस में बातचीत कर समझोता करे । उस सभा मे ज्ञाई हेलीफव्स भी उप- 
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स्थित थे । उन्होने कहा कि श्रव से पहले भारतवर्ष में फिर से मियत्रण स्था- 
पित करने की झावश्यकता हूँ और ब्रिटेन इसे स्थापित करेगा। इसके वाद 
क्त्रीजान ने चीनी राजदूत डाक्टर सुग की ओर घूमते हुए उनकी सम्मति 
पूछी ! सुग ने उत्तर दिया कि “भारत, अमेरिका और इग्लैण्ड की ईमानदारी 
की कसौटी हैं ।” 

भारत में ब्रिटेन की नीति केवल नियत्रण की पुन. स्थापना करने की 
है, यह बात लाड्ड हँलीफैय्स ने मझसे २८ प्रगस्त को कही । वह बोले---.''प्रगर 
में भारत का वाइसराय होता-मृझभे खशी हूँ कि में नहीं ह--तो में प्रव 

ग्रेस से कदापि समभौते की कोई बातचीत नहीं करता | भारत के लाखों 

निवासी श्रज्ञानी श्रीर अशिक्षित भेड के समान हें और अगर आपको ऐप 
ग्राइमियों पर शासन करना हूँ तो आपको यह बात प्रमाणित करनी होगी कि 
झाप शासन कर सकते हे ।” 

यही मनोवृत्ति थी जिसके कारण चचिल शोर हैलीफ॑क्स से भारत के 
सम्बन्ध मे रूजवेर्ट को मुह की खानी पडी और रूजबरेल्ट ने मामले को अ्रागे 
नही बढ़ाया । 

महात्मा गाधी ने प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट को देने के लिए मुझे एक निजी 
पत्र दिया था। वह पत्र श्रावश्यक था और यदि झूजवेल्ट ने उसके अनुसार 
कार्य किया होता तो भारत की बहुत-कुछ परेशानियाँ कम हो गई होती। 
में चाहता था कि वह पत्र प्रेजिडन्ट रूज़वेल्ट के पास जल्दी-से-जल्दी पहुचे, इस- 
लिए मेने उसे भारत-स्थित अमेरिकन हवाई बेड के जनरल ग्रूबर को दे दिया, 
जो विशेष श्रनुमति से हवाई जहाज द्वारा सीधे वाशिंगटन जा रहे थे ओर 
जिन्‍्होने मुकसे कहा कि--वह प्रेज़िडेन्ट रुज़वेल्ट से मिलेगे । वह पत्र, जिसे 
महात्मा गाधी ने सेवाग्राम मे १ जुलाई को लिखा था, इस प्रकार धा-- 

“प्रिय मित्र ! 

में दो घार आपके महान देश में आता-अझाता रह गया। सोभाग्यवश मेरे 
वहा कितने ही मित्र हे, कुछ १रिचित कुछ अ्रपरिचित । मेरे देश के कितने ही 
निवांसी अमेरिका मे उच्च-शिक्षा प्राप्त कर चुके हे और भ्रव भी कर रहे हैं । 
मुझे यह मालूम है कि अनेक भारतवातियों ने वहाँ शरण भी ली है। थोरो और 
इमर्सन के लछेखो से मेने बहुत लाभ उठाया है। ये सब बाते में म्राषको इसलिए 
लिख रहा हु कि मेरा आपके देश से क्रिततवा सम्बन्ध है। ब्रिटेन के सम्बस्ध मं 
मुओे इससे कुछ अधिक कहने की झ्रावश्यकता नहीं कि यद्यपि में ब्रिटिश शासन 
को सख्त नापसन्द करता हु तब भो इग्लेण्ड में मेरे अनेक मित्र है, जिनसे में 
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पपने देशवाप्तियों के समान ही प्रेम करता हूँ । मेने प्रपनी कानूनी शिक्षा वही 
पाई थी । इसलिए आपके देश शरार ग्रेट ब्रिटेन के प्रति मेरे हृदय में सदृभावना- 
ही-सदभावना है। भरत ग्रापको मेरे इस कथन पर विश्वास करना चाहिए कि 
मैने मैत्री पूर्ण (भावनाओं से ही प्रेरित होकर यह प्रस्ताव किया है कि श्रग्रेज 
भारतवासियों की इच्छा की चिन्ता न करते हुए और बिना किसी सकोच के 
फौरन भारत पर से अपना शासन हटा ले। में चाहता हू कि इस समय ब्रिटेन के 
प्रति भारत में जो बुरी भावनाएं फैली हुई है, उन्हे में, चाहे उनके विरोध में 
कुछ ही क्यो न कहा जाय, संदुभावना मे परिणत कर दूँ और इस तरह लाखों 
भारतवाध्ियो को वत्तं मान युद्ध में अपना ययोचित भाग लेने के लिए प्रेरित कल । 
जहा तक मेरे व्यक्तिगत विचारो का प्रइन है, वे बिलकुल स्पष्ट हे । में 
सभी प्रकार के युद्ध से घृणा करता हू । इसलिए भ्रपने देशवासियो को प्रेरित 
कर सका तो निस्सदेह वे सम्मानपूर्ण शान्ति को प्राप्त करने में बडी ही उप- 
योगी और निर्णायक सहायता देंगे । किन्तु में जानता हू कि हममें सभी लोगो 
शो श्रहिसा में पूर्ण विश्वास नही है । विदेशी शासन में रहते हुए हम इस युद्ध में 
दासता के भ्रतिरिक्त प्रौर कोई दूसरी उपयोगी सहायता नही कर सकते । 
भारतीय काग्रेस की नीति,जो ग्रधिकत. मेरे ही निर्देश से कार्य करती है, 
ब्रिटेन को आघात न पहुचाने की ही रही है,किन्तु साथ-ही-साथ वह भ्रपन लिए, 
जो कि निस्सदेह भारत की सबसे बडी श्रौर पुरानी राजनीतिक सस्था है, सम्मान- 
पूवेक कार्य करने की स्वतत्र ता चाहती है । क्रिप्स-योजना द्वारा प्रकट की गई 
ब्रिटिश नीति ने, जिसे भारत के सभी दलो ने अ्स्वीकार कर दिया,हमारी आ्रार्खें 
खोल दी है और उसी के कारण मुझे यह प्रस्ताव करना पडा हैँ। में ममता हू 
कि मेरे प्रस्ताव का पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जीना हो एक-मात्र ऐसा 
उपाय हैं जिससे ब्रिटेन की रक्षा हो सकती है। में यह कहने का साहस करता 
हु कि जब तक भारत श्ौर श्रर्फ़का का ब्रिटेन द्वारा शोषण होता हैं झौर 
स्वय प्रमेरिका में हब्शियो की समस्या विराजमान हैं तव तक मित्रराष्ट्री का 
पह कहना कि हम इस सप्तार को व्यवितयों भोर जनतत्र की स्वतत्रता के लिए 
सुरक्षित बनाने जारहे हे, खोखला मालूम देता है । मेने भपने प्रस्ताव में कोई 
जटिलता न आने देने के विचार से अपने को भारत तक ही सीमित रखा हैं। 
पदि भारत स्वतत्र हो जाता है तो और देश भी, यदि सांध-ही-साथ नही तो 
उपके शीघ्र हो बाद, आजाद हो जायगे । 
; प्रपने प्रस्ताव को सर्वेमान्य बनाने के ग्रनिप्राय से मेने यह सुझाव रखा 
है कि प्गर मिशराष्टू जुहूरी समझे तो वे झपने खर्च पर भारत में फोज रख 
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सकते है । कितु यह फौज भारत की ग्रान्तरिक शान्ति की रक्षा के लिए नहीं, 
बल्कि जापानी आक्रमण को रोकने और चीन को रक्षा करने के लिए रखी 
जायगी । जहाँ तक भारतवर्प का सवाल हैं, उसे उतना ही स्वतत्र हो जाना 
चाहिए जितने ग्रेट ब्रिटन और अमेरिका है । यद्ध-काल में मित्र राष्ट्रीय मनाए 
स्वतत्र भारतीय सरकार के साथ समभकोता करके भारत में रहेगी। इस स्वतत्र 
सरकार का निर्माण भारत की जनता करेगी और उसके निर्माण में कोई भी 
ब्राहरी देश प्रत्यक्ष या ग्रप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नही करेगा | 
- यह-पत्र में इस प्रस्ताव के प्रति आपकी सक्रिय सहानभूति प्राप्त करने 
के प्रभिप्राप से लिख रहा हूं, मुझे आजा है कि प्रस्ताव आपको पसन्द आएगा । 
यह यत्र आपके पास श्री लुई फिशर ले जा रहे है| यदि पत्र में में कोई 
बात स्पष्ट न कर पाथा हु तो आप मुझे लिख भेजियें और में फोरन उसका 
स्पष्टीकरण कर दंगा । 
अन्त में मे यह आशा करता हें कि आप इस पत्र को एक बलात हस्त- 
क्षेप समककर रुष्ट नही होगे, वल्कि इसे मित्रराष्ट्रो के एक मित्र और द्वितंपी 
की प्रार्थना समभझेगे । 


सस्‍्नेह आपका, 
(हस्ताक्षर) एम के गांधी ।” 
भारत से लोटते समय मियामी पहुँचने पर मेने प्रेजिडेत्ट रूवेल्जट पे तार 
द्वारा मिलने की अनुमति मांगी । दो दिन बाद मुझे प्रेजिडेन्ट के सेक्रेटरी एम० 
एम० मेकिनटायर के हस्ताक्षर से एक तार मिला, जिसमें लिखा था कि काम की 
ग्रधिकता के कारण हमने सेक्रेटरी हल से आपसे मिलने के लिए कहा हैं। 
बाद में मुझे प्रेज़िडेन्ट रूजवेल्ट का ११ अगस्त १९४५ का पत्र मिला, 
जिसमें लिखा था-- 
“प्रिय श्री फिशर, 
में अपने को स्थिति के बहुत निकट सम्पर्क में रखने का प्रयत्न कर रहा 
हैं । कितने ही साधनों द्वारा मु्भे प्रतिदिन ताजे से ताजे समाचार मिलते 
रहते है ! 
ग्रापका सुहृद्‌ 
(हस्ताक्ष र) फ्रेक्लिन डी० रूजवेह्ड 


मभे प्रेज़िडेन्ट से न मिल सब ने का अफसोस रहा और मेने सोचा कि 
भ्रुगर में पत्र को जनरल ग्रूबर के हाथ न भेजकर अपने साथ लाता तो प्रेजिडन्द 


आल 
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से मिलने की झ्रधविक सम्भावना हो सकती थी । 

१२ ग्रगस्त की प्रेजिडेन्ट के घनिष्ठ सम्पर्क में रहने वाले एक व्यवित ने 
मुझे निमन्रित किया और कहा-- फ्रेक लिन ने मुझसे कहा हूँ कि में आपसे मिलूँ 
औ्जौर आपकी बाते उन्हे जाकर बताऊँ।” 

जब में भारत से न्‍्यूया्क लौटा तो श्रीमती वलेयर बूथ ल्यूस ने टेलीफोन 
करके मुझे पूछा कि क्‍या मेने वेग्डेल विलकी से मुलाकात की है। मेने कहा 
कि नही और श्रीमती ल्यूस ने विलकी के साथ मेरी मुलाकात ते करा दी । 
उनसे मिलने के लिए में उनके दफ्तर १४ ब्राड स्ट्रीट, गया । मेरे प्रवेश करने 
पर वह उठे नहीं और अपने पैर उन्होने डेस्क पर रहने दिये । उन्होने बताया 
कि वह बहुत थक गये थे * श्रमेरिका की इडिया लीग के सभापति श्री जे० जे० 
सिंह ने बताया कि उनसे भी विलकी इसी ढंग से मिले थे | यह बात मुझे पसन्द 
प्राई। में उनकी ईमानदारी से प्रभावित हुझ्ना । 

विलकी ने कहा कि वह मेरे भारत-सम्बन्धी विचारों से सहमत हे । 
उनका खयाल था कि भारत के विपय मे उनके विचार उस भावी अवसर के 
लिए लिखकर रख लिये जाने चाहिए जब स्थिति बदल जायगी और हम अपने 
युद्ध-सम्बन्धी उद्देश्यों का शातच्ति-सम्बन्धी व्यावहारिक अस्त्र के रूप में प्रयोग 
करेगे। उन्होने मुझे बताया कि अपने भू-पर्यटन के समय उन्होने भारत जाना 
चाहा था और ग्रपनी यह इच्छा प्रेज़िडेन्ट रूज़वेल्ट के सामने प्रकट भी की थी 
किन्तु प्रेजिडन्ट का मत था कि उन दिनो किसी अमेरिकन का भारत जाना 
ठीक नही, इसलिए विलकी को चाहिए कि वह अपनी यात्रा पुरव, रूस और 
चीन तक ही सामित रखे । 

प्रेज़डन्ट के एक गेर-सरकारी सलाहकार ने, जिनसे में कभी-कभी 
वाशिंगटन में मिला करता था, मेरे भारत से लौटने पर एक मित्र द्वारा मेरे 
पास कहला भेजा कि प्रे'जडेल्ट मुझसे नहीं मिलना चाहते । 

उस समय अमेरिका की नीति यह थी कि भारत के मामले में ब्रिटेन को 
परेशान न किया जाय । यह एक सुविधाजनक नोति हैं | झगड़े में न पटना 
प्रससर सुविधाजनक होता हैं; किन्तु ऐसा करना महंगा पड सकता हैं | 

२७ प्रगस्त, (९४२ को दिन में १२॥ वजे में विदेश-मन्त्री काइल हल से 
मिला । उन्होने मुझसे भारत के सम्बन्ध में पूछा ग्रार किर टीका करते हुए 
कटा - “मुद्िकिल यह हैं कि जब दुसरा पक्ष टस-मे-मस नहीं होता तो दम कैसे 
स्क्षेप कर सकते है ? यह तो वही वात हुई कि कोई बाहरी देश हमें मुनरो 
पद्रन्त को ऊार्यान्वित करने की रीकत्ति बताने की चेष्टा करे ।" 
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मेंने कहा कि अगर इस्लेड ने एक लैटिन अमेरिकन राष्ट की आक्रमण 
से रक्षा करने का कुछ भार अपने कन्वो पर ले रखा दे और अगर उस राष्ट्र 
को सारा यूरोप मित्रराष्ट्रो की ईमानदारी की कसौटी समभता है तो उसके 
मामले में बोलने का इग्लेड को अवश्य अधिकार होगा । 

हल ने कहा कि उन्होने स्वतन्त्रता आन्दोलनों और नई सरकारो को 
तियमित स्वीकार करने के सम्बन्ध में सदा अनुकूल दृष्टिकोण रखा है । उन्होने 
कहा---“जब में नौजवान था तो मेने क्यूबा की श्राजादी के लिए लडाई लटन 
के वास्ते एक रेजिमेन्ट संगठित की थी । सन्‌ १९३३ में मेने प्रनेक वाबाग्रो की 
अवहेलना करते हुए सोवियत्‌ रूस को नियमित मानने के लिए आवाज़ उठाई 
थी। लैटिन अमेरिका में हमने ग्रच्छे पडोमियो की तरह रहने की नीति ग्रहण 
कर रखी है। चीन के लिए मेने समान ग्धिकार का समर्थत किया हैं, किन्तु 
जहा तक भारत का प्रदइत है, यद्यपि प्रेजिउेन्ट क्रिसी भी अवसर को हाथ से 
निकलने नही दे रहे हे, फिर भी जब तक ब्रिटेन टस-से-मस न हो तब तक हम 
कुछ नही कर सकते | हो सकता हैँ कि दूसरा आदमी जमीन में श्रपनी एड 
गडाकर खडा हो जाय और कहे कि में तो यही खडा रहूगा चाहे वाकी सव 
चीज़ टुकडे-टुकड़े क्यो न हो जाय |” यह बात कार्डेल हल ने कई तरह से 
दुहराई । 

१२ बजकर ४० मिनट पर श्री हल के सेक्रेटरी ने भीतर श्राकर कहां 
“प्रब आप भोजन कर लोजिये ।” शीघू ही वह एक ट्रे लाया जिस्म भुना हुम्ना 
ठडा गो-मास, एक सलाद, एक गिलास टमाटर का रस, एक गिलास दूध, एक 
गिलास पानी और एक प्याला चाय थी । इन्हे खा-पीकर हल ने कहा-'अच्ठा, 
प्रव मुझे जाना चाहिए । झाज मे न्यूज़ीलेड के प्रधान मत्रा फ्रेज़र को खाने पर 
बूला रहा हू ।” 

एक समान शत्रु से लडाई लडने के लिए कई राष्ट्र सम्मिलित हो जाते 
है । वे अपनी सेनाओ, अपने अस्त्र-शस्त्रो और ग्पने साजो-समान को तमन्वित 
कर लेते है। उनके लडके रणभूमि में साथ-साथ मोत के शिक्रार बनते हैं । 
किन्तु जब शान्ति-स्थापना को समय आता है तो वे अलग झलग रास्ते पर 
चलने लगते है, अपनी जगह पर जाकर खडे हो जाते है ग्रोर किमी व्यक्त 
को अपनी सार्वभौम सत्ता में हस्तक्षेप नहीं करने देते । जब तक यह बात बल्द 
न होगी तब तक शान्ति के लिए क्सी भत्तर्राष्ट्रीय सस्था की चर्चा करता 
निरथ्थंक है । को 

भारत में ब्विटेन की सार्वभौम सत्ता है, क्योकि उसमें इसकी श्वेत हैं | 
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यदि भारतवाधिपों में अगेजो को निकाल बाहर करने की शाक्त भरा जाय तो 
पर्व-भौम सत्ता उनकी हो जाय । रूस ने बाल्टिक देशो और पूर्नो पोच्ड को 
जीत लिया औ्रौर उन्हे ग्रननी सार्वभीम सत्ता मे मिला लिया, क्योकि वह उनसे 
ग्रथिक शवितशाली था और बाहरी हस्तक्षेप सहन नही करता था। यह अवंध 
बन है 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से मांनव-समाज अब भी मध्य- 

कालीन परिस्थिति में है, जब कि सड़कों पर लडरों का राज रहता था झ्रौर वे 
कमज़ोरो से कर लिया करते थे । 

यदि शान्ति का नवशा शक्तिशाली ग्रराजकता द्वारा तैयार किया जाता 
हैं श्रोर जब उस पर अराजकता फंलाने वाली सरकारो का श्रधिकार होता है 
तो शान्ति के लिए स्थापित की गई अन्तर्राष्ट्रीय सस्था पगु बन जाती हूं । 

उस फाशिज्म के साथ युद्ध करते समय, जिसे सिद्धान्त विहीन या 
प्रवेध बल कहा जाता हूँ, संयुक्त राष्ट्रों ने किस प्रकार एक ऐसी शान्ति की 
स्थापना की जिसमें सिद्धान्त-विहीन और अवध शक्ति निहित है ? 

श्रमेरिका किधर जा रहा है? ससार किधर जा रहा हूँ? क्या एक और 
युद्ध-एक परमाणु-युद्ध--का होता अतिवा्य है ? 


९095६ 
सुरक्षा को खोज 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की हूप-रेखा इस बात पर निर्भर होती हैँ कि सत्र मे 
अधिक दक्तिशाली राष्ट श्रौर उससे दूसरे तम्बर पर आने वाले देश के पार- 
स्परिक सम्बन्ध कैसे है ? नेपोलियन के युग में, यरोप की राजनीति ब्रिटेन और 

फ्रान्स की शत्रुता के बुरे के चारो तरफ घ॒मती रही । बीसवी शताब्दी के पहले ४० 

वर्षो मे--सन्‌ १९१९ से १९३५ तक के उस काल को छोडकर जब जमेनी कमजोर 
धा--यूरोपीय राजनीति की कुजी ब्रिटेन और जम॑नी की शत्रुता थी। आज 
यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र रूत हे और इग्लेंड उससे दूमरे नम्बर पर 
हैं। यही कारण हैँ कि आजकल यूरोप के सारे मामले इन दो देशो के पारस्परिक 
सम्बन्ध पर आश्रित हूँ । 

कई शताब्दियों तक ससार की अधिकाश शक्ति यूरोप और उसके 
समुद्र पार साम्राज्य के हाथो मे थी । इसीलिए उन दिनो यूरोप के विदेशी 
मामले अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के पर्याववाची माने जाते थे । 

शक्ति का मुख्य केन्द्र अब यूरोप में नही रह गया । अमेरिका और छस 
मे (जिसका एक बहुत बडा भाग यूरोप से बाहर है) शवित के बड़े-बड़े केद् 
स्थापित होगए हे । इसलिए श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे उस सब्बन्ध का प्रतिविम्व 
दिखाई दे रहा हैं जो इस समय ससार के सव से भ्रधिक शवितिशाली देश अमेरिका 
ग्रौर उससे बाद के नम्बर पर श्राने वाले देश रूस के बीच है । 

यूरोप के प्रागण में रूस को ब्रिटेन की शक्ति का सामना करना हूँ और 
ससार के क्षेत्र में अमेरिका की शब्ति का । इस स्थिति के कारण अमेरिका और 
ब्रिटेन में एक-दूसरे के प्रति दितचस्पी पदा हो गई हैँ किन्तु समय-समय पर 
महत्त्व पूर्ण समस्यात्रो पर मतभेद होना असम्भव नही । 

तीन बडे राष्ट्रो ने मिलकर लडाई जीती । आपक्ष के सामाजिक, राज- 
नीतिक और आधिक भदों के होते हुए भो उन्होने एक-दूसरे की रक्षा में तहा- 
यता की । भौगोलिक दुष्टि से रख और अमेरिका एक-दूसरे से बहुत दूर दुँ7 
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उनमें कोई व्यापारिक प्रतिद्वन्द्रिता नही हैं । फिर सघर्ष और तनातनी व्यों ? 

जम॑नी से दग्लण्ड को सके था ओर यदि इबग्लंण्ड ने हाथ-पैर 
डाल दिये होते तो उससे अमेरिका को भी सकट उत्पन्न हो जाता | बाद में 
जम॑नी ने रूस पर आक्रमण कर दिया । इससे तीनो देश मिल गए । 

जम॑न-शक्ति नष्ठ हो चुकी है । जापानी शक्ति का भी भझत हो चुका 
हैँ । इटेलियन शक्ति भी स्वाहा हो चुकी है । ऐसी कौन-सी वस्तु रह गई है जो 
तीनो राष्ट्रों को एक में बाधे रखे ? 

क्या एक नये बुद्ध का भय उन्हे एक-दूसरे से मिलाये नही रख सकता ? 
वडा युद्ग इन तीनो बडे राष्ट्रो द्वारा ही लडा जा सकता है इसलिए यदि वे 
मिलकर रहे तो युद्ध ग्रसम्भव हो जाय ! 

हम सावा रण बुद्धि की बात का राष्ट्रों की स्वाभाविक कूटनीतिज्ञता 
से विरोध हूँ। राष्ट्रो का एक-दूसरे से स्पर्वा करना प्राकृतिक होता है । परस्पर 
हयोग के समय भी उनमे प्रतिद्वन्द्रिता की भावना रहती है | द्वितीय महा- 
समर में वे लगातार एक-दूसरे से स्पर्धा करते रहे । । 

शान्ति उसी समय स्थापित हो सकती हूँ जब राष्ट्र अपने आत्म-बल 
का प्रयोग कर पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिता की जन्मजात भावना को बिलकुल मिटा 
दे श्रोर उसकी सद्दायता से भावी परमाणु युद्ध के नाश से बच । आत्म हत्या 
प्रौर स्वरक्षा की परस्पर-विरोधी भावनाओ्रो के सघर्ष स्वरूप राष्ट्रों का जो 
हप तिकलेगा उसी के द्वारा मानव-समाज के भाग्य का निर्णय होगा । 

राष्ट्रो की प्रतिद्वन्द्विता किस प्रकार कम हो सकता हैँ ? कुछ लोग 
इसे तीन या पाच बडे राष्ट्रो में सधि या मित्रता करके और साथ ही-साथ 
रा आ। राष्ट्रीय संघ ज॑सी अन्तर्राष्ट्रीय सस्था की स्थापना द्वारा दूर करना चाहेंगे । 
एसी स्थिति मे जब राष्ट्र एक-दूतरे से सहमत होना चाहेगे तब तो होगे, 
पेही तो उ हे एक दूसरे से मतभेद प्रकट करने और लडने की स्वतत्रता रहेगी। 
7 चूकि यह व्यवस्था सतोषजनक नही हैँ, इमीलिए बहुत से लोग-- 
गनकी संख्या दिव-पर-दिन बढती जा रही है--कहते हे कि राष्ट्रो की प्रति- 
हैं दता श्लोर लडाई उसो समय वद हो सकती हैँ जब वे अ्पनी-ग्रपनी स वेमोम 
कक! को त्याग द और एक उच्च ग्रन्तर्राष्ट्रीय सरकार की अधीनता में रहे जो 
उनहं एक-दूसरे से सहमत रहने के लिए वाध्य करेगी । 
.... ग्रमरिकन राष्ट्र एक दूपरे से दद्ध करने की बात कभी नहीं सोचते । 
रे प३-दुसरे से युद्ध नही कर सकते । संघीय सरक्तार उन्हें ऐसा करने से रोक 
४५ बार सारे सत्तार के लिए एक सयोय सरकार की स्थापना हो जाय तो 
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युद्ध हो ही नहीं सकता । 

अमेरिकन राष्ट्रो को सा्वभीम सत्ता प्राप्त है, फिर भी कुछ अ्श्ञो मं 
उन्होने अपने को वाशिंगटन की अधीनता में छोड़ रखा है और इसका उस्ें 
उचित बदला मिलता हैँ। कुछ कानून तो वे अपने लिए स्वय बनाते हैँ और 
कुछ श्रपने सहयोग से दूसरो द्वारा बनाये गए काननो को स्वीकार कर लेते है। 
विश्व की सघीय सरकार भी इसी रोति से कार्य कर सती है । श्वान्ति का 
रास्ता यही है । 

प्रन्तर्राष्ट्रीय सरकार बनेगी ब्रवश्य, प्रइतत केवल यह है कि उसको 
स्थापना हम स्वय पहले से ही कर लेते हे, मानव-समाज परमाणु-युद्ध करता 
है भर उसके फलस्वहूप एक ऐसी विजयिनी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है जो 
सारे समार की सत्ता ग्रयने हाथो में छे छेगी श्रोर सब राष्ट्रो की सरकार बन 
बेठेगी । यह विजथिनी शक्ति रूस के अतिरिकत और कोई नहीं हो सकती । 

मनुष्य स्वेच्छा से स्थापित की हुई श्रन्तर्राष्ट्रीय सरकार पसन्द करता 
है| हमारे पूर्वजों के समय में शोसन-सत्ता तगरों के अधिकार में थी। वेल- 
गाडियो और घोडो के युग में देश ने सरकार का रूप ग्रहण किया या। भाष और 
विजली के युग में यह स्थान राष्ट्र को मिला था और अब हवाई जहाज तथा 
परमाणु-शक्ति के युग में शासन सत्ता एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्या के हाथों 
में होगी । 

फिर भी युद्ध-काल में हमारे सामने ऐसे कितने ही प्रस्ताव आये जिनका 
उद्देश्य ससार का पुराने ढंग की इकाइयो, साम्राज्यो, गुटबदियो आदि में वाँट 
देने का था। इन सभी योजनाग्ो को उद्देश्य राष्ट्रीयता का प्रचार करता वा । 

सन्‌ १९४३ में गुटव॒दियों के प्रस्तावों की एक आवधी-सी आई । ब्यूया्क 
के गवनेर थामस डेवो ने और क्लेयर वूथ ल्यूस ने ब्रिटेन और अमेरिका की 
गुटवंदी पर जोर डाला । अले ब्राउडर ने, जो उन दिनो श्रमेरिकन कम्युनिस्टो 
के नेता थे, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस की गुठबदी का सलाह दी। वाल्टर 
लिपमेन और दूसरे लोगो ने प्रस्ताव किया कि युद्ध के बाद शान्ति कायम रखने 
की एकमात्र युक्ति ब्विदेत, रूस, अमेरिका ओर चीन की गुटबदी होगी । 

एक लेख में मेने लिखा--मे सुझाव हानिप्रद हूँ, क्योकि गुटबदी से ससार 
या अमेरिका को यद्ध से अलग रहने में सहायता नही मिलेगी | फिर भी बडी: 
बडी ग्राहक-सख्या वाले पत्र समय की ही गति में गति मिलाना पसन्द करते हूँ, 
उन्हें आगे बढकर बात सोचने मे हिचक होती हूँ । श्राजकल ग्रूटबदी को लोग 
लड़खड़ातो हुई शान्ति का लक्षण सममते है । सन्‌ १६४३ और १९४४ में 
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गटबदियों की एक चलन-सी चल गई थी । इसीलिए उन दिनो जनता से न तो 
गुटवंदियो के विरुद्ध कुछ कहा जा सकता था न श्रन्तर्राष्ट्रीयता के लिए ही 
प्रपील की जा सकता थी। मेरा लेख अन्ततः तिमाही 'वरजीनिया रिव्यू! के 
बप्तन्त, १६४४ के अक में प्रकाशित हुग्ना । 

सयुक्रत राष्ट्रीय अधिकार-पत्र के सम्बन्ध में डमबरटन झ्रोक के प्रस्तावों 
को पढते ही मेने उनके अध्रेपन पर प्रकाश डालते हुए सितम्बर १९४४ में 
प्ेशन' नामक पत्र में एक लेख लिखा । मेन विशेष रूप से विशेष मताधिकार की 
उप्त घारा की निन्‍दा की जिससे पॉच बडे राष्ट्रो मे से प्रत्येक को इस बात का 
प्रधिकार हू कि वह संयुक्त राष्ट्रो को किसी श्राक्रमणकारी के विरुद्ध काये 
करने से रोक दे, चाहे वह स्वय ही आक्रमणकारी क्यो न हो । वाद में मेने 
सानफ्रासिस्को के अ्धिकार-पत्र में उल्लिखित बड़े राष्ट्रो के विशेष मताधि- 
कार पर भी आपत्ति उठाई और कुछ सशोघत पेश किया | इस बात के लिए 
सन्दे रिव्यू आँव लिटरेचर' के सम्पादक तारमन कज़िन्स ने एक सम्पादकीय 
टिप्पणी मे मेरी आलोचना की श्रौर मुझे सम्पूर्णतावादी (परफेक्शनिस्ट) 
कहकर मेरे प्रति घृणा प्रगट की | बाद में सप्षार पर परमाणु बम गिरा औ्रौर 
नारमन कज़िन्स ने अपने पत्र में सानफ्रासिस्को अभ्रधिकार-पत्र की बुराइयो पर 
एक लम्बा ववतव्य छापा । इस पर मेरे और नारमत के वोच एक बडा मनो- 
रजक पत्र व्यवहार हुप्ना । 

जो विचार समय से तीन या ६ महीने पहले व्यक्त किये जाते है वे 
प्रतेक ग्रमेरिकन पत्रकारों को बाधक प्रतीत होते हे । वे घटनाग्रो से ग्रागे बढ़े 
रहना चाहते है, जिम्तका मतलब यह होता हूँ कि वे घटनाओ से पीठे रह जाते 
है श्रोर बाद में घटना घटने पर उनके पाठक आझाइपयं-चकित रह जाते 
है। विशेष रुप से युद्ध के दिनों में यदि कोई व्यक्ित ग्रन्तर्राष्ट्रीय समस्यापग्रो के 
सम्बंध में बिना सेंसर किया हुम्ना सत्य कहना चाहता हैं तो वहु ऐसा केवल 
रगमचो पर या पुस्तकों में कर सकता हैँ । अन्य स्थानों पर तो परब्लिक को, 
जान फॉस्टर डूल्स के शब्दों में “युद्ध का पाचनशील मीठा शर्वेत” पीने को 
मिलता था । 

सन्‌ १९४४ में चाल्सेटन (पश्चिमी वर्जीनिया) के एक छोटे-से भोत में 
भेरो राय न्यूयार्क के एक ऐसे पत्रकार के सम्बंध में पूछो गई जो सभी विपयों 
पर लेख लिखा करता था। मेने कहा--/ उसे अ्रधिक जानकारी नहीं हैं। वह 
भस्तिष्क को भोजन प्रदात करने के बदले उसमे केवल गूदगुदी पैदा करता हूँ ।” 

इस पर प्रइतकर्ता ने कहा-- फिशर साहब, ऐसी बातें न किये, 
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उसे पढ़कर मुझे बड़ा ग्रानन्द गाता है ।” ४ 

युद्व-काल में अविकाश लोगो के लिखने और सम्पादन करने का उद्देश्य 
यही था। विजय के लिए जनता असीम त्याग कर रहो थी और वह इस बात की 
सात्वना चाहती थी कि सब बात ठीक चल रही हे । सत्य से मिलती-जुलती कोई 
भी गम्भीर बात उसे अच्छी तहो लगती थी । जिन लाखो अमेरिकनों के पेट 
पाचनशील मोठे शर्वतो के अभ्यस्त हो चुके हे उन भी अधिक ठोस और 
स्वस्थक़र भोजन पचाने की सामर्थ्य नही हूँ । 

शान्ति सम्बन्धो समस्थाग्रो पर अमेरिका के युद्वकालीन साहित्य को 
फिर से पढने में बडा दु य होता है । उससे हमे यह शिक्षा मिलता हूँ कि पत्र 
में छपने वाली बातो का अक्सर उन घटताओ से कोई सम्बन्ध नहीं होता जिनके 
द्वारा उत्त समय ग्रन्तर्राष्ट्रीय स्थेति की रूप-रेखा साचे में ढलती है । यह 
बात सन्‌ १६४३ और, ४४ में की गई गुटबन्दियों पर विशेष छूप से लागू 
हांती हैँ । 

मेंते गुटबन्दियो का विरोव इतिहास झोर तमाचार पत्रो में छपे हुए सत्य 
के आरवार पर किया था । तिमाही “वरजी निया” वाले अपने लेख में मेने लिखा 
था--“धुरी राष्ट्र का विरोध करने वाले चार बडे देश अब ऐसे मोर्चे सभात 
रहे हें, जहा से वे युद्ध के बाद एक-दूसरे से सघपें कर सके। आने वाली शान्ति 
का यह कालाहूप है| इमसे सत्‌ १९३१ से पहले वाली अराजकता के फैलने 
का भय है । 

“इसके अलावा, देश अ्निश्चित्‌ हैँ । पहले विश्व-युद्ध में जम॑त्री के मित्र 
इटली ने जर्मनी को धोखा दिया और वह हमारे पक्ष में ञश्रा मिला | जापान भी 
हमारे ही पक्ष मे था । इस युद्ध में इन दोनो देशो ने हमारा विरोध किया हैं । 

#सन्‌ १९०४-५ में रस और जापान में लडाई हुई थी | सन्‌ १९१४- 
१९१७ के युद्ध में वे एक दूमरे के मित्र थे। सन्‌ १९१८ और १६२२के बीच 
उनमें फिर लडाई हुई । सन्‌ १९३८-३९ में उन्होंने एक-दूसरे के साथ डटकर 
युद्ध किया ।- आज वे फिर मित्र बन गए हे, यद्यपि उनके युद्ू-सहकारी एक- 
दूसरे के विरुद्ध हे । 

“सन्‌ १९१४ १८ के बीच जमंनी से लडते हुए ग्रेट ब्रिटेन और फ्रास 
के सिपाहियो ने कितने ही रण-क्षेत्रों में भाई-भाई को तरह खून बहाया था। 
कुछ ही वर्षों में ब्रिटेन की नीति जमेनी से भी अधिक फ्रांस वबरोधी होगईं। 

/मित्रता-पूर्णं सधियों को शक्ति की तुला में तोलक़र देखा गया हू 
झौर उनमें कमिया पाई गई है । इतिहास इस बात का साक्षी द्व॑ कि प्रत्यंक 
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सतुलन- गुट की स्थापना ने एक दूसरे शक्ति-सतुलन-गुठ का उत्पत्ति के 
रणा दी हूँ और अन्त में दोनो गुटों में युद्ध होगया हे । सन्‌ १६१८ में 
प्रौर फ्रास ने विजय प्राप्व की थी और जमंती के मानो प्राण निकल रहे 
स्तु यूरोप की पारस्परिक शत्रुताओो के कारण और हवाई जहाज के 
गायक युद्ध -अस्त्र के रूप से प्रकठ हो जाने से नाजी जर्मनी को फिर से 
रने का अवसर मिला । इसी प्रकार नई वैज्ञानिक युकति या रासायनिक 
के प्राविष्कार से शक्ति-सतु लन-गुट में फिर परिवर्तेन आ सकता है और 
पय भय या आ,्राज्ा या द्वेष के कारण अजेय दिखाई देने वाली गुटबन्दी 
| सकती हूँ और इसकोनिबंल बता सकती है ताकि उससे किसी दूसरे देश 
ट्र-ममूह को युद्ध-मार्ग ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहत मिले । 

“इस्तलिए वत्तं मात स्थिति को कायम रखने के लिए गुटबन्दी की आव- 
। नही हैँ, बल्कि युद्ध के कारणो को दूर करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय 
की आ्रावश्यकता हैं ।” 

जो लोग अश्रखबारों को पढना जानते थे उन्हे अख वरो के पृष्ठो में तीन 
ष्ट्रो के युद्धोत्तर संघर्ष का अपशक्रुन स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता था, 
इस ससार में राजनीतिक मूर्ख भरे पडे है । युद्ध के नाद और काल्प- 
वत्रारो का भनभनाहट में भावी विपदाग्नों की घरघराहट सुनाई नही दे 
दक्षिण भ्रफोका के प्रवान मन्त्रो फोल्डमार्शल जान क्रिश्चियन स्मट्स 
| नवम्बर १६४३ को ब्रिटिश लोकसभा में एक ऐसा वक्तव्य दिया था 
उन्होने स्वय “विस्फोटक” कहकर पुकारा था। उनकी बाते बिलकुल 
थी, किर भी वे इतनी महत्त्वपूर्ण थी कि उन पर खूब चर्चाहुई, वे तो डी- 
गईं और ब्रिटिश सरकार ने उनके समस्त भाषण को प्रकाशित 
दया । 

स्मट्स ने घोषणा की कि युद्ध के बाद इस ससार पर त्रिशवित का 
गिर होगा । इनमें से ब्रिटेन “निधंन और यूरोप में पदुदलित” होगा, रूस 
पे सर्वशक्तिमान्‌” होगा और अमेरिका के पास तो “अपार धन, वल 
साधन हूँ ही ।” यह असमानता स्मद्स को खटकती थी । वह चाहते थे 
नो राष्ट्र हर दृष्टि से शक्ति और प्रभाव में वरावर रहे । “में असमान 
दीरी पसन्द नहीं करूँगा,” उन्होंने कहा था । 

स्मट्स को त्रिशक्ति के समान अधिकार की इच्छा एक प्रकारसे शवित- 
नें के इच्छा हैँ | कितु यह कंस्ते सम्भव हो सकता हे कि एक राख्ट्र जो 


दा राष्ट्री से कमजोर और झतमान हूँ, उनके साथ समानता प्राप्त कर 
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ले ? स्पष्टतः वह ऐसा या तो शेष दो राष्ट्रो को क्षति पहुँचा कर, कर सकता 
है--जो कि मुश्किल हँ--पा छोटे छोटे देशो प्रौर उपनिवेशो के कर्बो से वन्दृक 
चला कर। स्मट्म दूमरा बात चाहते थे | अपने भाषण में उन्होंने दो रास्ते 
वबताये--पहला यह कि ग्रेट ब्िटेन अपने साम्राज्य को अपने साथ और भी 
घनिष्ठता के साथ जकड़े रखे और दूसरा यह कि वह पश्चिमी यूरोप के बोदे- 
छोटे देशो का एक महान्‌ यूरोवियन राष्ट्र स्थापित करे । 

अपने इस भाषण में स्मट्स ने उन मर्खों को उत्तर दिया हूँ जो कहते 
हैं कि हाथी और गिलहरिया मिलकर शान्ति की स्थापना नहीं कर सकती; 
बडे और छोटे राष्ट्र एक साथ वँंठक़र शान्ति का मसविदा नहीं तैयार कर 
सकते ; थह काम तो हाथियों पर ही छोड देना चाहिए | जितु का नाई तो 
यह हैँ कि सभी हाथी बरावर नही हूँ | स्मट्स ने अपने भाषण द्वारा प्रकट 
किया कि एक हाथी इग्लेण्ड को इस बात का भय हें कि वह कही गिलहरी न 
सममक्रा जाय शोर इसलिए वह अपने को शेप दो हाथियों के बराबर शवित- 
थाली बना लेनप चाहता हूँ | दो हाथियो में सामजस्य होना उतना ही भ्रामक 
हैं, जितना हाथी ओर गिलहरी में सामजस्य होना । निः्सन्देह यदि हाथी 
गिलहरी पर अधिकार करने की चेष्टा करे तो न तो हाथी और गिलहरी में 
प्रेम उत्पन्त होगा, और न हाथियों में ही परस्पर सामजत््य स्थापित होगा। 

इस सम्बन्ध में ब्रिटेन की नीति विदेश-मत्री एन्यनी ईडन द्वारा ब्रिटिश 
लोकसभा में २८ सितम्बर १९४४ को स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी। उन्होने 
बिना किसी हिचक के कहा था--“यदि हम अपने साम्राज्य और पश्चिमी 
यूरोप के पड़ोसियो की ओर से भी बोले तो दूसरे बड़े राष्ट्रो पर हमारी अधिक 
घाक जमेगी । मेरी समर में यही वह -सिद्धान्त है जिसके आधार पर हमें 
भवन-निर्माण करने की चेष्टा करती चाहिए और सच पूछिये तो यही वह 
कार्य है जिसमे हम लोग इस समय लगे हुए है ।” ईडेन के इस वक्तव्य से 
रहस्य पर से परदा उठ जाता है । उन्होने यह कहकर कि इससे दूसरे राष्ट्रों 
पर हमारा भ्रधिक धाक जमेगी स्वीकार कर लिया हैँ कि तीनो राष्ट्रो मे 
पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिता है । 

एकता की शाब्दिक ओट में शत्रुता चलती रही । किन्तु इस झोट के 
पीछे जाकर देखने के प्रयत्न को लोग निराशावाद कहकर उपेक्षित करते रहे । 
यह निराशावाद तो अ्रवश्य था, किंतु था सत्य। दूसरे शब्दों में यो कहिंये कि 
वह रचनात्मक निराशावाद था । उसकी उपेक्षा करके समस्याएँ हल नही होती। 
सत्य को ढवा देना या विकुत करना सर्व-सत्तावादियों के लिए प्तो एक सामान्य 
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बात है, क्तु जनतत्री देशो के लिए खतरे से खाली नही | 

दिसम्बर १९४३ के बाद जब कि मुझे न्यू याक॑ के ब्रिटिश सूचना कार्या- 
तब से मार्शल स्मट्स के भाषण का पुरा विवरण मिला, तो मेने जितने भी भाषण 
दिये उनमें प्रत्येक मे मेने स्मट्स का भाषण विस्तार के साथ उद्धृत किया 
प्रोर बताया कि किस प्रकार रूसी प्रभाव के अन्तर्गत एक पूर्वी गुट की स्थापना 
हो रही हैं शऔरोर साथ-ही-साथ ब्रिटिश प्रभाव के अ्न्तगंत भी एक पश्चिमी गृठ 
बनाने का प्रयोजन हो रहा है । 

में इस प्रकार की गुटबदियो और प्रभाव-क्षेत्रो की स्थापना के विरुद्ध 
हैं, क्योकि न तो वे व्यावहारिक होते हें ओर न उनमे कोई नंतिक छिद्धान्त ही 
होता हू । गृटबदियाँ दुरबंल राष्ट्रो को दास बना लेती हे । उनसे युद्ध रुक नही 
सकता, वे सुरक्षा के लिए हमारी उग्र और आ्राशाहीन खोज का एक अश 
मात्र हे। राष्ट्रीय सुरक्षा नाम की कोई वस्तु नही । सुरक्षा या तो सबके लिए 
होती है या किसी के लिए नहीं । यह बात ६ अगस्त, १९४५ से पहले, जब 
हरोशिया पर परमाणु बम का अ्रवतरण हुआ था, विलकुल स्पष्ट हो गई थी 
भर श्रव॒ तो वह बिलकुल प्रखण्डनीय हे । 

रूस को ग्रपनी सुरक्षा के लिए पौलंण्ड या वालकान देशो या आर्यर 
बन्दरगाह की उतनी ही कम जरूरत हूँ जितनी श्रमेरिका को फिनोपाइन या 
श्रोकीनावा या संयान की, और ब्रिटेन को भौरत और सिंगापुर की। हो सकता 
हैँ कि श्रोकीयावा पर अमेरिकनो का श्रधिकार होने के कारण, कुछ परिसम्थि- 
तियो में फिर से सिर उठानेवाले सेनावादी जापान के कुछ काल के लिए श्राक्रमण 
रुक जायें, कितु श्राज से दस वर्ष बंद अ्र्भरिक्ता को अजन्टाइना, तुर्डा, स्पेन, 
रस, फ्रास, सभी जगहो से परमाणु बम के आक्रमण का खतरा हो सकता हूँ । 
ऐसे श्राक्रमणो से अ्रमेरिका किस प्रकार अपनी रक्षा कर सकता हैं ? यह तो 
सम्भव हैँ कि अमेरिकन झधिवारी झ5रिका पर झाघ्रात कर सकते वाले सभी 
राष्ट्रो के पास के ग्रड्डो पर भझविकार कर ले या उन्हे उधार पट्ट॑ पर ले लें, 
रिन्‍्तु ससार भर के भिन्‍त-भिन्‍न स्थानों पर झ्धिकार कर वे स्वभावत विश्व 
के बोने कोने में श्रपने प्रति रोष झौर शन्नुता उत्प न कर देंगे योर उनकी सुरक्षा 
बढ नहीं पाएगी । श्राजकल के परमाण वम के यंग में किसी समम भी झौर 
पेतार के किसी कोने से भी ग्राक्रमण हो सकता है । इस यग में अपने को सर- 
लित रसने के लिए धमेरिका को न केवल प्रश्ान्त शन्॒यों पर, वत्कि सारे 
एण्थ्ल के देशों पर झ्धिकार करना होगा । कितु सब की इच्छा से दृवावित 
१) गई प्रत्तर्राष्ट्रीय शासन-सस्था इससे झधिक ग्च्छी होगी । 
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किसी ग्राक्रमणकारी देश को जीतने या किसी शान्त देश पर शत्रता 
जमाने के लिए थल, जल और नभ सेनाएं अभ्रव भी काम मे आ सकती है। 
क्ति शवितशाली से शवितशाली सेना भी वंतार के तारो द्वारा सचालित हवाई 
जहाजो को नही रोक सकती | परमाण शक्ति से प्रेरित हो वे हजारो मीलो की 
दूरी पार कर वीरो की तरह हम पर आक्रमण कर सकते ६ । 

प्रिन्सटन में भौतिक विज्ञान विभाग के चेवरपैन प्रोफेसर देनरी डिवहफ 
स्मिय ने, जिन्होंने परमाणु-चम के निर्मांग का सरकारी इतिहास लिखा था, 
१३ मार्च, (६४६ को कहा--“वैज्ञानिको ने अब यह ग्रनमान लगाया है कि 
स्यूयाक नगर पर एक परमाणु बम के गिरने से तीन लास से लेकर दस लाख तक 
कुछ सेकन्डो के भीतर ही भीतर मृत्य हो सकती है ।” 

भफसर ज० राबट ग्रापेनहोर ने, जो लास अलामास [न्यू मेविसको) 
में, जहाँ पहले परमाणु बम का परीक्षा स्पमें प्रयोग क्या गया था, परमाण बम 
कायलिय के सचालक थे, सिनेट की एक कमेटी के सामने बताया कि परमाण 
बम के प्रथम आक्रमण में ४ करोड अमेरिकन मारे जा सकते हू । 

ब्रिगेडियर जनरल थामस एफ०फरेल ने, जिन्होंने लास अलामास [न्यूमें- 
विसको ) में प्रयुतत किये गये प्रथम परमाणु बम और जापान पर गिराये गये दो 
श्रन्य परम।णु बमो के ट्कडो को एकन्नक्या था और जिन्हें अब पता चल गया हैं 
किये छोटे-अपूर्ण बम भी कितने विनाशक थे, १९ अवतूबर, १९४५ को कहा- 
'यदि तियत्रण नही रखा गया तो परमाणु बम का इतना अधिक विकास हो 
सकता है कि उमसे सारे ससार की जनता नष्ट हो जाय ।” 

अत' सुरक्षा की वात केवल मूर्ख करते है । 

जब पखदार बम और हवाई जहाज ग्माप्य गति से चलते हुए दरी 
की बाघाएँ मिटा देते हे तो ससार के किसी भी कोने में सुरक्षा कहाँ ? हूस 
की सुरक्षा कहाँ ? अमेरिका की सुरक्षा कहाँ ? 

द्वितीय विश्व-युद्ध का एक कारण यह था कि कुछ राष्ट्रो ने सारे सवार 
को यद्ध से अलग रखने की बजाय केवल अपने को अलग रखना चाहा। सन्‌ 
१ ९४१ से पहले तुष्टीकरण में विश्वास करनेवाले प्रत्येक देश का लक्ष्य हि 
था कि वह युद्ध से दूर रहे और भपनी शान्ति तथा सुरक्षा की पहरेदारी कु ४ 
इससे युद्ध का रास्ता साफ हो गया और हिटलर, हिरोहितो तथा मुसोलिनी 
को यह विश्वास करने के लिए प्रोत्माहन मिला कि वे अपने शिकारो की ० 
एक कर मार सकते है । उन्हे सफलता करीब-करीब मिल भी गईं। कोई ४ 
देश, चाहे वह कैसी भी व्यवस्था क्यो न करे, अपने को परमाणुबम के आर्कर 
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ते बचाने की सम्भावना को बढ़ा नही सकता । वह केवल अ्रपनी प्रस्या- 
क्रमण की शवित को बढ़ा सकता है । जो देश सैनिक दृष्टि से शवितशाली है 
उन्हें ग्रपनी शक्ति से केवल एक लाभ होगा । वह यह कि स्वय नप्ट होते समय 
वे दूसरो को भी नप्ट कर देगे | कितु कोई परमाणु-यद्ध को नही जीत सकता । 
क्या कोई सानफ्रान्सिस्को के भूचाल पर विजय पा सका ? 

परमाणुवम के इतने मयकर होने पर भी उससे यद्ध की सम्भावना के घटने 
की नही, बल्कि बढने की ही गआराज्ञा है | ग्राक्मणका रियो के लिए परमाणु शास्त्र 
सबसे बडे प्रोत्साहन का काम करेंगे । हिटलर को आशा थी कि वह अश्रपने 
यात्रिक शस्त्रो श्लौर हवाई जहाज से शत्रु को हराने में बडी झीघ्रता से सफ- 
लता प्राप्त कर लेगा | इसी तरह एक नया ग्राक्रमणकारी अपने विरोधी देश 
से दुवंल होते हुए भी इस बात को आयोजन करेगा कि वह परमाणु श्रत्रो को 
एकत्र कर एक बारगी ही अपने शत्रु पर बरसा दे शऔर उसे जीत ले। यदि 
कभी परमाणु युद्ध होगा तो वह पल॑ं-वन्दरगाह की घटना से भी अधिक 
प्राकस्मिक होगा श्रौर उसका उद्देश्य केवल श्राधी जलसेना को डुबाना ही नहीं 
बल्कि श्राधे राष्ट्र को नप्ट कर देना होगा | परमाणु शवित से आक्रमण करने 
वाला देश अपने पहले आक्रमण में ही झत्र को इतना पग बना देना चाहेगा कि 
वह उलट कर सफलता पूर्वक प्रत्याक्रमण ही न कर सक्रे । ऐसे सबप॑ में जो 
देश पहले ग्राक्रमण कर देगा उसका पल्‍ला बहुत ज्यादा भारी रहेगा। 

“जिन परमाणुबमों ने जापान के दो नगरो को मटियामेट कर दिया वे 
उन बमो की तुलना में, जो श्रागामी दस या बीस वर्ष में तंयार होगे, वे बल 
पढाखी के सदृश्य थे ।” यह बात शीकागो विद्यवविद्यालय के तीन परमाणु 
शास्त्रियों ने ६ नवम्बर, १९४५ को बताई । चूकि मनुप्य को क्त्यना दवित 
तीमित है इसलिए हमलोग परमाणुत्रम के सम्बन्ध में जो अनुमान लगा रहे हैं, 

दे शायद सत्य से अधिक नही बल्कि कम हूँ । 


परमाणबम ने एक ऐसा युग उर्पाच्यत वर व्या है जिसमे सुनक्षा को 
कोई सम्भावना ही नहीं। भव तो मनुष्य को केवल दो वातो में से एक को पसन्द 


करना हु--विश्वव्यापी श्ररक्षा या विश्वव्यापी शाति । 

तो फिर १९५६ या १९६० म भ्रभेरिका या रुस की राष्ट्रीय सुरक्षा 
'। कया शेष रह जायगा ? पूर्वी या मध्य यरोप में रूस रक्षा का जो दर्ग खड़ा 
१रना चाहता है वह अमेरिका या ब्रिटेन के परमाण शबजित से चलने वाले हवाई 
अहाता को दाकमण करते से नही रोक सकेगा | या पूरंप या एगिया में 
िल्तार करेगा तो उसका एक्माच परिणाम यह होगा कि दूसरे देश भदनीत 
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श्र शकित हो जायगे और रूस की अरक्षितता और भी बढ़ जायगी । इसी 
प्रकार अमेरिकन या ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से रूस की घवराहुट बढ़ेगो 
श्रोर भ्रन्य देशो में भी तनातनी की वृद्धि होगी । 

यदि बड़े देश अपनी रक्षा करना चाहते हे तो उनके लिए बच्छा यही 
होगा कि वे छोटे-छोटे देशो और कमजोर उपनिवेशो पर से अपना द्वाय हटा लें। 
झूस का इग्लेंड या अमेरिका से सम्बंध कैसा है इसका ग्रनुमान लगाने में हमें 
उनके पारस्परिक सम्बंध से उतनी सहायता नहीं मिल सक्ती जितनी इस बात 
से कि उनका भूमण्डल के कमज़ोर देशो से कैसा सम्बंध हू 

हिटलर ने १९३९ मे ग्रेट ब्रिटेन पर ग्राक्रमण न करके पौलेड पर किया 
भौर उससे द्वितीय विदव-युद्ध का सूत्रपात हुआ | आ्राक्रमण न करने वाले बडे 
देशो ने नाजियो के कुछ आक्रमणफकारी कार्यों को सहन कर लिया और उनके कुछ 
कार्यों में सुविधा प्रदान की । किन्तु अन्त में वह समय आया जब इग्लैंड को कहना 
पड़ा--“बस, इतना ही; इससे श्रागे नहीं। अगर इस रेखा से आगे बढे तो 
लड़ाई हो जायगी ।” हिटलर उस रेखा का पार कर पोलेड में घुस गया और 
इसके फलस्वरूप जमंनी नष्ट हो गया । 

शान्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा बडे राष्ट्रों का विस्तार हैं । उनमें से 
कोई एक राष्ट््‌ उप्त हद तक बढता चला जाता है जिसे दूसरा राष्ट्र अपना रक्षा 
की सीमा समभता हूँ । 

सन्‌ १६४९५ के श्रन्त में रूम का आधे यूरोप, मंचूरिया और उत्तरी 
ईरान पर सफल नियन्त्रण था। फिर भी ७ फरवरी, १६४६ को मास्फों की 
सर्वोच्च राजनीतिक सस्था के सदस्य लाजार कागनोविच ने कहा--/हमारे देश 
पर श्रव भी प्‌ जी-पतियो का घेरा है इसलिए सतोष की कोई गू जाइशजही। हमे 
इस घेरे को ढीला करना चाहिए”--अ्रत* रूस ने तुर्री की मांग की और तेह- 
रान मे ईराका सरकार पर प्राधिपत्य जमाने की चेष्टा की । नए प्रदेशों हर 
श्रधिकार करने के वाद बोलशेविको को प्राप्त नए प्रदेशों को सुरक्षित बनाने 
के लिए दूपरे नए प्रदेशों की आवश्यकता होगी और फिर उनकी रक्षा के लिए 
तीसरे नए प्रदेशों की | आखिर, इस कडी का कही अन्त भी होगा ? वया इस 
प्रकार श्रपने लाभ केलिए दूसरे देशों को हडपने का चेष्टा करने से दुसरे देशों 
का शकित होना और प्रत्याक्रमणण करना श्रनिवार्य नही है ! 

वत्त मान युग में राष्ट्रीय सुरक्षा की खोज करते-करते हम श्ररक्षा के 
पास पहुच जाते हें भौर यदि वह खोज भौर झागे बढ़ाई जाती है तो युद्ध हो 
जाता है।... 
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बडे राष्ट्र छोटे राष्ट्रो को जितनी ही श्रधिक संख्या में निगलते हैं 
उतने ही अधिक छोटे राष्ट्र एक-दूसरे के निकट आरा जाते हे। भ्रन्त में वह भी 
समय आयगा जब उनकी सीमाएँ एक-दूसरे को छूने लगेंगी और उनके बीच कोई 
दीवार खडी नही रह जायगी । इसलिए किस आधार पर हम सोच सकते है 
कि जिस शत्रुता से प्रेरित होकर ये देश अपना-अपना अधिकार-क्षेत्र अलग 
स्थापित करते हे, वही झत्रुता उनका उस सकीर्ण बाधा के सामने जाकर खडे 
होने पर समाप्त हो जायगी, जो उनके पूर्ण और शक्तित क्षेत्रों को एक-दूसरे से 
प्रलग करती हैं ? ऐसा सोचने के लिए हमारे पास कोई श्राधार नही । 

परमाणु-बम के वत्तमान यूग में शान्ति इस बात पर निर्भर है कि तीनो 
बड़े राष्ट्र छोटे देशो का आदर करे और उपनिवेशो को आजाद केर दें। 
इसका परिणाम यह होगा कि न तो तीनो बडे राष्ट्रों के सामने लूठने-खसोटने 
के लिए कोई वस्तु होगी न वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे । उस समय हम 
परमाणु-वबम को गेर काननी घोषित कर सकेंगे | सारे ससार के लिए एक 
ग्रन्तरराष्ट्रीय शासन-सस्था स्थापित कर सकेंगे और झ्ान्ति से रह सकंगे । राष्ट्रीय 
सार्वभोम सत्ता की उसा हद तक महत्ता है जिस हद तक उससे किसी दूसरे 
देश की राष्ट्रीय सावंभौम सत्ता का दमन करने का काम लिया जाय । किंतु 
यदि किसी राष्ट्र की सावभौभ सत्ता में हस्तक्षप ही नही किया जायगा तो उसे 
सार्बभोम सत्ता की जरूरत ही क्‍या रह जायगी ! सावभौम सत्ता के ग्रन्त का 
ग्रये है राष्ट्रीय सरकार की स्थापना । 

न्यूयार्क की रियासत कनेक्टिकट की सावेभौम सत्ता में हस्तक्षेप नहीं 
फर सकती, यही कारण है कि वे दोनों एक सघ के सदस्य बनने से इकार 
नही करते । हाँ सघीय सरकार भ्रवश्य ही प्रत्येक रियासत की सावंभौम सत्ता 
भें हस्तक्षेप कर सकती है और इस दिशा में आवश्यक परिवर्तत दक्षियों वर्षों 
तक चलते रहते है । किन्तु इन परिवर्तनों के कारण ञव कोई देश सध से श्रतग 
होने की चेष्टा नही करता । 

सावभोम सत्ता से भ्ररक्षा उत्पन्न होती है । 

२३१ भवतूबर १६४५ को अमेरिका के विदेश-मत्री वन्‍्स ने “न्यूयार्क 
हैरट्ड ट्िव्यून” के कार्यालय में कहा था--/हूस केद्धीय और पूर्वी यूरोप के 
धपने पड़ोसियों के साथ अधिक घनिष्ठ सम्पर्क और मँत्री स्थापित करने का 
भी प्रयत्त कर रहा हैं उसके प्रति हमने विरोध नहीं वल्कि सहानुभूति प्रगद 
की है । हमे वह भ्रच्छो तरह से माजूम है कि इन देशो में उसे ग्रपनी सुरक्षा 
वो विशेष झप से बिता है ।” इन शब्दों द्वारा वन ने स्वीक्तार क्या है कि 
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आधे यूरोप पर रूस का प्रभाव है किन्तु यह एक निरथंक वात हैं । रूस प्रपना 
रक्षा किससे करना चाहता है ? ग्रमेरिका ओर इस्लैण्ड से ? तो वा प्रमे- 
रिका के विदेश-मत्नी छस पर इस बात का जोर डालते हैँ कि वह अमेरिका से 
अपना रक्षा करे ?ैक्‍्या दूसरे शब्दों मे वह स्वीकार करते हे कि रूप्त को ग्रमेरिका 
से ख़तरा है ? या ब्रिटेत से खतरा हूँ ? ब्रिटेन अमेरिका की सहायता के विता 
रूस से नही लडेंगा । या, जमंना से खतरा हैं ? जमं॑नी भव रूस के लिए खतरा नहीं 
रह गया श्रौर यदि इग्लैण्ड और ग्रमेरिका रूम की सुरक्षा चाहते हे तो वह कभी 
भविष्य में भो रूस के लिए सतरा नही वन पायगा । जम॑नी का पुननिर्माण ता 
उसी समय सम्भव हूँ जब अमेरिका और ब्रिटेन उसका रूस के विरुद्ध प्रयोग 
करने के लिए उसे सहायता दे । कितु यदि श्री बन्स को रूस की रक्षा की इतनी 
चिता हैँ तो वह उक्त कार्य के लिए जमंनी का पुनरुत्वान नहीं करेंगे 

अ्त' श्री बन्स के शब्दों में कोई विश्वास की भावना उत्पन्न नहीं हुईं । 
बल्कि, उन्होने अपने भाषण के दूसरे अश्ञो में पूर्वी यूरोप में जनतत्र कायम करने 
की बात कही, जिसका अभिप्राय यह था कि अमेरिका और ब्रिटेन रूस-प्रभा- 
वित क्षेत्रो पर से रूसी अ्रकुज्ञ को ढीला करना चाहते हे। कूटनीतिज्ञो की बातो का 
जो अर्थ ऊपर से होता हैं असली मतलब अ्रक्सर उसका उलटा होता है । 

जब कि पूर्वी यूरोप के देशों मे एक ऐसी सरकार का रहना आवश्यक 
हैं जिसका रूस से मित्रता-पूर्ण सम्बध हो, तो किर वह देश स्वतत्र कैसे हो 
सकता हैँ ? मान लीजिए कि इस देश के निवासी कोई ऐसी सरकार पतन 
करते हे जिसे रूस अपने लिए मंत्रीपूर्ण नही समझता । ऐसी दशा में सम्भवत 
रूस उसे अपने विशेष मताधिकार से रद्द कर देगा और किसी दूसरी सरकार 
की सहायता के लिए जोर देगा । इसी तरह मान लीजिए कि इस देश का 
विदेद्-मत्री ऐसा है जिसे रूसी मित्र नहीं मानते | में समझता हूँ कि निश्चय 
ही उसे इस्तीफा देना पडेगा । और मान लीजिए कि वह देश कोई ऐसा कर 
या कानून बनाता हैँ जो रूस को विरोधात्मक प्रतीत होता हैं तो अवश्य ही उस 
फर या कानून को रह करना पड़ेगा | तो फिर उस देश की स्वतत्रता ही वया 
रहो ? वह किस प्रकार जनतच्रवादो हो सकता है ? उसके मामले मे तो हस 
दखल देता रहेगा और उसका दैनिक जीवन तक रूस के ही आदेशानुसार सत्ता- 
लित होगा । अनिवारय मित्रता दासता का ही दूसरों नाम हैँ। बलात मित्रता 
करने की बात झ्राजजल के कटनीतिज्ञो ने साम्राज्यवाद पर परदा डालने के 
लिए गढी है। जो लोग इसका समर्थन करते हे वे बडे राष्ट्रो के अधिकारों के 
पक्षपाती हु । 


सुरक्षा की खोज २३५ 


रक्षात्मक घेरे, प्रभाव-क्षेत्रऔर सा म्राज्य की बाते परमाणु-बम से यहले के 
युग की बातें हे । इसी प्रकार सुरक्षा की बात भी उसी काल की बात है । फिर 
भी मानवता इस भप्राप्य सुरक्षा की प्राप्ति के लिए सम्भवत सदा खरबो रुपए 
प्रोर लाखो प्राण निछावर करने को तेंयार रहेगी। यदि ससार के सभी देश 
मिलकर एक सघ की स्थापना कर ले तो सुरक्षा की प्राप्ति मे धन भी अधिक 
न लगे और प्राणों की भी अधिक आहुति न चढानी पडे । 

में जानता हूं कि इस प्रयत्न के फल-स्वरूप क्या-क्या समस्याएं खडी 
हां सकती हे । कितु यदि हम ऐसा नही करेगे तो हमे परमाणु-युद्ध का सामना 
करना पड़ेगा, जिसमे २० करोड जीव स्वाहा हो सकते हे । 

रूस और ससार के शेष राष्ट्रो का पारस्परिक सम्बंध क्या हो, यही 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय सस्था की केन्द्रीय समस्या है । 


38 3 
रूस क्‍या चाहता है ! 


वेदेशिक नीति के शं,थे में घरेलू नीति और स्थिति का प्रतित्रिम्तर दिखाई 
देता है , कितु रूस अ्धिकोश व्यक्तियों की बुद्धि की पहुँच से वाहर हूँ। जंगा 
कि चॉ्रिल ने सन १६३९ में कहा था, वह " रहस्थ की गोद में छिपी हुई एक 
पहेली हूँ ।” इसी लिए जब रूसी वेदेशिक नोति की व्यास्या करने का प्रइन उठता 
हैँ तो बोलने और लिखने वाले आलोचक उमर सत्य के बदले,जो उन्हें प्राप्त नदी 
होता या जिसका वे सामना नहीं करना चाहते, 'तकं' से काम लेते हैँ। वे कहते 
हैं कि--“हूस एक विशाल देश है--इसलिए स्पष्टत उसे और साम्राज्य की 
आवश्यकता नही ।” तु वे भूल जाते हे कि बडा होते हुए भी हूस ने सन्‌ 
१९३९ और १९४० में वाल्टिक राज्यो और फिनल॑ण्ड, पोलंण्ड तथा बालकान 
के प्रदेशों को हयियाया, सन्‌ १६४५ में चे शेम्लवेजिया, जमंनी और ज'पान 
के प्रदेशो पर हाथ मारा और सन्‌ १९४६ में तुर्की तया भूमध्य सागर के ग्रह 
की माग को । ग्रालोचक कहते हे कि रूस अब अपना सारा ध्यान युद्धोत्तर- 
नर्माण पर लगा रहा है और उसे विदेशों में विस्तार की इच्छा नही । वे भूल 
जाते हे.कि ये विदेश रूसी. पुनतिरनण के लिए सामान और यत्र के बडे उप- 
योगी साधन बन सकते हें । 

रूसी वदेशिक नीति का प्रथम उद्देश्य है रूम झोर यूक्रेत की राष्ट्रीयता 
का स्थापना और स्‍लाव जाति की रक्षा | कभी पहले रूस में ग्रतर्राष्ट्रीयता का 
बोल वाला था । बोलशंविज्षम ने बताया था कि व्यवित के जीवन में असली महत्त्व 
की बात उसकी आधिक गौर सामाजिक मर्यादा है न कि सिर का रूप, या चमड़े 
का रग, या जन्म-स्थान। उदाहरणार्थ, सोवियत्‌ पथ में इस बात पर जोर दिया 
गया था कि यक्नेन के मजदूर यक्रेनियन पजीवादियो को अश्रपेक्षा इटलियन या 
चीनी मजदरों के अधिक निकट हे । रूसी शिक्षा का उद्देश्य यूक्रेनी मजदूरों को 
राष्ट्रीय न बनाकर अन्तर्राप्ट्रीय बनाना था। में अपने मे भोर अमेरिका के 
एक फशिस्ट्रवादी में उतनी समानता नही पाता जितनी कि झपने मे झौर स्पेन 
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के एक फाशिस्ट-विरोधी या भारत के एक समाज-सुधारक में । 

जब रूप वी घरेलू नीति अनन्‍्तर्राष्ट्रीयवा को थो तो उसकी वंदेशिक 
नीति भी स्वभावत ऐसो ही थी श्रोर रूस के भूतपूर्व विदेश मत्री लिटविनाव सदा 
सामू'हक रक्षा के लिए अपील किया करते थे। 

सन्‌ १६३५ तक रूसी विचार-घारा में जातीय या राष्ट्रीय श्रेष्ठता का 
कोई स्थान नही था | किन्तु उसके वाद एक नया प्रवाह-रूसी राष्ट्र बता का- 
बहा। मेने अपनी '““मनृष्य और राजनीति” ( मेन एन्ड पालिटिव्स ) नामक 
पुस्तक में, जो सन्‌ १९४१ मे प्रकाशित हुई थी, रूसी राष्ट्रवाद के विकास पर 
प्रकाश डाला था | उप्तके बाद से रूसी सरकार ने न केवल पूरे उत्साह ओर बल 
के साथ रूसी राष्ट्रवाद का ही भरण-पोषण किया है, बल्कि यूक्रनी राष्ट्रवाद 
ग्रोर स्‍लाव की जातीयता की भावना का भी समर्थन विया है । जातीयता की 
यह भावना साम्यवाद, समाजवाद, बोलशे विज्म और सोवियत्‌ रूस की पूर्व॑कालीन 
लेनिनवादी प्रवृत्तियों के बुनियादी तत्त्वों के बिलकुल विपर्र।त हैं। यह एक प्र ति- 
गामी प्रवृत्ति है 

२४ मई सन्‌ १९४४ को स्टालिन ने क्रेमलिन के एक भोज में कहा-- 
सबसे पहले मे रूसी जनता के रवास्थ्य के नाम पर शराब पीता हु वयोकि सोदि 
यत्‌ संघ के अन्तर्गत वही सबसे शभरष्ठ राष्ट्र है श्रोर इस युद्ध में उसने सोवियत्‌ 
पघके सभी राप्ट्रो में प्रमुख कहलाने को स्याति प्राप्त की हूँ | पी० डब्ह्यू०एच० 
लॉरेस न, जो म।स्को में “न्यूय!क्क टाइम्स” के सम्बादद ता थे, ग्रभी कुछ द्वो दिन 
हुए “टाइम्ब” में लिखा था कि इस वतब्य से यहुदियों में सलउली मच गईं । 

श्राज से ८ या १० साल पहले भोजन के समय इस प्रकार के वय्रतब्य 
प्रसम्भव थे । उन दिनो किसी जाति को सोवियत्‌ रूम का मुस्य राष्ट्र कहना बोल- 
शविक सिद्धाग्तों के प्रत्तकूल माना जाता था। सभी राष्ट्र वरावर थे, न कोई 
प्रमष धान काई गौण । जब इनमें से एक प्रमख वन जाता हूँ तभी शेष गोग। 

“हूसशब्द का ज्योग तो सुविधा मात्र के लिए जिया जाता हूँ । “रूस” 
पा धर्थ रूस से वही बल्कि सावियत्‌ सघ से हैं । हसी तो सोवियत्‌ सघ के 
वल ५४ प्रतिशत भ्रग हैं । शेष व्यक्तित कालमऊ, बुरियात, तु मान, जाजियन 
गरमेनियन, झ्रोस्सेट्यन भ्रादि लगभग १२० जातियों के है । वोलशविक इस 
भात की शोग हाक्का करते थे कि वे इन ज,तियों में नेद-नाव नहीं करते, जाति 
दिए की ऊचा नही उठाती । किसो भी राष्ट्र का विशप स्वान नहीं। 

किल्नु ब्रव झूसी राष्ट्र सोवियत्‌ सपर का प्रभुय॒ राष्ट्र है । 

६ वबम्पर १९२४ को हत के वरदेत-मतरी मोवीटब ने उहा-+ छूव 
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पर आ्राक्रमण करके हिटलर ते केवल हमारी भूमि पर अधिकार करना नहीं 
चाहा था, बल्कि हिटलरवादियो ने घोषणा की कि उनका उद्देश्य रूसी जनता 
ओर साधारणत समस्त सलाव जाति का अ्रन्त कर देने का है ।” यदि यही बात 
मोलोटोव को ऐसी हो परिस्थितियों में दस वर्ष पहले कहनी होती तो वह कहते 
कि जमंनी ने बोलशेविक क्राति श्रौर साम्यवाद को कुचलना चाहा या । 

बोलशेविक क्राति में यही सबसे बडा परिवतेन है । उससे सोवियत्‌ 
शासन-प्रणाली की सारी रूपरेखा ही बदल गई हैँ। इस समय छसी राष्ट्रवाद से 
स्‍लाव जातिवाद की ग्रोर श्रोर स्‍लाव जातिवाद से साम्राज्यवाद का स्वाभाविक 
प्रवाह चल रहा हूँ 

जब रूस मे अन्तर्राष्ट्रीपता की भावना थी तो बोलशविक जाति को 
श्रेणी से उच्च समभने वाले उन नाजियो से बिलकुल भिन्‍न ये जो जातीयता 
को इसलिए प्रोत्साहन देते थे कि उससे राष्ट्रीयता का उन्माद पँदा हो जाय ग्रौर 
श्रेणी-युद्ध समाप्त हो जाय । राष्ट्रीयता के उन्‍्माद ने हिटलर के आक्रमण हपी 
इजिन में कोयले का काम किया । उसने कहना शुरू किया कि वरसाई की 
सधि में जमंती का अझ्रग-भग कर दिया गया था। बाद में उसने आास्ट्रियत 
झोर चेकोस्लोवाक प्रदेशों की माग की, जो असल में जम॑ंन्री के नहीं थे, कितु 
जिनके निवासी जमंन थे । इनके बाद वह उन प्रदेशों को जीतने बढा जिनके 
निवासी भी जर्मन नही थे । 

शक्तिमान्‌ राष्ट्रवाद को भोजन की आवश्यकता होती है और वह 
भोजन है “भूमि” । 

वह कोन-सो वस्तु थी जिसने स्टालिन को रूसी और यूक्रेती राष्ट्र 
वाद तथा सस्‍लाव जातिवाद का विकास करने के लिए प्रेरित किया ? सोवियत्‌ 
शासन-सत्ता ने सदा ही रूसी और यूक्रेनी राष्ट्रवाद के विरुद्ध युद्ध किया 
जा । यूक्रेन के कितने ही राष्ट्रवादियो को निकाल बाहर करने में खून को 
नदियाँ बहाई गई थी । इनमें से कुछ कम्युनिस्ट भी थे | इस शताब्दी के दुसरे 
और तीसरे शतको के रूसी समाचारपत्रों मे इस घटना का उल्लेख मिलता 
है जिससे पता चलता है कि २ करोड ८० लाख सोवियत्‌ यूक्रेनियों में राष्ट्री- 
यता की कितनी प्रबल भावना थी। आधथिक कठिनाइयों और यूक्रेन के 
१९३२-३३ के दुभिक्ष की नीव मास्को निवासियों के द्वार पर पडी थी और उससे 
राष्ट्रवाद की भावना को बड़ा पोषण मिला था। यूत्नेनी राष्ट्रवाद को ऊँचे 
लने में सफल न हो सकते के कारण स्टालिन ने उसके प्रति मित्रता बा 
का । वह यूक्रेनियन राष्ट्र मे एक सुनहरा युग लाना चाहते दे । अब पोलेण्ड, 


हूस क्या चाहता है ? २३९ 


चेकोस्लोवेकिया भौर रूमानिया में यूक्रेनी नही रहेंगे । ग्रब॒ स्टालिन उन 
सबको सोवियत्‌ भडे के नीचे एकता के सूत्र में बाँध देंगे । एक यही बात ऐसी 
है जिसे हम स्टालिन द्वारा चेकोस्लोवेकिया के कारपैथो-रूस या कारपैथो-यूक्रेन 
के प्रदेशों पर अ्रधिकार किये जाने का कारण मान सकते हे । रूस के सरकारी 
मृत्रो का कहना है कि इन क्षेत्रों में ७ लाख २५ हजार व्यक्त रहते हे, जिनमें 
से ६५ प्रतिशत यूक्रेती हैं । जार के समय मे ये क्षेत्र रूस के अन्तर्गत नही 
थे । चेकोसलोवेकिया ने कभी सोवियत्‌ रूस के विरुद्ध किसी प्रकार के बैर की 
भावना या आक्रमण की इच्छा नही रखी । इसके विपरीत उसने सदा ही रूस 
से मित्रता रखनी चाही । कोई भी देश कारपेथिपन पहाडो को पार कर रूस 
पर आक्रमण नही कर सकता था। फिर भी सन्‌ १९४३ में मास्को ने कारपेथो- 
ग्स़ का प्रश्न उठाया। चेकोस्लोवे किया के श्रध्यक्ष बेनेश जब वाशिगटन भे ब्लेयर 
भवन में ठहरे हुए थे तो मे उनसे १७ मई १९४३ को मिला । उन्होने मुझे 
वत्नाया कि वह रूसिवों को कारपंथियनो के छोटे पिछडे हुए प्रदेश पर अधिकार 
न करने के लिए प्रेरित करने में सफल हो गए हैँ। वेनेश ने स्टालिन की 
महती श्राकाक्षाओ्रो को पूर्ण रूप से समभने में भूल की। २९ जून १९४५ को 
रूस ने कारपंथो-रूस पर भ्रधिकार कर लिया । 

यूक्रेनियो को स्टालिन ने कुछ हिस्सा पोल॑ण्ड का, कुछ चेकोस्लोवे- 
किया का और कुछ रूमानिया का दिया और इस प्रकार उनकी स्वामी-भक्ति 
प्राप्त करने की भ्राशा की । महान्‌ रूसियो को उन्होने वाल्टिकराज्य, फिनलेंण्ट का 
कुछध भाग और शक्तिशाली रूस का विस्तृत भूखण्ड दिया | काऊरेशिया में अजर- 
बेजानियो को वह ईरान का निकटवर्ती प्रदेश झ्रजरबैजान देन। चाहते है । और 
भारमेनियनों के लिए वह पास का तुर्क प्रान्त मागना चाहते हूं । 

रूस का विस्तार केवल स्‍्लाव-प्रधान क्षेत्रों में ही सीमित नहीं हे । 
किप्तु रूप की नीति है कि यूरोप के स्‍लाव नागो का विश्वेप रूप से ध्यान 
रखा जाय। जब तोवियत्‌ सब का दृष्टिकाण अन्तर्राष्ट्रीय था तो उत्तका 
ग।रा था--''सारे ससार के मजदूरों, एक में मिल जाओ। नव वह स्‍्लावो 
को भी एकता के सूत्र में बॉचना चाहता है। दूसरे विश्व-युद्ध के दिनों मे 
भास्का में कितना ही स्‍्लाव काग्रेस्तों के अधिवेशन हुए, जिनमें ग्नेक देशों ने 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया । कितु यद्ध-काल में मजदूर काग्रेस या ट्रेड यूनिय 
५्ेत वी कोई भी वेठक मास्को में नही हुई । स्जाव क्षाग्रेसो में इस दात पर 
भरे दिया मया कि रूत और एूवी यूरोय के सलाव देयो का पारस्परिक सम्दन्ध 


< 


पी चाहिए ओर इस प्रकार रूस की उस पूर्वी गृटबन्दी के निर्मानक्षा 


२४० एक महान्‌ नैतिक चुनौतौ 


पूर्वाभास मिला जिसके कारण ग्रेट ब्रिदेन, फास और अमेरिका के साथ रूस के 
सम्बन्ध में गड़बडो पंदा हो गई है । कितु स्टोलित अपने उद्देश्य को पूर्ति के 
लिए किसी मित्र या झन्रु को कुद्ध करने या आवश्यकता पडने पर, नप्ट तक 
कर देने में हिचकिचाहट नही दिखाते । 

रूसी अधिकारी उन राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे रहे थे जो 
क्राति के वाद भी कुछ व्यक्तियों में शेप रह गई थी । साथ-ही-साथ वे ऋति- 
काल में मृत-प्राय पडे हुए राष्ट्रीय भावो को जाग्रत कर सोवियत्‌ सघकी 7ई 
पीढी के लोगो के मस्तिष्क ओर उदय में घुसने की चेप्टा कर रहे थे । सोवियत 
सघ में अब अधिकत. इसी पीढी के लोग है जिन्हें पहुले कभी राष्ट्रवाद का 
ज्ञान नही था और जो अनन्‍्तर्राप्ट्रीयता के ही वातावरण में पाले-पोसे गए थे। 

राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण पदाथिक आवश्यकताओं की अपूर्ति की 
ओर से ध्यान हट जाता हूँ । 

पंचवर्षीय योजना के दिनो में रूसियों ने कितने ही नए शहर और 
बड़े-बड़े श्रौद्योगिक कारखाने बनाये, जिनके उत्पादन से नाज़ियों को हराने में 
सहायता मिला । वहा पर हथियार बनाने वाली मशीनों काएक उद्योग खंडा कर 
दिया गया हैँ, विद्यत-शक्ति का एक जाल-पा फंला दिया गया हे,लोहे झर इस्पात 
के नए-नए कारखाने खोले गए हे, अल्यूमुनियम का भी एक उद्योग आरम्म 
हो गया है, यातायात के साधनों में सुधार किया गया है, वातु और खनिज 
सम्बन्धी छट-पुट साधनों के झाविष्कार किये गये हे और उनका श्रयोग भी 
किया जा रहा है और हज़ारो स्थत्री-पुर्षों को विशेष यात्रिक शिक्षा दी जा 
रही है । इन बातो के फलस्वरूप भांवी उन्नति के लिए एक व्यावसायिक ग्रड़ा- 
सा स्थापित हो गया है । इनके अलावा क्ृषि-कार्य को सामूहिक रूप प्रदान 
किया गया है । जब से यूरोप के नौकरी पेशा करने वाले किसान बने । तब के 
बाद से यह कृषि-प्तम्बन्धी पहला सुधार हैँ । 

किस्तु इन महान्‌ ऐतिहासिक परिवर्तनों से भ्रभी रूस के व्यवितगत 
निवासियों को कोई ठोस लाभ नही हुआ है । वहाँ की जनता का जीवन-मात 
पूर्वीय यूरोपियन आदर्श की अपेक्षा अब भी नीचे गिरा हुआ हैं । सोवियद्‌ 
नागरिकों को अपनी मेहनत के अनकल मजदूरी नहीं मिलेगी । उनकी मेहनत 
गौर मजदूरी में जो अन्तर हे उससे हमे नये उद्योगो, शस्त्रों के निर्माण और 
सरकारी नौकरियों पर खर्च किये जाने वाले धन का आभास मिलता हे ! 
किसी-त-किसी को तो कीमत देनी ही पडती है । यह कीमत जनता देती दें 
भोर जनता ही दुःख भी उठाती हैँ । 


लस क्‍या चाहता है ? २४१ 


रूसी प्रचारक इस स्थिति को स्वीकार करते हे, कितु उनका कहना है 
कि इससे राष्ट्र को लाभ हो रहा है, इससे राष्ट्र के लोगो में अभिमान की 
भावना जाग्रत हुई है । किन्तु रूसी सरकार यह नही समझता कि बोलशेविक 
क्रान्ति या सोवियत्‌ शासन प्रणाली के प्रति अभिमान उत्पन्न होने से दिन-प्रति- 
दिन होने वाले खर्चो के ओचित्य का समर्थन किया जा सकता हैं। यह सोच- 
कर कि क्रान्ति का उत्साह ठडा पड गया हैँ, जनता को राष्ट्रवाद के रूप में 
एक नई प्रेरणा दी गई । जब एक बार यह प्रेरणा दे दी गई तो उसका पोषण 
करना ग्रावश्यक था । रूसी विस्तार का यह सबसे पहला लक्ष्य है । 

भ्रब जब कि युद्ध जीता जा चुका है, रूस के सामने अपने देश की 
प्राथिक स्थिति को सुधारते और श्रपते भग्न भवनों को फिर से बनाने का 
अभूतपूर्व कार्य है । रूस के अधिक-से-अधिक भीतरी भाग में घुस चुकने पर 
जमंन-सेना के अधिकार में जितनी रूसी भूमि थी वह जर्मनी के वर्गक्षेत्र से 
तिगुनी बडी थी। वह भूमि सोवियत्‌ सघ की सबसे अधिक घन-धान्‍न्यपूर्ण 
और उन्नत भूमि थी । लाखो जमेन ओर रूसी सेनिको के पदाक्रमण के बाद 
भी जो वस्तुएँ नष्ट होकर धूल नही वन गई थी, उन्हे नाजियों ने जान-बुककर 
नष्ट कर डाला । जो वस्तु थोडे ही दिन पहले अत्यधिक व्यय से बनाई जाती 
हैं उसे फिर से बनाना एक कठिन काये हैँ । आजकल एक ब्रार फिर रूसी 
नागरिको को कम भोजन, कम कपडा श्रोर कम स्थान से सतुप्ट रहकर ग्रौर 
श्रधिक मेहनत करके अपने देश के प्रति अपने कत्तंव्य का मूल्य चुकाना पड 
रहा हूँ । 

सन्‌ १६१६ के बाद से रूसी जितना श्रम फरते ग्राये हूँ उसे बाहर- 
वाले बहुत ही कम समझ सकते हूँ । पिछले ३० वर्षों से बहुत ही कम व्यवितयों 
के जीवन में ऐसे क्षण श्राये होगे जिन्हे उन्होंने साधारण सुख-चंन से विताया 
हो । कुछ गिने-चुने लोगो को छोडकर शेष सनी लोगों का जोवन तगरातार 
कार्य या त्याग से भरा रहा । लोगो को खाना कम मिला और ग्रन्‍्न के लिए 
लम्बी लाइनों में खडा रहना पड़ा । श्रव, जब कि वह ऋ्न्तिपूर्ण युग बीत चुका 
है और रक्तपातपूर्ण युद्ध भी समाप्त हो गया है, सोवियत्‌ जनता क्ञो एक वार 
फर बोतस उठाना है और झाथिक दृष्टि से अपने देश को स्वावलम्दी बनाना 
। स्वनावत सोवियत्‌ सरकार पुत्र निर्माण की अवधि को छोटा करना 
।एपी हे घोर जनता पर उसके मल्य दा भार क्मसे-क्षम डालना चाहती 
। फंस ? केन्द्रीय और पूदो पूरोर ओर मचूरिया क्षी ब्राविक व्यदस्था को 


जि 


रसे पे झापिक व्यवस्था में निलाकज़र, ताकि उनके प्रोदों गेक प्रवन्ध, ऋच्चे 


नं एिर्रर ए0 
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२४० एक महान्‌ नेतिक चुनौतौ 


पूर्वाभास मिला जिसके कारण गेट ब्रिटेन, फास और अमेरिका के साथ झुस के 
सम्बन्ध में गडबड़ी पैदा हो गई हैं | कितु स्टौलिन अपने उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए किसी मित्र या शत्रु को ऋद्ध करने या आवश्यकता पडने पर, नप्ठ तक 
कर देने में हिचकिचाहट नही दिखाते । 

रूसी अधिकारी उन राष्ट्रवादी प्रवृत्तियो को प्रोत्साहन दे रहें थे जो 
क्राति के बाद भी कुछ व्यक्तियों मे शेप रह गईं थी | साय-ही-साथ वे क्राति- 
काल में मृत-प्राय पडे हुए राष्ट्रीय भावो को जाग्रत कर सोवियत्‌ सघकी नई 
पीढी के लोगो के मस्तिष्क ग्रौर डृदय में घुसने की चेप्टा कर रहे थे ।सोवियत्‌ 
संघ में अ्रव अधिकत' इसी पीढी के लोग हूँ जिन्हें पहले कभी राष्ट्रवाद का 
ज्ञान नही था ओर जो ग्न्तर्राप्ट्रीयता के ही वातावरण में पाले-पोसे गए थे । 

राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण पदार्थिक आवश्यकताओं की अपूर्ति की 
ओर से ध्यान हट जाता हूँ । 

पचवर्षीय योजना के दिनो में रूसियों ने कितने ही नए शहर ओर 
बड़े-बडे औद्योगिक कारखाने बनाये, जिनके उत्पादन से नाज़ियों को हराने में 
सहायता मिला । वहा पर हथियार बनाने वाली मश्ञीनों काएक उद्योग खडा कर 
दिया गया है, विद्युत्‌-शक्ति का एक जाल-सा फंला दिया गया हे,लोहे शोर इस्पात 
के नए-नए कारखाने खोले गए हे, अल्यूमुनियम का भी एक उद्योग आरम्भ 
हो गया है, यातायात के साधनों में सुधार किया गया है, वातु और खनिज 
सम्बन्धी छुट-पुट साधनों के आविष्कार किये गये है और उनका प्रयोग भी 
किया जा रहा है और हज़ारो स्त्री-पुरुषो को विशेष यात्रिक शिक्षा दीजा 
रही है । इन बातों के फलस्वरूप भावी उन्नति के लिए एक व्यावसाधिक ग्रड्डा- 
सा स्थापित हो गया है । इनके अलावा क्ृषि-कार्य को सामूहिक रूप श्रदान 
किया गया है । जब से यूरोप के नौकरी पेशा करने वाले किसान बने । तब के 
बाद से यह कृषि-प्रम्बन्धी पहला सुधार हैं । 

किन्तु इन महान्‌ ऐतिहासिक परिवर्ततनों से श्रभी रूस के व्यक्तिगत 
निवासियों को कोई ठोस लाभ नही हुआ है । वहाँ की जनता का जीवन-मात 
पूर्वीय यूरोपियन आदर्श की अपेक्षा अब भी नीचे गिरा हुआ हैं ! सोवियत्‌ 
नागरिकों को अपनी मेहनत के अनुकूल मजदूरी नही मिलेगी । उनकी मेहनत 
झ्रोर मजदूरी मे जो अन्तर हूँ उससे हमें नये उद्योगो, शस्त्रो के निर्माण ओर 
सरकारी नौकरियों पर खर्च किये जाने वाले धवन का आभास मिलता है । 
किसी-त-किसी को तो कीमत देनी ही पडती हूँ । यह कीमत जनता देंती 
झोर जनता ही दुख भी उठाती हूँ । 
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रूसी प्रचारक इस स्थिति को स्वीकार करते हे, कितु उनका कहना हूँ 
कि इससे राष्ट्र को लाभ हो रहा है, इससे राष्ट्र के लोगो में अभ्रभिमान की 
भावना जांग्रत हुई है । किन्तु रूसी सरकार यह नही समझता कि बोलशेविक 
क्रान्ति या सोवियत्‌ शासन प्रणाली के प्रति अभिमान उत्पन्न होने से दिन-प्र ति- 
दिन होने वाले खर्चो के ओचित्य का समर्थन किया जा सकता हैं। यह सोच- 
कर कि कान्ति का उत्साह ठडा पड गया है, जनता को राष्ट्रवाद के रूप में 
एक नई प्रेरणा दी गई । जब एक बार यह प्रेरणा दे दी गई तो उसका पोषण 
करना आवश्यक था | रूसी विस्तार का यह सबसे पहला लक्ष्य है। 

ग्रब जब कि युद्ध जीता जा चुका है, रूस के सामने अपने देश की 
ग्राथिक स्थिति को सुधारने और श्रपने भग्न भवनो को फिर से बनाने का 
अभूतपूर्व कार्य है । रूस के अ्धिक-से-अ्रधिक भीतरी भाग में घुस चुकने पर 
जमं॑न-सेना के अधिकार मे जितनी रूसी भूमि थी वह जम॑नी के वर्मक्षेत्र से 
तिगुनी बडी थी। वह भूमि सोवियत्‌ सघ की सबसे अधिक घधन-धौन्‍्यपूर्ण 
ओर उन्नत भूमि थी । लाखो जमंन और रूसी सेनिको के पदाक्रमण के बाद 
भी जो वस्तुएँ नष्ट होकर धूल नही बन गई थी, उन्हे नाजियो ने जान-बूभकर 
नष्ट कर डाला । जो वस्तु थोडे ही दिन पहले अत्यधिक व्यय से बनाई जाती 
है उसे फिर से बनाना एक कठिन कार्य है। आजकल एक बार फिर रूसी 
नागरिकों को कम भोजन, कम कपडा श्रौर कम स्थान से सतुष्ट रहकर और 
श्रधिक मेहनत करके अपने देश के प्रति अपने कत्तंव्य का मूल्य चुकोना पड 
रहा है । 

सन्‌ १६१६ के बाद से रूसी जितना श्रम करते श्राये हे उसे बाहर- 
वाले बहुत ही कम समझ सकते हैँ । पिछले ३० वर्षों से बहुत ही कस व्यवितयों 
के जीवन में ऐसे क्षण श्राये होगे जिन्हे उन्होंने साधारण सुख-चंन से बिताया 
हो । कुछ गिने-चुने लोगो को छोडकर शेष सभी लोगो का जीवन लगातार 
कार्य या त्याग से भरा रहा । लोगो को खाना कम मिला और श्रन्न के लिए 
सम्बी लॉइनो में खडा रहना पड़ा । श्रव, जब कि वह क्रान्तिपूर्ण युग बीत चुका 
हैं और रक्‍्तपातपूर्ण युद्ध भी समाप्त हो गया है, सोवियत्‌ जनता को एक वार 
फिर बोझ उठाना है और झाथिक दृष्टि से अपने देश को स्वावलम्बी बनाना 
हैं । स्वभावत सोवियत्‌ सरकार पुन. निर्माण की अवधि को छोटा करना 
चाहती हू घोर जनता पर उसके मल्य का भार कम-से-कम डालना चाहती 
है | केसे ? केन्द्रीय और पूर्वी यूरोप और मचूरिया की ग्राथिक व्यवस्था को 
रूस को झाथिक व्यवस्था मे मिलाकर; ताकि उनके औद्योगिक प्रवन्ध, कच्चे 
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माल और मानवी साधनों से रूस्तो. आ्रावश्यकताश्रो की पूर्ति की जा सके । यही 
कारण हूँ कि रूस आह्ट्या और रूमानिया के तेल पर नियत्रण प्राप्त 
करना चाहता हूँ और साथ-ही-साथ हगरी के व्यवसाय और कृषि, चेकोस्लो- 
वेकिया की फैक्टरियो, यूगोसलाविया की खानो ओर यूरोप के रूस-प्र भावित क्षत्रो 
में रहने वाले १५ करोड प्राणियों के आराथिक जीवन पर भी अधिकार प्राप्त 
करना चाहता हैँ । स्ोवियत्‌ वैदेशिक नीति का यह दूसरा उद्देश्य हूँ । 

त्तीसरा उद्देश्य अवसर है | जर्मती प्रौर इटली के हार जाने से श्रोर 
फ्रास की दुर्बलता के कारण एशिया में, विशेप रूप से चीन में, शवित का एक 
बहुत बडा शून्य पैदा हो गया हुँ । प्रकृति की भाति अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति भी 
शून्य पत्द नही करती । इसोलिए तीनो बडे राष्ट्रों में से प्रत्येक या तो इम 
शुन्य के श्रधिक-से-प्रधिक भाग पर अधिकार करना चाहता हैँ या कम-से-कम 
शेष दो को इस पर अधिकार करने से रोकना चाहता हेँ। यही तीनो बड़े 
राष्ट्रे की लडाई की जड़ है । एक दूसरे के प्रति उलहना देने से यह लडाई 
रुक नही सकता । आज अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के आगन में एक ऐसा पुरस्कार 
पड़ा दिखाई दे रहा है जो पिछले दसियों सालो से राष्ट्रों को लुभानेवाले सभी 
पुरस्कारों से बहुमूल्य हैं। श्रत श्राइचयं ही क्या यदि प्रतिस्पर्द्धा अधिक हो । 

तीनो पराजित महान्‌ राष्ट्री--जर्मनी, जापान और इटली--के समाप्त है 
जाने से तीनो विजयी महान्‌ राष्ट्री--रूस, अमेरिका और ब्रिटेत- -को विस्तार 
का भ्रद्वितीय मार्ग मिल गया है । दुर्बल राष्ट्रो की क्लान्ति और निस्सहाग्रता के 
कारण हड़पने श्रौर प्रभुता प्राप्त करने की प्रवृत्ति ओर भी बढ़ गई है । 

रूसियो, उनके विदेशी साथियो और अनेक अमेरिकनो और अग्रेजो 
न भी, जो शक्ति-सतुलन द्वारा शान्ति स्थापित करने में विश्वास रखते हेँ,मूलत 
ग्राशा की थी कि द्वितीय विश्व-युद्ध मे लूटी गई सम्पत्ति तीनो बड़े राप्ट्रो मे मित्रता- 
पूर्वक बॉँद दी जायगी, तीनो का प्रभावलक्षेत्र अलग-अलग विर्धारित कर दिया 
जायगा भर उनमे कोई झगडे की बात नही रह जायगीं। उन्होने यह भी 
श्राश्वा की थी कि लूटी हुई सम्पत्ति के इस विभाजन के आधार पर एक ऐसा 
यद्धोत्तर समभौता होगा जिसे अक्षुण्ण रखने में तीनो बड़े राष्ट्रो को दिल- 
चस्पी होगी । / 

कितु घटनाओं ने बिलकुल ही भिन्‍न रूप धारण किया । स्टालिन ने 
यरोप में झाँककर देखा कि किसी में उसे राकने की सामथ्य॑ तहीं। इसलिए 
उसने अपने श्रक में बहुत से छोटे-छोटे देश बाँध लिये । अब ब्रिर्टन, फ़ास और 
अमेरिका यह महसूस कर रहे हे कि रूस ने यूरोपीय शून्य का अधिकाश भाग 


रूस क्या चाहता है ” २४३ 


हडप लिया है भर उसे अपने बिच्छुग्रो से भर दिया हूँ । इसी प्रकार रूस अनु- 
भव कर रहा है कि अमेरिका ने एशियाई शून्य के अधिकाश पर अधिकार 
कर लिया है । फिर भी अमेरिका को रूस के चीन विषयक श्रोर प्रशान्त के थल 
बोर जल क्षेत्रो से सम्बन्ध रखने वाले श्रायोजनो पर शका है। शून्य मे समानता 
कायम रखना मुश्किल है, कितु चूंकि शक्ति का सतुलन असम्भव हैँ इसलिए 
प्रत्येक राष्ट्र श्रधिक-से-प्रधिक शवित प्राप्त करने की चेष्टा करता है। 

निश्चय ही तीनो बड़े राष्ट्र अपने-अपने मत-भेदो को भिटाने श्रोर सहन 
करने की चेष्टा करते रहेगे । वे युद्ध नही चाहते । वे मोल-भाव करके सम- 
भौता कर लेगे । विश्व-शान्ति के लिए यह एक बड़ा ही सकटपूर्ण श्राधार है । 

इग्लेड, जो कि तीनो मे सबसे कमजोर हे, अपने अधिकार अलग बनाये 
रखना चाहता है । उसे रूसी श्राक्रमण का भय हैं श्रमेरिका और रूस एशिया 
में प्रधिकार प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे के साथ स्पर्दधा कर रहे हे । 

प्रवसर मे रूसी सरकार के दरवाजे को थपथपाया । यह श्रवसर रूसी 
शक्ति को बढाने का था, प्रलोभन रोका नही जा सकता था। 

रूस वहा कर रहा है जो प्रतीत मे दूसरे राष्ट्रो ने किया था। अच्त- 
रष्ट्रीयतावादी लेनिन ने सन्‌ १९२१ मे पोलेण्ड को इतनी भूमि दे दी जितनी 
उसने माँगी नही थी । उन्होने सहर्ष फिनलेण्ड और तीन बाल्टिक राज्यो की 
स्वतत्रता स्वीकार कर ली । उन्होने अफगानिस्तान को भूमि के कुछ टुकड़े 
दिये प्रौर चीन से अपने अधिकार और सम्पत्तिया हटा ली। जारो ने ईरान 
से जा तेल और दूसरी सुविधाएँ ली थी उन्हें लेनित ने ईरान को वापस कर 
दिया । उन्होने तुर्की से मित्रता की । उन्हे स्‍लावो का कोई समूह बनाने में 
दिलचस्पी नही थी । वह एक क्राति की रचना कर रहे थे, साम्राज्य का निर्माण 
नही । लेकिन भ्रव लोग रूस में लेनिन को भूलते जा रहे हे । - 

नापने के लिए एक निश्चित नाप का होना आवश्यक हूँ । रेखा, क्षेत्र, 
वजन प्लौर गरमी-सरदी का मान वैज्ञानिकों द्वारा निश्चित किया जाता हें। अपना 
नैतिक और राजनीतिक मान प्रत्येक व्यक्ति स्वय निश्चित करता हूँ । यह काम 
वह अपनी व्यक्तिगत, धाभिक और अ्राध्यात्मिक प्रकृतियो. के अनुस्तार करता 
हैं। उच्चता का आदर्श वह या तो ईश्वर को मानता है या सिद्धान्तो को । 
किन्तु यदि उसका उच्चता का श्रादर्श कोई ज़िमीदार या सरकार होता हैँ तो 
उसकी तोल गडबडा जाती है या दूसरे शब्दों मे यो कहिये कि घटनाश्रों और 
विचारों के सम्बन्ध में उसका निर्णय विकृत बन जाता हूँ, क्योंकि सभी स्त्री- 
पुरुष श्रपने सिद्धान्तों श्रौर झ्राध्यात्मिक विचारों से डियते रहते हे । कोई भी 
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राजनीतिक शास्त्र, कोई भी मनुष्य ऐसा नही, जिससे चूक न हो । ग्रत, जब 
एक कम्पुनिम्ट यह कहता है कि सोवियत्‌ सरकार कभी गलती नहीं करती, 
या स्टालिन सदा ही ठीक काम करता हे श्रौर वह इसी मान के अनुसार प्रत्येक 
व्यक्ति ओर प्रत्येक वस्तु को आँकता हू तो निश्चय ही वह सीधे ढंग से देख 
या सांच नही सकता, वह नाप नहीं सकता | सभी देश, सभी सरकारें सभी 
नेता गम्भीर भूले करते हूँ | इसका प्रमाण हमें हर सुत्रह समाचारपत्रों में 
मिलता हैं । 

सन्‌ १६४५ में अज॑न्टाइना सयुक्तत राष्ट्रों में सम्मिलित किया गया 
तो सोवियत्‌ सरकार और उसके विदेशों समर्थकों ने इस कार्य की निन्‍दा की। 
उन्होने कहा कि फाशिस्ट शासन-सस्थाग्रो से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए । 
कितु जब जून, १९४६ में सोवियत्‌ सरकार ने पेरन की तानाशाही को स्वी- 
कार किया और उसके साथ कूठनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित 
किया तो किसी भी कम्युनिस्ट ने सोवियत्‌ सरकार को बुराई नहीं की । उनके 
पास नापने-तोलने का कोई निश्चित मान नही हैँ । यही अ्वस्तरवादिता कह- 
लाती हैं । इसका मतलब यह हैं कि सोवियत्‌ू सरकार जो कुछ भी करती है, 
ठीक ही करती है, चाहे हिटलर के साथ गुटबन्दी हो, चाहे पेरन के साथ सम- 
भौता, चाहे सेनिक कारंवाई हो, चाहे आतक-प्रसार । नाप-सोनल के ऐसे मानो के 
रहते हुए निर्णयों के निरर्थंक वन जाने की सम्भावना रहती है । 


१६; 
क्रान्ति का क्या हुआ ? 


क्रान्ति बीते कल की चिता नही करती। वह तो और वत्तमान कार्यों की 
उपेक्षा कर आगामी कल की ओर प्रभावित होती है। क्रान्ति एक "नया आरम्भ 
है । अतीत का विरोध ही उसका मूल-तत्त्व हैं। बोलशेविक क्रान्ति परम्परागत 
काली जारशाही पर आक्रमण थो। यही उसका औचित्य था, यही उसकी प्रेरणा 
थी और यही उसका कारय था । 

काल मावर्स श्रौर पीटर महान्‌ के पिद्धान्तो के बीच जो सधर्ष चलता रहा 
है वही बोलशेविक क्रान्ति है। वह रूस के अ्रतीत श्रोर कम्यूनिस्टवादी भविष्य 
का पारस्परिक सग्राम है। इस सपर्ष में नये को पुराने के विरोध का सामना 
करना पडा | कभी मात्र्सं की जीत रही तो फिर कभी पीटर की विजय हुई 
श्रौर माक्स उसका बंदी बन गया। किंतु महत्त्वपूर्ण मामलो में पीटर और माकसे 
दोनो एक दूसरे से सहमत थे, दोनों तानाशाही के समर्थंक थे । इधर कुछ दिनो 
से तो वे उस राक्षस का आ्राकार ग्रहण करते झा रहे हें, जिसका शरीर एक होता 
हैं किन्तु जिसके कन्धे पर दो भिन्‍न-भिन्‍न सिर होते है । कुछ लोग मात्र्स को 
देखते है, कुछ पीटर को । इससे भ्रान्ति पैदा हो जाती हैं । 

सोवियत्‌ रूस न तो शुद्ध रूप से मावसंवादी हैँ न शुद्ध रूप से पीटर का 
प्रनुगामी । दोनो के मिश्रण ने एक बिलकुल ही भिन्‍ने वस्तु उत्पन्त कर दी है, 
जो प्रभूतपूर्व होती हुई भी विलकुल स्पष्ट है । 

सोवियत्‌ रूस में दुभग्यवश लोकमत ग्रक्सर घटनाश्रो से बहुत पिछड़ा 
हुआ है, यहा तक कि १० वर्ष तक पिछडा हुआ रहा है। सन्‌ १९२९ के झ्रास- 
पास मास्को के विदेशी सवाददाताओ ने, जिनमें एक मे भी था, यह रिपोर्ट देनी 
धारम्भ की के रूस उद्योगों का निर्माण कर रहा है भोर शक्तिशाली वन रहा हूँ । 
इसे लोगो ने प्रचार कहकर टाल दिया । कभी कभी प्रचार वह सत्य होता है 
जो हमारे उसे ग्रहण करने के लिए तैयार होने से काफी पहले ही कह दिया 
जाता हूं। जब सम्बाददातामो ने समय से दस साल पहुले लिखा कि रूस बल« 
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वान बनता जा रहा है तो लोगो ने उसे प्रचार कहकर पुकारा । कितु जब यही 
बात दस साल देर करने के बाद राजदूत जोसेफ ई०डेविस ने अपनी “मास्को 
यात्रा” (मिशन दू मास्को) नामक पुस्तक में लिखी तो उनकी पुस्तक हाथो- 
हाथ बिकने लगी । 

प्राज भी हम उन महान्‌ घटनाग्रो के समझ सकने में ८ या १० वर्ष 
पीछे है जो इस समय सोवियत्‌ रूस के भीतर घर कर रही है और जिनसे 
उसकी शासन-प्रणाली का रूप ही बदलता जा रहा है 

जासन-सस्थाए नेता और पाटिया श्रस्सर बदलती रहती हे। न॑पो- 
लियन ने अपना जीवन एक क्रान्तिफारी सैनिक-योद्धा के रूप में आरम्भ किया 
बाद में वह बादशाह बन गया । मुसोलिनी पहले-पहल एक वामपक्षी समाजवादी 
था। बाद में वह राष्ट्रवादी वन गया और ऐसा कर उसने फाशिस्टबाद की ओर 
एक कदम उठाया | शासन सस्था रूपी हवाई जहाज के चालवः अवसर गपने 
सिद्धान्तो को उठाकर फेक देते हे ताकि दूसरे बाक के लिए स्थान खाली हो जाय। 
किर भी वे श्रपने सिद्धान्तो का नाममात्र के लिए राग जरूर अलापते रहते हे। 

किसी देश की असलियत उसके सरकारी वक्‍्तव्यों मे दिखाई नही देती । 
एक बार काल मावस ने कहा था कि जहाँ एक गृहस्यिनी दुकानदार की बातों 
में विश्वास न कर मुर्गी के बच्चो को स्वय पराक्षा करके देखती हैँ, वहाँ इति- 
हासकार और पत्रकार सरकार की बाते सत्य मान छेते हे । यदि मार्क्स को 
आधुनिक पत्रकारों को सलाह देनी होती तो वह कहते कि सरकार द्वारा दिये जाने 
वाले 'मुर्गी के बच्चो" को सोच-समक कर लो । 

रूस के नेताश्रो श्लोर उसका अधिकांश भूमि तक बाहर वालो की पहुँच 
नही होती । फिर भी उसमें हमे जो रहस्य दिखाई देता है उस्तका कारण अज्ञात 
नही बल्कि भविष्य को समझ सकने की असमर्थता है | यह नही कि हम नहीं 
जानते कि रूस कया है बल्कि यह कि हमे पता नही कि रूस क्या करेगा। उसके 
रहस्यमय होने का यही कारण है। सभी तानाशाही देश रहस्यमय होते है क्योकि 
तानादाहो को रोकने वाला कोई लोकमत नही होता श्रौर किसी स्वतंत्र समा- 
चार पत्र मे उसकी पोल नही खोली जाती । 

रूस कोई रहस्य नही है | यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी के साथ उसकी 
नीति की व्याख्या करना चाहे तो उसे रूसी पुस्तकों आदि में इसके लिए सब 
आवश्यक सामग्री मिल सकती है। इसके अलावा हम सोवियत त्तरकार के भिल- 
भिन्‍न कार्यों से भी उसके सम्बंध में निष्कषं निकाल सकते हें । 

सोवियत्रूस के सम्बंध में सभी बुनियादी बातें उपलब्ध है भौर प्ाताती 
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से समझी जा सकती है । 

रूस में सारी पँजी सरकार की होती हैँ। सोवियत्‌ का कोई भी निवासी 
ने जमीन खरीद सकता, न बेच सकता, न रख ही सकता है । वहाँ सब जमीन 
सरकार की हैं। किसी रूसी किसान के पास न अपना घोडा होता हे, न बैल, 
न हल, न ट्रेक्टर । ये उत्पादन के साधन पूंजी हे, इसीलिए उन पर सरकार 
का अधिकार होता है । देश की सभी फैक्टरियो, रेल की सडको, तेल के खेतो, 
खानो, सार्वजनिक उपयोग के साधनों , समाचारपत्रो, छापेखानो, फुटकर श्रोर 
धोक बिक्री की दुकानो, सौन्दय॑-सामग्री की दुकानों, नाइयो की दुकानो, होटलो, 
भोजनालयो, हवाईजहाजो और यातायात के साधनो पर सरकार का अधिकार 
हैं प्रोर वही इतका सचालन करती हैँ । सारोश यह कि वे सब छूसी पदाथे, 
जिनसे घन कमाया जा सकता हे, सरकारी नियत्रण मे हे । 

लोग व्यक्तिगत रूप से घड़ी, सूट, पुस्तकालय, घर, गरमी के दिनो के 
लिए बगला और मोटर भी रख सकते हे । यद्यपि रूस इतना निर्धन है कि वहाँ 
शायद २०० से श्रधिक व्यक्तियों के पास निजी मोटरे नही हे । किन्तु अगर 
कोई मोटर को टेक्सी की तरह इस्तेमाल करे यानी उससे रुपया कमाये ता वह 
पूंजी बन जाती है और रूसी जनता को पूंजी रखने को कानूनी अ्रधिकार नही । 
वहाँ के नागरिक अपने या परिवार के लिए धन या व्यक्तिगत सम्पत्ति रख 
सकते हे किन्तु उसका वे पूजी के रूप मे उपयोग नही कर सकते । 

रूस की सरकार रूस का एकमात्र पूजीपति है। आज रूस में हमेशा 
से ज्यादा सामूहिकता है और उडती नज़र डालने वाले प्रेक्षक चाहे कुछ भी 
कहे, रूस म पूंजी पर से सरकारी भ्रधिकार के हटने की कोई प्रवृत्ति दिखाई 
नही देती । 


प्राइवेट पूंजीवाद के विरोधी प्राइवेट पंजीवाद में अनेक वराइयाँ बताते 
हैं भ्रोर उनका कहना ठीक भी है, लेकिन इसका यह मतलब नही है कि प्राइ- 
पेट पूंजीवाद के समाप्त हो जाने पर कोई नई बुराई पैदा ही नही हो सकती । 

सोवियत्‌ बुराइयो का एक कारण उसका कार्य-प्रलोभन है। बोलशेविक 
कितने ही निरर्थक प्रलोभन उत्पन्न करते रहते हे, जैसे राष्ट्र की सेवा और 
किसी हित के लिए मर मिटना । निस्सन्देह इन बातो का प्रभाव पड़ता हूँ । 
इश्क अलावा रूसी पदक, प्रचार और पुरस्कारों का प्रलोभन देकर नागरिकों 
की कार्य करने के लिए उत्साहित करते हे । कितु रूस में तीन प्रलोभन मख्य 
है भौर वे सभी व्यावहारिक हूँ। ये है--वेतन, बिशेष प्रधिकार और शवित । 

सोवियत्‌ सरकार हमेशा भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के कामो के लिए भिन्‍न- 
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भिन्‍न पारिश्रमिक देता रहो है । यदि किसी व्यवित में भ्रधिक योग्यता होती 
है था वह काम को श्रधिक अच्छी तरह से सीखे हुए होता है या उसमें कोई 
विशेष प्रतिभा होती है तो उसे इसका विश्येप पुरस्कार मिलता है । कितु 
इधर कुछ सालो से सबसे अधिक और सबसे कम वेतन पानेवाले व्यक्तियों में 
अतर बढ गया हूँ । १८ मार्च १९४६ को अमेरिफन समाचार पत्रो मे प्रकाशित 
एक रिपोर्ट में, जो रूस गये हुए एक प्रतिनिवि-मण्डल ने भी श्रोर जो पूरी 
तरह से रूस के पक्ष में है, बताया गया है कि वहाँ के मजदरों को एक प्रति- 
रूपक फैक्टरी में तीन सौ से लेकर तीन हजार झब॒ल तक मिलते है । 
आजकल झूस मे रुपए के प्रलोभन पर अधिक-से-अधिफ जोर दिया 
जा रहा हैँ ' कुछ नगण्य उदाहरणो को छोड कर, उद्योगों में काम करने वाले 
मजदूरों ओर किसानों को काम के हिसाब से वेतत मिलता है । कारखातों के 
मंनेजर और खानो के डाइरेक्टर सरकारी कारोबार के उत्पादन में जितनी 
वृद्धि करते हे उसके लिए उन्हें उसी हिमाव से प्रतिशत बोनस मिलता हैँ । 
युद्ध के दिनों में हवाई छतरी से उतरने वाले एक रूसी सेनिक को हर वार 
युद्ध के लिए कूदने पर एक महीने की अलग तनख्वाह मिलती थी । किसी 
उच्च-सैनिक अधिकारी को मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को सरकार से 
बडा जबर्दस्त भत्ता मिलता है । उदाहरण के लिए २७ फरवरी १९४२ को 
मेजर जनरल लेवाशेव के परिवार को और १२ मार्च १९४२ को वाइस 
कम्रिइनर कार्ट रोव के परिवार को वीस-बास रूबलो की रकमें मजूर की गई 
श्रौर इसके अलावा मृत अफसर की पत्नी को पाँचसौ रूवल और उसके प्रत्येक 
बच्चे को तीन सौ रूवल की माहवारी पेशन दी गई ( यह स्मरण रखने गोग्य 
वात है कि रूस के एक साधारण मज़दूर को फी महीने पाँच सो छूवल मिलते 
है ।) यह दोफुटफ़र उदाहरण है जो रूस के देनिक समाचार पत्रो से ले लिये गए 
- है। “प्रवदा” के ११ अप्रैल सन्‌ १६४२ के अक में छपे हुएंसमाचारो के अदु- 
'सार एक लाखमे दो लाखरूबल तक के 'स्टालिन-पुरस्कार” कितने ही वैज्ञानिकों 
को दिय्रे गये । इसी प्रकार अगले दिन के “प्रवदो” में यह समाचार छापा कि 
कितने ही कलाकोर और लेख को को पचास हजार से छेकर एक लाख झूवलो 
के पुरस्कार दिये गए। 
प्राथिक पुरस्कार को यह ग्रसमानता पारिश्रमिक खूप में दी जाने वाली 
प्रन्य विशेष सुविधाओ के कारण और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं । 
इन विशेष सुविधाओं में श्रच्छे मकान, अच्छे कमरे, गरमी के दिनो के लिए 
विनोद-गृह, भ्रच्छे अस्पतालो में पहुच, रेलगाडियों में मुफ्त यात्रा,मोटरों इत्यादि 
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का प्रयोग झ्रादि शामिल है । एक देश में जहा ऐश्वर्य के साधन दुलंभ है, रहने 
के लिए कमरे का या चढने के लिएमोटर का मिलना या किसी श्रच्छे कम भीड़- 
भाड वाले अस्पताल में चिकित्सा पा सकना निस्सदेह विशेष महत्व की बात 
होती है । 

अमीर और गरीब मे जितना भेद सोवियत्‌ रूस में है, उतना पूँजीवादी 
देशों मे भी नही। स्टालिन को साधारण वेतन मिलता है और वह शायद कभी 
रुपया छुते भी नहीं, फिर भी एक मनुष्य को जितने भी पदार्थों की आवश्यकता 
हो सकती हूँ वे सब उन्हे उपलब्ध हे | स्टालिन उतने ही सुख से रहते है जितने 
सुख से रूजवेल्ट रहते थे । इसके विपरीत एक रूसी मजदूर को एक अमेरिकन 
म्रजदूर की तुलना में बहुत ही कम सासारिक सुविधाएँ प्राप्त हे । 

सोवियत्‌ जनता के जीवन-माव की यह असमानता कोई श्राकस्मिक 
घटना नही है, यह पूर्व श्रायोजित है । १९ वी शताब्दी के दूसरे शतक के मध्य 
में हूसी लेखकों ने समानता को बोरजुओओे की सकीण॑ता और जनतत्नी मूखंता 
कह कर हंसी उडानी आरम्भ की । उसके बाद से जीवन मान की श्रसमानता 
का सरकार ने जान वृक!करके विकास किया हैँ । इसका उद्देश्य केवल औद्योगिक 
प्रोर कृषि सम्बन्धी उत्पादन को बढाना ही नहीं बल्कि रूस मे एक विशेष अ्धि- 
कार--विशेष व्यक्तियों की श्रेणी स्थापित करना हूँ । यह श्रेणी श्रब सोवियत्‌ 
रस में विद्यमान है । 

रूस में जीवन-मांन के निम्न होने के कारण और उसे उठाने म 
कठिनाई देखकर स्टालित ने जान-बूझ कर दिष्ट जनो की एक नई श्रेणी 
वनाई। जब सभी व्यक्ति सतुष्ट किये जा सकते हे तो इस बात की श्रावश्यकता 
नहीं कि कोई किसी अल्पसख्यक उच्चश्रेणी के लिए विशेष रूपसे कष्ट करें, कितु 
जहाँ जनता को इतनी सुविधाएँ नही दी जा सकती कि वह सतुष्ट रह सके वहाँ 
वानाशाहो को अपने समर्थन के लिए एक उच्च वर्ग की झ्रावश्यकता होती है। 
हस में इस उच्च-वर्ग मे सैनिक अफसर, गुप्त पुलिस के प्रधान अधिकारी, 
प्रोदोगिक मैनेजर, (अ्रपेक्षाकुत कम सख्या में ) चतुर श्रौर अधिक वेतन पाने 
ताल मजदूर, इंजीनियर और वैज्ञानिक शामिल हे । इनके अलावा इस वर्ग में 
उच्चतम सरकारी प्रफसर, कम्यूनिस्ट दल के कार्यकर्ता और वे कलाकार 
प्रोर लेखक भी शामिल है जो सरकस और प्रचार का काम करते है । कुल 
मिलाकर इस वर्ग में ४० लाख व्यवित और उनके भ्रनगिनत ग्राश्रित हैं । यूरो- 
पियन जीवन-मान की कसौटी पर कसे जाने प्र भी उनका जीवन यापन सतोप- 
गेनेक है श्रोर साधारण नागरिकों से तो वे कई गुने अच्छे हे ही । 
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एक राष्ट्र का जीवन-मान कितने ही तत्त्वों के जटिल मिश्रण से तैयार 
होता है। अन्न, कपडा, और घर इनमे मृस्य हे | स्थायी नौकरी का होना भी 
ज़रूरी हैं। रूस के जो नागरिक स्वस्थ होते हे, उनके मस्तिष्क में कोई विकार 
नही होता ओर राजनीतिक दृष्टि से जो आज्ञाकारी होते हे, उन्हें सरकार की 
ओर से यह आश्वासन प्राप्त होता है कि वे कभी बेकार नही रहेगे। यह एक 
बहुत्त बडे लाभ की बात है । 

पहले में सोचा करता था कि रूस में वेकारी की अनुपस्यिति समाज- 
वाद या लाभ न हेने की प्रवृत्ति के कारण हैं। कितु आज मेरा ऐसा विश्वास 
नहीं। सन्‌ १६९२२ और ११९२४ के बीच प्रजातत्री जमंनी में भी वेकारी 
बिलकुल नही थी । नाजियो के समय में भी इस शताब्दी के तीसरे शतक में 
जमंनी में वेकारी नही थी। इसी तरह लगभग समस्त युद्ध में अमेरिका, इग्लेड 
श्रौर नाजी जम॑नी में वेकारी नही थी । 

रूस, जमंनी और दूसरे रण-रत राष्ट्री में जितने दिनो बेकारी न रही 
उतने दिनो नीचे लिखी दो बाते उनमें समान-रूप से उपस्थित थी- (१) निर्यात 
या बडे उद्योगो के विस्तार या युद्ध के लिए ग्रधिक उत्पादन और (२) उप- 
भोकक्‍ताओो के लिए सामान की कमी | इन दोनों बातों के परिणाम स्वत्प 
मूल्यों में वृद्धि हो गई । 

सन्‌ १९२४ में जब मार्क का सिक्‍का स्थिर वना तो जर्मनी में बेकार 
फिर दिखाई देने लगी । इसीलिए सन्‌ १९२४ और १९२८ के बीच जब व 
का सिक्का स्थायी रहा तो रूस में भी वेकारी रही और सरकार ने नौकरी 
दिलाने वाली सस्थाएँ स्थापित की । कितु सन्‌ १६२८ में पचवर्षाय योजवा 
के फलस्वरूप रूस में उत्साहपुर्ण श्रौद्योगिक निर्माण का एक नया युग आरम्भ 
हुआ । रूबल का मूल्य घट गया और सन्‌ १९३१ तक मूल्यो की वृद्धि पूरे 
जोर पर पहुँच गई । अन्त और उपभोक्‍ताग्रों के काम में आन वा दुसरे 
सामान बहुत दुलंभ हो गए और बेकारी दूर हो गई । 

भेरा कहने का यह अ्रभिष्राय नही कि दुभिक्ष और मूल्यारोहण के समय 
ही बेकारी दूर हो सकती हूँ । किन्तु ग्रव॒तक ऐसा हुआ है कि जहा जहां भी 
उक्त परिस्थितिया प्रस्तुत रही है वही-वही वेकारी भी नही रही हे । 

जब पैदा की जाने वाली सभी वस्तुओं के खरीदार होते है ता स्व- 
भावतः बेकारी दूर हो जाती है | बेकारी का न होना और उत्पादित पदार्थों को 
पूर्ण वितरण साथ-साथ चलता हे। सेद्धान्तिक दृष्टि से, समाजवादी देश मं 


पदार्थों का सदा ही पूर्ण वितरण होना चाहिए । किन्तु देखा यह गया हैं कि 
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र्ण वितरण उसी समय सम्भव हो सका जब वितरण के लिए पदार्थों की कमी 
थी, जैसे, प्रजातन्त्र-कालीन जर्मनी मे या सन्‌ १९३१ के बाद के सोवियत्‌ रूस 
मे या युद्ध-रत देशो में । श्रश्त यह है--क्या बहुलता के युग मे भी पूर्ण वितरण 
सम्भव होगा ? रूस से इसका कोई उत्तर नही मिलता, क्योकि क्रान्ति के बाद 
से हूस मे कभी अस्त, कपड़े या मकानों का बाहुल्य नही रहा । बोलशेविक 
क्रान्ति दुलंभता के ही युग में हुई । के 

तो फिर क्या कारण है कि युद्ध मे ढसी इतनी प्रच्छी तरह से लड़े ” 
क्या इससे यह सिद्ध नही होता कि वे सतुष्ट थे? 

विन्सटन चचिल के निर्देश में अग्नेज बडी बहादुरी के साथ लडे और 
उन्होने शत्रु का विरोध बडी कुशलता के साथ किया । किन्तु बाद मे उन्होने 
चचिल को पदच्युत कर दिया । रूसी जनता भी स्टालिन के लिए. उतती ही 
लड़ी जितनी ब्रिटिश जनता चचल के लिए या अमेरिकन जनता रूजवेल्ट 
के लिए । युद्ध कोई राजनीतिक चुनाव नही है। भारतीय सेना ने युद्ध मे इतना 
जो यश कमाया वह इसलिए नही कि उसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद से प्रेम था । 

जटिल, दाशंनिक, भावुकता-पूर्ण और व्यावहारिक प्रेरणाओं के कारण 
मनुष्य युद्ध करने और मरने को तैयार हो जाता है । स्पेन के गृह-युद्ध में अच्त- 
संप्ट्रीय ब्रिगेड के अलावा, जिसमे मेने भी नाम लिखवाया था, फ्रेको के मूर ही 
सबसे अच्छे सैनिक थे। राज-भकतो की ओर से लडने वाले रूसी टेक-सचालक 
मुझ से कहा करते थे कि जब वे अपने गराजो में लौटते थे तो उन्हे अपने टेको 
के दातेदार पहियो में उन मोरक्कन सिपाहियो का मास लिपटा मिलता था जो 
इतनी ग्रभूतपूर्वं श्रौर अ्रतिशय शक्तिशाली यात्रिक शक्ति का सामना करते हुए 
भी पैर पीछे हटाना नही जानते थे । फिर भी मूरो को यह पता नहीं था कि 
हा क्यो हो रहा है? यह एक बडा ही दुलंम दृष्टान्त है जिसमें हमें वीरता शरौर 
निमित्त मे कोई तारतम्य नही मिलता । बात यह है कि सिपाहियो के युद्ध में 
वीरता दिखाने से यह न समझ लेना चाहिए कि वे युद्ध पसन्द करते है या उन 
लोगो का समर्थन करते हे जिन्होने उन्हें लडने के लिए भेजा है । 
जितने अच्छे सेना के अफसर होते है उतनी ही अच्छी वह सेना होती 
है। रूसी मेना के श्रफसर अच्छे थे। इसके अलावा, रूसी सदा ही अपने आक- 
पणकारियो के साथ वीरतापूर्वक लड़े है। वे नेतोलियन से लडे और उन्होंने उसे 
पागे बढ़ने से रोक दिया । रूसी सेना में उस समय भी ग्राजकल की तरह अधि- 
। न थे और १९ वी शताब्दी क्के दूसरे शतक के किसान दास थे। 

नहोने अपने को एक कर जार के युद्धम मरने दिया । प्रथम विश्व-युद्ध 
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में भी रूसियो ने खूब अच्छी तरह लडाई लडी । यद्यवि उस समय उनके पा 
साजो-सामान को बहुत कमी थी (अक्सर एक छूसी सिपाही को इस वात की 


है प्रतीक्षा करनी पड़ती थी कि उसका साथी मरे तो उसे उप्तकी राईफन मिले । 


फिर भी रूसियों ने कैसर के पूर्वी मोर्चे को मास्को, पीट़्ोग्राइ, वोलगा और 
काकेशिया से बहुत दूर रखा । 

हसी सिपाहियो को पता था कि सन्‌ १९१५, १९१९ ओर १९२० में 
जब उन पर विदेशियों का प्रभुत्व था तो उन पर क्या बीती थी । उनमें से 
बहुतो ने जनता, कष्वो ओर गावों पर क्र नाज्षियों के अत्याचार होते देखे 
थे। छम्ती जनता किसी विदेशी विजेता द्वारा शासित होना नही चाहती थी । 
बहुत से लोगो, विशेषत अ्रफुसरों को क्राति से लाभ पहुंचा था। शिक्षा और 
नोकरी सम्बन्धी श्रविक विस्तृत सुविधाओं, देशव्यापी स्वास्थ्य-योजनाग्रो, 
पेन्शनो, वाविक छुट्टियो और दूसरी सामाजिक सुविधाओं के कारण रूसी जनता 
की अपनी सरकार के प्रति राजभक्ति दुढतर हो गई थी | जातीय मेदभाव व 
होने के कारण और अल्पसख्यको को भी सास्क्ृतिक स्वतत्रता मिलने के कारण 
सरकार के प्रति व्यक्ति की आस्था बढ गई थी। अत्याचार, अत्यधिक श्रम 
ओर वलिदान के बावजूद भी अधिकाश जनता ने युद्ध के समय अपने देश का 
समर्थन किया । 

रूसी सेना के कुछ सिपाही फौज को छोडकर चले गये और उन्होने 
अपना शेष जीवन विदेशों में विताना ज्यादा अच्छा समझा । छूस के कुछ 
सेनापतियों तक ने सेना को छोड दिया भौर वे नाज़ियों की ओर से लडे । 
जहाँ तक में जानता हूँ, अमेरिका, ब्रिटेन, जम॑नी, फ्रास या यूरोप के किसी भी 

ग्रन्य देश में आपको ऐसे एक भी जनरल या उच्च सेनाधिकारी का उदाहरण 

नही मिलेगा जो अपने ही देश के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो गया हो । कित्तु 
मेजर जनरल ऐन्डी ए. व्लासोव, जिन्होंने सन्‌ १९४१ में मास्को की रक्षा में 
इतना यश कमाया था, जिन्हे २ जनवरी १९४२ को रूस का उच्च सेनिक 
सम्मान मिला था, जिन्हे मास्को के प्रवदा? पत्र ते अपने ६ जनवरी १९४२ के 
भ्रक में “एक विशिष्ट रूसी जनरल” कह कर पुकारा था और जिन्हें पेन 
१९४२ में नाजियो ने गिरफ्तार कर लिया था, हिंदलर के हाथ के न 
बन गये और उन्होने रूसियों से लडने के लिए जमंनी-स्थित रूसी कदियों की 
एक सेना तैयार की । किन्तु व्लासोव श्लौर उनके ही जैसे कुछ अन्य जि 
नियम के अ्रपवाद माने जा सकते है, साधारणत रूसी सेवा अपने देश ः रे 
लिए बड़ी श्राज्ञाकारिता झौर योग्यता के साथ लड़ी । झूस के तागाएँ 
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भी अधिकत देशभक्‍त थे । 

तानाशाही देश जनता से बलात्‌ आआाज्ञा-पालन कराने के लिए गुप्त पुलिस 
प्रोर आतक उत्पन्त करने वाले अन्य शस्त्रो का प्रयोग करते हे । इसके अलावा 
जनता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए वे प्रचार शौर शिक्षा के अपने एका- 
धिकार का प्रयोग करते हे भ्रौर उन्हे प्राय सफलता भी मिली हूँ । जनतत्री 
देशों तक मे, जहाँ जनता न्याय की माँग कर सकती हैँ और किसी मांमले के 
दोनो पक्ष के वादविवाद सुन सकती है, सरकार के सामने व्यक्ति लाचार ही 
बना रहता है । तानांशाही देशो मे कुछ इने-गिने साहसी व्यक्ति ही अ्रपनी 
विचार-स्वत्तत्रता या विचार-क्ष मता पर किये गए सरकारी प्रहार का विरोध 
कर सकते हे । ऐसे देशो मे जनता अपने मालिकों का जो समर्थन करती हैं, 
उसके आधार पर बडे-बड़े निष्कर्ष निकाल कर जनतत्री प्रेक्षक अवसर अपने 
को धोखा देते हे । स्वय तानाशाह कभी ऐसे समर्थन से छले नही जाते | यदि 
वे छले जा सकते तो वे गुप्त पुलिस, कास्सेण्ट्रेशन कैम्पो, इकतरफा चुनावों 
प्रादि की व्यवस्था तोड देने, देश में कही, गाई, रगी, लिखी और चित्रित की 
जाने वाली सभी बातो पर से सेन्सर उठा छेते, विरोधियो का सफोया न करते, 
जनता के मस्तिष्क को जीतने या पु बनाने के श्रभिप्राय से निरन्तर कियां 
जाने वाला ककंश सरकारी श्रादोलन बद कर देते, नेताओ्रो से जनता को अ्र॒लग 
रखने वाली गोपनीयता की दीवार तोड देते झोर निजी सुरक्षा के लिए इतने 
विस्तृत प्रबन्ध न करते । 

यह श्रक्सर कहा जाता हैं कि छसी सरकार विदेशियो से सशक रहती 
हैं । यह बात केवल श्रशतः सत्य हैं । असलीयत यह है कि छसी सरकार स्वय _ 
अपने नागरिको से, यहाँ तक कि अपने उच्च-से-उच्च श्रफसरों की ओर से भी 
शकित रहती हूँ | यदि यह वात न होती तो वह विदेशी पत्रों को अपने देश में 
भ्रौने से क्यो रोकती ? इस शताब्दी के दूसरे शतक में जर्मनी ओ्रौर ब्रिटेन के 
पूंजीवादी समाचारपत्र मास्को के स्टोरो और सारे रूस में अनेक स्थानों पर 
बिकते थे । बोरजुओ के देनिक पत्र 'बलिन टेगेब्लेट' को में यूक्रेन और काके- 
शश में हमेशा रेलवे स्टेशनों से खरीदा करता था। लेकिन कई साल हुए विदेशी 
अज़वारों का इस तरह विकना बद कर दिया गया । भ्रव तो केवल विशेष पुस्त- 
कोलयो मे, जहाँ विदेशी पत्र मँँगाये जाते है, कुछ चुने हुए लोग ही इन अ्रख- 
वारो को देख सकते हे । किसी भी व्यक्ति को टु'्ट्स्की, बुखारीन या किसी ऐसे 
दुसरे व्यक्ति की पुस्तक खरीदने या उधार मागने का अधिकार नही, जिसने 
कभी स्टालिन का विरोध किया हो । व्या कारण हूँ कि रूस के लेखको, वैज्ञा- 
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निको ओर ओझ्ौद्योगिको को सरकारी काम के ग्रलावा और किसी काम से विदेश 
जाने की इतनी कम अनुमति मिलती है ग्रोर वह भी विशेष सावबानी करने के 
बाद ? क्‍या कारण है कि रूसी सरकार रूसियों को देश से बाहर जाने से 
रोकती है ओर शरणाथियो को देश के भीतर नही आने देती ? क्या कारण है 
कि कुछ थोडे-से चुने हुए लोगो को ही रूस में विदेशियों से मिलने की अनुमति 
मिलती हूँ ? क्या रूसी सरकार को इस बात का भय हैँ कि विदेशी लोग हूमो 
जनता को विगाड़ देंगे ? क्‍या उसे विदेशियों मे इतना कम विश्वास हुँ ? वह 
क्यो नही आशा रखती कि उसकी जनता विदेशियों का मत-परिवर्तन कर 
लेगी ? 
न ६ जून १९४५ को ब्रिटिश पोौलंभेण्ट के सदस्य कम्राइर किग-हाल ने 
ब्रिटिश सरकार से पूछा कि रूस के कितने रेडियो-ब्राडकास्ट प्रति सप्ताह अग्रेजो 
में रूस से ब्रिटेन आते हे श्रौर ब्रिटेन के कितने ब्राडफ़ास्ट रूसी भाषा में ब्रिटेन 
से रूस भेजे जाते हे । श्री लायड ने सरकारी सूचना विभाग की ओर से उत्तर 
देते हुए ब्रिटिश लोक-सभा में बताया--“हरूस से प्रति सप्ताह ५३ रेडियो ब्राड 
कास्ट अग्रेजी में ब्रिटेन आते है किन्तु ब्रिटिश रेडियो-स्टेशन वी ०वी ०सी० से एक 
भी ब्राडकास्ट रूसी भाषा में रूस नही भेजा जाता ।” 

बी० बी० सी० से सभी भाषाओं में सभी देशो के लिए ब्राडकास्ट 
किये जाते हे ! कितु रूस के लिए कोई ब्राडकास्ट इसलिए नहीं किया गया कि 
रूसी सरकार अपनी जनता को विदेशी रेडियो सुनने देना नहीं चाहती थी। 
कुछ उच्च सैनिक श्रौर राजनीतिक नेताशो को छोड़कर रूस में किसी व्यक्ति 
को ऐसे रेडियो रखने की भ्रनुमति नही थी जिससे रूस से बाहर के स्टेशनों कै 
प्रोग्राम सुने जा सके । इसके अलावा रूस के रेडियो स्टेशन बी० बी० सी० के 
ब्राडकास्टो को अपने यहा से पुन ब्राडकास्ट करने को तेयार नही थे । ब्रिठिश 
जनता तो प्रति सप्ताह रूस के ५३ ब्राडकास्ट सुत सकती है कितु स्टालिन को 
झ्रपनी जनता १र इतना भी विश्वास नही कि वह उसे एक भी ब्रिठिश ब्राडकास्ट 
सुनने दे । 

रूसी सरकार अपने यहा इस मान्यता को यथासाध्य बहुत ही कम प्रच- 
लित होने देना चाहती है कि विदेशी सरकारो मे सोवियत्‌ सघ के प्रति मित्रता 
की भावना हूँ । रूस मे, अमेरिका और ब्रिटेन की युद्धकालीन उधारपट्टा 
व्यवस्था की विशेष चर्चा न किये जाने का एक कारण यह भी है, क्योकि श्डा 
जा सकता है कि यदि विदेशी सरकारे रूस से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखती रह 
तो क्या कौरण हुँ कि उनसे सम्पर्क नही बढाया जाता । रूस में यह तवातर्नी 
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या शका की भावना क्‍यों ? 

तानाशाही एक दुर्वंल ढंग की शासन-व्यवस्था है । यह जानते हुए 
भी कि वतंमान शासन सस्थाएँ इतनी शक्तिशाली होती हे कि साधारण 
गाति-काल मे जन-क्राति उन्हे भग नहीं कर सकती तानाशाही शासको 
में एक घबर|हट-सी रहती हैं । तानाशाहो को जनता से उस समय तक किसी 
प्रकार का भय नही होता जब तक कि उन्हे पद-च्युत करने की इच्छा रखने 
वाले कोई दूसरे विरोधी नेता न हो। यही कारण है कि स्टालिन को सब 
से अधिक परेशानी नेतृत्व की समस्या के कोरण रहती हूँ । विरोधियों का 
प्रन्‍्त करने के बाद ही उन्हे वत्तमान एकाधिकार का पद प्राप्त हुआ है और 
वह ऐसे प्रतिद्वन्द्रियो को जिनसे उन्हे अपने हराये जाने या काम में बाधा पडने 
का भय है, लगातार सफाया करते जा रहे हे । साथ-ही-साथ वह अपने नीचे 
काम करने वाले व्यक्यो की आज्ञाकारिता और स्वामि-भक्ति प्राप्त करने की 
युक्तियों को भी अधिकनसे-ग्रधि क पूर्ण बनाने की चेष्टा करते रहे हे । 

रूस जैसे देश मे, जहाँ शतको से जनता को कठोर जीवन का सामना 
करना पड रहा हे और अभी कई वर्षो तक ऐसी ही परिस्थिति रहने की सम्भा- 
वना है, वहाँ यदि विशेष सुविधाग्रो श्रौर भावी प्रलोभनो में फेंसाकर उच्च 
वर्ग के मेने जरो, फौज, गुप्त पुलिस और दास वृत्ति वाले विद्वानो को सरकारी 
दधन में बाँधा और सतुष्ट रख। जा सके तो उससे आत्म-विश्वास-विहीन सर्व 
भत्ताधारी शासक को बडी सान्त्वना और सहायता मिल सकती है । 

सावंजनिक कठिनाइयो से प्रभावित न होने का सबसे अच्छा तरीका 
हैं उनकी पहुँच से बाहर रहना । रूस की उच्चवर्गीय जाति को जो विशेषा- 
धिकार और ऐव्वयं के साधन उपलब्ध हे उनसे दो मन्तव्य पूरे होते हे--एक, 
यह कि वह साधारण जनता से दूर रहती हैँ और दूसरे यह कि वह सामाजिक 
व्यवस्था में जकड दी जाती हैं । 

जीवन का मान उच्च रहने से जनतत्र को प्रोत्साहन मिलता हूँ। उसके 
निम्न रहने से अल्पजनीय शासन, उच्व वर्गों की राजसत्ता और तानाशाही को 
प्रोत्साहन मिलता रहा है । लैटिन अमेरिका, एशिया और यूरोप आज ऐसे 
उदा।हरणो से भरे पडे हें । रूस भी इसका एक उदाहरण है। 

रूस में उच्च-वर्गों की नई राजसत्ता का जन्म केसे हुआ, यह बात वहाँ 
की सेनिक जाति के प्रादुर्भाव से जानी जा सकती है । प्रत्येक सेना में ग्रकसरों 
की होना झनिवाय है और रूसी सेना में भी सदा अ्रफसर रहे हैं। सन्‌ १९३५० 
पक हसी सेना के अधिकारियो और अन्य कार्यकर्ताश्रों में जितना कम भेदभाव 
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था उत्तना शायद किसी भी ग्न्‍्य देश की सेना में नही था। कितु उसके वाद 
एक वड़ा ही व्यापक परिवर्तन आरम्भ हुआ्ना। 

पहले रूस के सेनाधिकारियो की श्रेणी का पता उनके काम से 
लगता था और वे बंटेलियत कमाडर या रेजिमेट के कमाडर झ्ादि कहलाते ये। 
कितु सितम्बर १९३५ में हूती सेनाधिकारियों को पदवियां प्रदान कर दी गईं, 
जैसे लेफ्टिनेण्ठ, कप्तान, मेजर, और कर्नल । ध्यान रहे कि उन्हे जनरल की 
उपाधि नही दी गईं | देखने में यह बात सीबी-सादी मालूम देती है। जिस 
दिन इस नई प्रणाली की घोषणा की गई उसी दिन मेरी रुप्त के प्रसिद्ध क्रान्ति- 
कारी लेखक सर्जे ट्रेटिवाकोव से लम्बी चोडी वहस हुई । ट्रेटियाकोव ने इस परि- 
बर्तन का समर्थन तो अवश्य किया कितु वह उसकी व्यात्या नहीं कर पाये। 
इस सम्बंध में जो सरकारी घोषणा की गई वह॒ बिलकुल अपर्याप्त थी, उसमे 
परिवतेन का कोई कारण नही बताया गया था। एक आज्ञाकारी नागरिफर्क 
भाँति ट्रेटियाकोव ने एक ऐसी वात यत्रवत्‌ स्वीकार कर ली जिसे वह समभते 
भी नही थे । (ध्यान रहे कि वाद में विरोधियों के सफाये के सिलसिले में वह 
गोली से उड़ा दिये गये ।) उपाधि-दान का जो सबसे अच्छा कारण वह वता 
सके वह यह था कि श्रन्य देशो में ऐसा ही होता हू । 

“कितु अन्य देशो मे तो यह बात सन्‌ १९१८ के वादसे हो है ' 
आपके देश में एकाएक पूजीवादी देशो की नकल करने की जरूरत क्यो 
था पड़ी ?” मेने मास्को में होटेल मीद्रोपोल के चोौडे चबूतरे पर इबर-उबर 
घूमते हुए कहा । 

मेने यह बात स्वीकार की कि अफसरों की उपाधियों, विशेषत कर्नेल 
की उपाधि, का रूस में एक विशेष अथं था । उनसे जारशाही थानी पुराने 
राजतत्नी रूस का बोध होता था जब कि सैनिक अधिकारियों को साधारण 
सिपाही का स्वामी बनने का अधिकार था । न्‍ 

“वर्तमान रूस की सेना मे यह बात कदापि नही हो पायगी, ट्रेटियाकोव 
ने जोर देते हुए कहा । 

उन्हे यह बात नही मालूम थी कि कोई बात छोटे से रूप में आरम्भ 
होकर किस प्रकार बड़ी-से-बडी सीमा तक बढ सकती हे । 

७ मई १६४० को सोवियत्‌ अधिकारियों ने जनरल और एडमिरल की 
पदवियाँ श्रारम्भ की । स्टालिन किसी काम को थोड़ा-थोडा करके करने में बडे 
निपुण हें । वह प्रपनी नीति को टुकड़े-टुकडे करके कार्यान्वित करते है । सन्‌ 
१९३४ में कर्नल की श्रेणी तक की उपाधियाँ दी गईं । इसके बाद जनता को 
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ग्ररचि को नष्ट करने का श्रवसर दिया गया और फिर सन १९४० में जनरल 
झऔर कर्नल की उपाधिया प्रदान की गई । 

२१ जुलाई १९४० को एक नये आदेश के श्रनुसार जनर्रलो द्वारा 
युद्धनक्षेत्र में प्रयोग किये जाने के लिए एक भडकीली वरदी निश्चित करदी 
गईं, जिसमे सोने के बटनो, गगाजमुनी लेंस और कन्धो के फीतो की व्यवस्था 
की गई । 

१० अगस्त १९४० को नौ-सेना के कमिइतर निकोलाई कुजनेटसाव ने, 
जिनसे स्पेन में सन्‌ १९३६ में मेरा खूब अ्रच्छी तरह परिचय था और जिन्हे 
में एक सीधा-सादा गेर-रस्मी ढंग का जनतत्रवादी समझता था, श्रादेश दिया 
कि भविष्य में नाविक अपनी सेता के उच्च अ्रफसरो से सीधे बातचीत न करे 
बल्कि अपने ऊपर के निम्त श्रेणी के अफसर से ही सम्बन्ध रखे । उस दिन से 
परम्परागत सहकारिता ओर समानता की भावना रूसी सेना से निकल गई । 
ड्यूटी के समय या परेड के बाद भी अफसरो भ्रीर नाविको के बीच एक 
नई कठोरता दिखाई देने लगी। स्वेच्छिक जनतत्रो अश्रनुशासन की भावना 
जाती रही । 

१२ अ्रक्टूबर १९४० को रक्षा-कमिश्नर टिमोशेको ने अनुशासन सबधी 
एक नये कानून की घोषणा की | यह एक दिलचस्प बात है कि मास्को के 
प्रमुख देनिक पत्नो 'प्रवदा'या “इजवेस्टिया' ने इस कानून को नहीं छापा। 
किन्तु चार दिन बाद लछेफ्टिनेप्ट जनरल कुरद्यूमोव ने “प्रवदा' में इस पर 
टीका-टिप्पणी की । उन्होंने लिखा--“इस कानून के श्रनुसार निम्न श्रेणी के 
करमंच।रियों को अपने कमाडरो का निविरोध आज्ञा-पालन करना होगा । कमा- 
डरो का आदेश ही उनके लिए कानून होगा । चाहे कोई भी कठिनाई, परे- 
शानी ओर दुभग्य को बात क्यो न हो, उसके कारण कमाडर के आदेश की 
श्रवज्ञा नही की जा सकेगी | जान-वृझकर अ्रनुशासन भग करने वालो के प्रति 
कप्ताडरों को कठोर-से-कठो र कांय॑ करने में, यहा तक कि शास्त्रों का प्रयोग 
करने में भी हिंचकना नही चाहिए । ऐसे कार्यों के परिणाम का उत्तरदायित्व 
कमाडर पर नही होगा ।” श्रनुशासन को कार्यान्वित कराने के लिए रूसी सेना 
के कमाडर शारारिक दण्ड दे सकते हे और अ्रपराधी को गोली तक से उडा 
सकते हे । 

१६ अक्तुवर १६४० के 'प्रवदा' में जनरल कुरचूमोव ने लिखा-- 
कमाडर को उदार बनने या सेनिक नियमों को श्रवज्ञा की दयालुतापुवंक 
उपेक्षा करने का कोई झधिकार नहीं । अ्रधीनस्व कर्मचारियों के सम्बन्ध में 
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अशुद्ध जनतत्रवाद की भावना को पूरे उत्साह के साथ उख।ड फेकना होगा ।” 

इस अशूद्ध जनतत्र को ही लोग सदा शुद्ध जनतत्र समझते आये थे । 
बोलशेविको और उनके प्रशसको ने, जिनमे मे भी शामिन था, इसे वोलशेविक 
क्रान्ति की एक सबसे ग्रदुभुत सफलता कहकर डीग हाकी थी । वस्तुत, वह 
थी भी ऐसी ही, कितु क्रान्ति ने जारशाही अ्रत्गीत के सामने सिर भुका दिया। 

७ जनवरी १६४३ को सोने ओर चांदी के तारो से कढा हुग्ना कर्बा- 
भरण भी हूमी अफसरों की वरदी का एक अग बना दिया गया । इस सम्बन्ध 
में रूमी सेना के देनिक पत्र 'रेड स्टार! ने लिसा--'हम लोग, जो नसकी 
सेनिक कीति के सच्चे उत्तराधिकारी हे, अपने पूव॑जों के गस्त्रागार से उन 
सभी उत्तमोत्तम पदार्थों को ग्रहण करते हे जिनसे संनिक भावना में वृद्धि हुई 
थी और अनुशासन शक्तिशाली बना था ।” 

फरवरी १९३१ में स्टालिन ने अपने एक भासण में ढुस की संनिक 
कीति को खिल्‍ली उडाई । उन्होने कहा कि पुराने रूस के ;इतिहास से पता 
चलता है कि हमारा देश अपने पिछडेपन के कारण सदा ही पराजित होता 
रहा हैँ | हमें मगोल खानो ने हराया, तुक॑ गवर्नरों ने हराया, स्वीडिश किसानों 
ने हराया, पोलिश ओर लिथुएनियन ज़मीदारो ने हराया, अग्रेज़ और फरासीस! 
पूंजीपतियो ने हराया और जापानी अमीरो ने भी हराया ॥” 

फिर भी १२ साल बाद जारशाही रूस की 'पराजय” और विवशता' 
कीति बन गई । तानाशाहो के हाथ में इतिहास एक छिलोना होता हैँ ! 

६ जून १९४३ को साइरस शल्जवगंर ने मास्को से '"न्यूयार्क टाइम्स 
में निम्नलिखित सदेश भेजा-- “अफसरो से प्रव यह आशा नही की जाती कि 
वे रेलवे स्टेशनों के निकटवर्ती स्थानो को छोडकर ओर कही पार्सल या अस- 
बाब लेकर चलेंगे। उनसे अधिक-से-अधिक अपने बाये हाय में एक छोटा-सा 
साफ-सुथरा बडल लेकर चलने को ग्राशा रखी जाती हे ।” किपलिंग के भारत 
में भी अफसर बडल लेकर चलने से बचते थे । 

शल्जबर्गर ने यह भी लिखा--“गाडियो झ्ादि में बडे अफसरो के खडे 
रहते हुए छोटे अफसरो को बैठने की अनुमति नहीं । बैठने के लिए उन्हें 
प्पने बडे ग्रफतरों से अनुमति लेनी चाहिए । प्लैट्न कमाडर की श्रेणी से 
ऊपर वाले सभी अ्रफसरो के लिए श्ररदलियों की व्यवस्था की गई है । यह 
बात सरकारी रूप से बताई गई है कि सबसे पहले पीटर महान्‌ ने भ्रदलियां 
की श्रावश्यकता का अनुभव किया था । इन अरदलियो का मुख्य कार्य अफेसरा 
के निजी मामलो--भोजन, वस्त्र आदि -का ध्यान रखना था ।” 
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इसके बाद इस नीति के कुफल दिखाई दिये | २४ जुलाई १९४३ को 
एक सरकारी आज्ञा में बताया गया कि अफसरों को तरक्की देने के लिए युद्ध- 
क्षेत्र मे वीरता दिखाना अनिवार्य गुण नही माना जायगा । अब के बाद से 
तरविकियाँ सैनिक स्कूलो के विशारदो को ही दी जायगी । 

सन्‌ १९४३ में सोवियत्‌ सटकार ने काउट सुवोरोव के नाम पर सुवो- 
राव स्कूल खोले, जिनमें भरती होकर लडके सतिक नेता का जीवन आरम्भ 
कर सकते थे । काउट सुवोरोव एक जारकालीन फील्ड-माशेल थे । उनका 
जन्म सन्‌ १७२९ में हुआ था और मृत्यु सन्‌ १८०० में हुई। ७नवम्बर १९४३ 
के 'व्यूयार्क टाइम्स” में राल्फ पाकर ने लिखा--“'ये स्कूल जारकालीन सैनिक 
विक्षालयो, स्कूलो की प्रणाली पर स्थापित किये गये है | इनमे मुख्यत युद्ध में, 
काम आये भ्रफसरो के लडके ही पढेगे ।” ध्यान रहे मृत श्रफसरों के लडके, 
मृत सिपाहियो के लडके नहीं । जातीय भेद-भाव का प्रचार ऐसी ही बातो 
से होता है । ७ नवम्बर १९४५ को सोवियत्‌ इतिहास में पहली बार सुवोरोब 
स्कूल के लडके जिनकी श्रोसत श्रायू १२ वर्ष की थी, सेना के साथ परेड करते 
हुए लाल चोराहे से गृज़रे । 

मॉरिस हिन्डस ने, कालनीन नगर के पास एक सुवोरोव स्कूल का 
निरीक्षण करने के बाद “हैरल्ड ट्रिब्यून” के १६ मई १९४३ के अश्रक में 
लिख|--“इस स्कूल में नागरिक और ग्रामीण नृत्य को भी उतनी ही प्रधानता 
दी जाती हूँ जितनी खेल-कद को !” इसी तरह रेल्फ पाकर ने भी अपने लेख में 
बताया, “रूसी सेना के देनिक “रेड प्लीट' ने श्रभी हाल ही में यह सलाह दी 
थी कि रूसी जल-सेना के भावी अफसर नृत्य की भी शिक्षा गृहण करे। भविष्य 
में वे ढसी शिक्षित वर्ग के सर्वोत्तम व्यक्तियों के प्रतिनिधि बनेंगे । इसलिए 
उन्हें समाज का श्राचार-व्यवहार सीखना चाहिए। किन्तु कैसा समाज ?” 

रेत्फ पार्कर ने भ्रपने लेख में आगे वताया--“जंसा कि 'रेड स्टार! ने 
हाल में ही लिखा था, सोवियत्‌ अफसरो को पुरानी परम्पराओ्रो में वहुत-सी 
ऐसी बाते दिखाई देती हे जिनसे उन्हें रूसी सैनिक-बल के उद्गम और 
विकास का स्पष्ट ज्ञान होता जा रहा है । रूसियों को भ्रव यह वात याद आा 
रही है कि पीटर के जमाने में श्रफसरों मे अपने सच्चे सम्मान की भावना 
जाग्रत हो गई थी। वत्तंमान रूस पर जितना प्रभाव पीटर का है उतना लेनिन 
को छोडकर किसी भी दूसरे पूवंकालीन रूसी का नही ।” तो इसका श्रभिप्राय 
यह है कि कम्युनिस्ट रूस सत्य सम्मान की भावना पीटर महान्‌ से ग्रहण कर 
रहा हू, जिन्होंने रूस पर सन्‌ १६६४ से सन्‌ १७७५ तक राज्य किया और अपने 
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नगरो और महलो को बनवाने मे लाखो कृषक दासो को मार डाला । 

१६ सितम्बर, १९४४ को ब्रुक्‍्स ऐंटकिन्सन ने मास्क्रो से '्यूयाक 
टाइम्स' को निम्न लिखित तार दिया--"लसी सेना के क्लब श्रव केवल 
श्रफूसरों के प्रयोग में श्रा सकेंगे । पहले सेना के सभी लोगों को इन क्लबों 
को प्रयोग मे लाने का अधिकार था ।” ये क्लब, जिनमे से अधिकाश बड़े ही 
सुन्दर बने हुए है प्रोर ठाठदार मेज कुरसी आदि से सुशोभित हे, रूस के अनेक 
नगरो में स्थित हे और पहले इनमें ग्रफसरो के अलावा दूसरे कर्मचारी भी जा 
सकते थे । कितु सेना के साधारण कमंचारी, ।जन्हे ग्रच्छा बन्‍न-वस्त्र नसीव 
नही होता, निम्न कोटि के “मजदूर” समझे जाते हे और उन्हे अब वलवों में 
जाने का अधिकार नही । 

रेड स्टार! का कहना हँ--“कम्युनिस्ट पार्टी और तुसी सरकार 
जन रलो भर दूसरे श्रफसरो के जीवन-मान को उच्च बनाने की लगातार चेष्ठा 
कर रही है 

उस गोल कमरे का विवरण देते हुए जिसमें अमेरिका और रूस 
शतरज का मैच हो रहा था, 'इजवेस्तिया' ने अपने २ जून १९४५ के ग्रक 
लिखा--“दशंको में बहुत-से श्रफसर भी थे।” इजवेस्तिया ने प्राइवेट व्यवितियों 
का कोई उल्लेख नही किया । दस साल पहले किसी हूसी पत्र में इस प्रकार 
की बातो के छपने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । यह बात एकदम 
बोलशविक-विरोधी मानी जाती । यह हुँ भी बोलशेविक-विरोधी । 

मेजर-जनरल जॉन आर डोन ने, जो युद्ध-काल में दो वर्ष तक मास्को 
में अमरिकन सैनिक मिशन के प्रधान की हैसियत से रहे, नवम्बर १९४५ में 
मास्को से लौटने से कुछ ही दिन बाद न्यूयार्क की एक सभा में कहा--अफ- 
सरो और दूसरे सैनिक कर्मचारियों में जितना अन्तर रूसी सेना में हैँ उतना 
ससार के किसी भी दूसरे देश की सेवा में नही।” 

रूस के इजीनियरो, कम्युनिस्टो, दली नेताओ, उच्च सरकारी अफपरो, 
भ्रौर मिल मालिकों का आधथिक जीवन-मान साधारण जनता के आर्थिक जीवन- 
मान से बहुत ज्यादा ऊचा हैँ । 'लाइफ' (जीवन) नामक पत्र में जान हेरसी नें 
निकालाई पुजीरेव से अपनी मुलाकात का वृत्तान्त छापा है । पुजीरेव लेनिनग्राड 
की पुटीलोव इस्पात कारखाने के मैनेजर थे और एक चार कमरे वाले मकात 
में रहते थे । उनका मकान एक घनी आबादी वाले शहर में था, जहा चार-चार 
प्राणियों के कितने ही परिवार एक एक कमरे में गृजारा कर रहे थे। उनके 
पास निजी इस्तेमाल के लिए एक मोटर, एक शोफर, एक हवाई जहाज, एक 
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जल-विहार नौका, एक ग्रामीण घर, दो नोकर, श्र बहुत मात्रा में भोजन 
प्रौर शराव थी। धियेटरो मे उनके लिए सबसे श्रच्छी सीदे रिजर्व हुआ 
करती थी । 

सन्‌ १९३२ मे में पुटीलोव कारखाने मे एक सप्ताह रहा ओर सन्‌ १९- 
३६ तक अक्सर गर्भियो के दिनो मे वहा चला जाया करता था, ताकि वहा के 
होने वाले परिवतंनो का श्रध्ययन कर सक्‌ । में उसके डाइरेक्टरो, इजीनियरो, 
दलीय प्रफसरो श्र मजदूरों से परिचित था | सन्‌ १६४४ में जब रूसियो और 
नाजियो मे भयकर युद्ध हो रहा था, श्री पुजीरेव जिस ऐश्वर्य के साथ रह रहे थे 
उसका सादृश्य शाति-काल मे भी नही मिलता । 

पू जीवाद के कारण निर्धंनता के पारव मे ही अतिव्ययता का जन्म होता 
हैं। रूस मे तो उच्च और निम्न वर्गों का बढा हुआ महान अन्तर श्रौर भी 
अ्रधिक असगत है क्योकि वहा उच्च वर्गो से आशा की जाती हैं कि वे निम्न 
वर्गों के सहकारी और सेवक की हैसियत से काम करेगे । समानता असम्भव या 
ग्रवा्नीय हो सकती है, किन्तु जब बोलशेविज्म से उत्पन्न शासन-सस्था धनी 
प्रोर गरीब मे बढते हुए अन्तर को प्रोत्साहन देती है तो ऐसा प्रतीत होता है 
मानो क्राति-तत्व का आधार ही जाता रहा । 

फिर भी सोवियत्‌ सघ में सर्वोच्च और निम्नतम आशिक स्तर में जो 
महान्‌ अ्रन्तर है वह उस खाई की तुलना में कुछ भी नही जो वहा के राज- 
नीतिक शक्ति-सम्पन्न तानाशाही को राजनीतिक शक्तिविहीन व्यवित से श्रलग 
करती है । सोवियत्‌ सप में शासन का अ्रधिकार जितना अधिक केन्द्रित है 
उतना ससार के किसी भी शअ्रन्य देश मे नही । 

निरकुश शासन परोपकारी बन सकता है । वह जनता के लिए और 
जनता का हो सकता है कितु जनता द्वारा चलाया नही जा सकता । जनतन्‍त्र 
ही एक ऐसा शासन है जिसका सचालन जनता कर सकती है । वह समाजवाद 
निरथंक है जिसके श्रधीन रहकर जनता शासन-निर्देश में सक्रिय भाग न ले 
पके । लेनिन ने कहा था--“ प्रत्येक रसोइये मे शासन-सस्था को सचालित 
करने की योग्यता होनी चाहिए ।” 
ट प्रत्येक रसोइये, प्रत्येक खान-मजदूर, प्रत्येक गाडीवान और प्रत्येक 
कंसान को बोलशेविक क्रान्ति के फलस्वरूप एक उच्चता की भावना का 
अनुभव हुआ, क्योंकि उसने समझा कि बोलशेधिक सरकार उसकी अपनी सर- 
कार है शोर वह उसके प्रवन्ध में सहायता दे सकता है। शासनिक कार्य का 
भधिकार रखने वाली रूसी म्यूनिसिपल्टियो या कौसिलों की कल्पना इस 
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आधार पर की गई थी कि इनके द्वारा शामन-सस्था में जनता का व्यापक प्रवेश 
कराया जा सकेगा | क्राति के लिएजितना व्यापक उत्साह इन कौन्सिलो द्वारा 
उत्पन्न हुआ्ना उतना जमीदारी प्रथा नप्ट करने से नहीं । स्वभावत जनता को 
पह वात मालूम थी कि उस सबसे बड़ा लाभ उन पदार्थों का नहीं हूँ जो 
सरकार उसे देती हैँ बल्कि इस वात का कि उसका सरकार के ऊपर निवन्रण 
हैं श्रौर इसलिए सरकार उससे ग्पने उपहारो को वापिस नहीं ले सकती । 

सन्‌ १९२३ में में मास्को के पास एक छोटे से करे में गया। वहा 
में कुछ समय के लिए एक बूढ़े स्थानीय जज के घर ठहरा । मैने उनकी पत्नी 
से, जिन्हे बोत्शविकों से सहानुभूति नहीं थी, पूछा कि बोक़्शेविक क्रांति के 
कारण ससार में क्या परिवतन हुआआना दूं ' 

“लोग बाते भ्रधिक करने लगे हे”, उन्होने घृणा के भाव से कहा । 

यह क्रान्ति की प्रधान सफलता थी । लोग ग्पनी समरस्याग्रों के सम्बन्ध 
में बातचीत करते थे, क्योकि उन्हे ख्याल था कि उनके विचारों का भी कुछ 
मूल्य है । 

भावनाओं का एकीकरण काति का मूल आयोजन था । अतीत का नाश 
उनका कारण बना । आशा ने उसे शक्तिशाली बनाया । में समभता हूँ कि उप्तकी 
उत्पत्ति मुख्यतः व्यक्ति के समाज में समा जाने की अनुभूति के कारण हुईं। 
जिसके फलस्वरूप वह समाज को एक अग बना और अपने से ऊपर उठ 
गया । 

फिर भी सन्‌ १९१७ के बाद कुछ ही दिनो के भीतर-भीतर ठप्त 8 
कौंसिल ग्रादि अपने यहा उन कम्युनिस्टो की ग्रधीनता में पूर्ण छप से आगई 
जो मोस्को और प्रान्तीय राजधानियो के आदेशानुसार कार्य कर रहे थे। आज 
ये सस्थाए क्रेमलित ( रूसी श/सन-सस्था ) की रबड की मुहर मात्र है और 
ग्रव मनष्य के जीवन में उनकी वास्तविकता नही रह गई। उनके चुनाव वेंड 
ही व्यस्त ढग से होते है जिसमे कम्युनिस्टो का कभी विरोध नहीं किया जाता । 

जो दशा इन सस्थाओो की हुई वही कुछ दिनो वाद कम्युनिस्टों की 
भी हुई । काति के प्रारम्भिक काल मे कम्युनिस्ट दल में कम्युनिस्टो को ब्या- 
पक श्राजादी प्राप्त थी। सन्‌ १९१८ के आरम्भ मे जब कैसरीय जमंती भर 
नई बोलशेविक सरकार मे ब्रेस्ट-लिटोवस्क में बातचीत आ्रारम्भ हुईं तो सोवि- 
यत सरकार बडी कमजोर थी | खतरा भीतर से भी था झौर बाहर से तो 
जर्मनी रूस पर आक्रमण करने को तैयार बैठा ही हुम्रा था| फिर भी, रो 
जीवन भर मरण के सघष में कम्युनिस्ट नेताओं के एक दल ने, जिनमें रडंक, 
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कोलोनवाई और ओझगिंग्की भी थे, मास्को में 'कम्युनिस्ट' नामक देनिक पत्र का 
प्रकाशन आरम्भ किया। इस पत्र का उद्देश्य लेनिन द्वारा साम्राज्यवादी 
जर्मनी के प्रति दिखाई जाने वाली शाति-तीति को पराजित करना थो । 

बाद में कम्युनिस्ट-कान्फ़ेसो में लेनिन को बुखारीन ओर दूसरे कम्यु- 
निस्‍्टो से भीषण वाक-युद्ध होने लगा । कितु सेद्धान्तिक रूप से बुखारीन को 
पराजित करने के बाद भी लेनिन उनके गले में प्योर से अपनी बाहे डाल हेते 
पे श्रोर उन्हे वृखाइका कहकर पुकारते थे। क्रान्ति से पहले सैद्धान्तिक मामलो 
पर लेनिन और ट्राट्स्की की भी कई बार लडाई हुई, कितु क्राति के बाद 
उन दोनो ने बडे घनिष्ठ सहयोग के साथ काम किया । 

लेनिन ने कम्युनिस्ट-विरोधियों से बहस-मुबाहसा किया श्रौर उन्हें 
हरा दिया । लेनित मे कुछ ऐसे निजी गूण थे जितके कारण वह श्रपने से कुछ 
बातो मे मतभेद रखने वाले लोगो के साथ भी काम कर सकते थे। स्टालिन 
वादविवाद में ट्राट्स्की या जिनोवीव को हरा नही सकते थे । किन्तु वह उन्हें 
गिरफ्तार कर सकते थे । 

सन्‌ १९१७ से लेकर १९२७ तक रूस की गुप्त पुलिस का मुख्य काम 
क्राति के विरोधियों का अन्त करना था। सन्‌ १९२० में रूसी गुप्त पुलिस 
ने स्टालिन के ग्रादेशानुसार एक ऐसा कार्य आरम्भ किया जो बोलशेविक 
इतिहास में अभूतपूर्व था। उसने कम्युनिप्टो का ग्रन्त करना आरम्भ किया । जब 
जनवरी १९२८ मे पुलिस गुप्तचर ट्राट्स्की को उसके मास्को-स्थित घर से उठा- 
कर सीढी से नीचे ले गये तो उस पर किसी ने स्टालिन द्वारा शासित कम्यू- 
निस्ट दल के साथ राजनीतिक और सेंद्धान्तिक मतभेद प्रकट करने के अलावा 
श्रोर कोई श्रपराध नही लगाया । सरकारी दवाव के साधन द्वारा इस प्रकार 
किसी दलीय भगडे में हस्तक्षेप करने का यह पहला ही उदाहरण था । लेकिन 
उसके वाद यह एक साधारण प्रथा बन गई है। श्रव कम्युनिस्ट दल में वाद- 
विवाद निर्थंक समझा जाने लगा है। स्टालिन के रूस मे पुलिस गृप्तचर का 
रिवाल्वर ही सिद्धान्त सम्बन्धी निर्णायक तक॑ है । 

किसी समय, ट्राट्स्की, कंमेनेव और जिनोवीव ज॑से कम्युनिस्ट विरो- 
धियो को अपना मत सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की अनुमति थी। सोवियत 
नताझ्ो और नीतियों के विरोध में वे पुस्तक या लेख लिख सकते थे। कम्य- 
निम्द दल की काग्रेसो और कान्फरेसो के अवसरो पर क म्युनिस्ट दल के मुख- 
तत्र प्रवध में “वाद विवाद” का एक विशेष पृष्ठ छपता था, जिसमें विरोधी 
इन वाले प्रपना मत प्रकढ़ कर सकते थे । भ्रव तो कम्युनिस्ट दल के किसी भी 
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सदस्य को इतता साहस नहीं कि वह अपने को विरोबी घोषित करे और तर- 
कारी नीति की आलोचना करने का अधिकार मांगे । 

कम्युनिस्ट दल में लाखो सदस्य हे । इनकी सल्या और भी बढ़ सकती 
है किन्तु दल की सदस्यता सीमित है । पद और श्रेणी तो इस दल ,ठुपी वी 
मशौन में पहियो के निष्किय दातो के समान हैं। स्टालिन अपनी पार्टी को कुछ 
बताना या उसमे सलाह लेना भी पसन्द नहीं करते | सन्‌ १६१८ से १६९२१ 
तक युद्ध ओर उपद्रव के बावजूद भी पार्टी की कार्गेस का अधिवेशन वर्ष में 
एक बार अवश्य होता या । उसके बाद स्टालिन तानाबाह बने । पार्टी ऊांग्रेस 
का अधिवेशन सन्‌ १९२६ में दा साल के विश्वाम के बाद हुआ्ना। १६ वा गअधि- 
वेशन १९३० में, १७ वाँ १९३४ में और १८ वाँ १६३९ में हुआ । 

सफायो के कारण मोवियत्‌ कम्युनिस्ट दल की प्रेरणा और मर्यादा 
मारी गई | लोगो ने सोचा कि जब श्रेष्ठतम ऊम्युनिस्द भी “फाशिस्ट” झौर 
“विदेशी शक्तियों के एजेण्ट” बन सकते थे तो यह बात ऊेसे कही जा 
सकती है कि जिन लोगो का सफाया नहीं किया गया उनमें भी उतनी ही गदगी 
नही है ? सच पूछिये तो जिन लोगो ने सफाया किया था उनमे से कितनों पर 
एक साल बाद ही मुकहमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा दी गईं । 

कम्युनिस्ट दल अब तानाशाह का आ्रापसे-प्राप चलनेवाला हथियार 
बन गया हैं । 

पहले सोवियत्‌ मजदूर सघो में भी स्वतत्रता पूर्वक वाद विवाद हुग्रा 
करते थे। हर साल भिन्‍न-भिन्‍न उद्योगों मे काम करने वाले मजदूरों ऊे सधो 
की सभोएँ हुआ करती थी और उनका बडा प्रचार किया जाता था। किन्तु सोवि- 
यत्‌ मज़दूर सघ की बेठक हुए अब पन्द्रह साल हो गए। 

हर साल जनवरी के महीने में कारखानों और दफ्तरो के मज़दूुर-संधां 
के सदस्य प्रवधकों से बातचीत करते थे और मोलभाव के एक सामूहिक सम- 
भौते पर खललम-खल्ला विचार करते थे। यह समझौता अगली जनवरी तक 
चाल रहता था, जब कि उस पर फिर से विचार होता था। सन्‌ १९३१ में 
मजदूरों को नौकरी देने का अ्रधिकार केवल प्रवधको के हाथ में रह गया। 
जनवरी १९३३ में बहुत ही कम समभौतो पर पुनः हस्ताक्ष र किये गये । जनवरी 
१९३४ में इनकी सख्या और भी घट गई और घटते-घटते जनवरी १९३६ में 
बिलकुल शुन्य रह गई । सन्‌ १९३६ के आरम्भ से अब तक सोवियत्‌ झुस में 
एक बार भी सामहिक मोलभाव नही हुआ । नौकरशाही मजदूर सध सरकार 
का काम चलांते रहते है। यह नौकरशाही विदेशी मजदूर-सघो के आान्दोलतो 
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मे भी काम कर सकती है । 
कम्युनिस्टो, मजदुर-सघो भ्रौर सोवियत्‌ सरकार के मित्रों की स्वतत्रता 
के दमन का विदेशी खतरे से कोई सम्बन्ध नहीं। सन्‌ १९१८ मे जब कि झूसी 
सरकार शवित-हीन थी, लोगो को जितनी भाजादी थी, उतनी श्रव उसके एक 
महात्‌ राष्ट्र व जाने पर नही रह गई है । 
रूसी शातन के श्रज्ञानी समर्थकों को यह कहने की श्रादत पड गई हद 
कि सन्‌ १९३४ से १९३८ के सफायो और मुकदमो मे स्टालिन ने 'घर के 
भेदियो' का प्रन्त कर दिया । कहा जाता है कि इन्ही सफायो के कारण युद्ध 
के दिनों में रूस के प्रयत्नो मे कोई बाधा नही पड़ी | में पूछता हु कि जब शासन- 
सस्था के शत्रु देश से निमु ल कर दिये गए है तो फिर क्या कारण है कि जनता 
को अरब भी नागरिक ग्रधिकार नही दिये जाते ? क्‍यों नहीं सर्वव्यापक शोर 
सर्वशक्तिमान्‌ गप्त पुलिस अपना खेल समाप्त करती 
में समझता हू कि रूस की स्थानीय कौसिलो, कम्यूमिस्ट पार्टी, मज- 
दर-सघो की स्वतत्रता का कुचला जाना तानाशाही का परिणाम हैं ।[यही बात 
फाशिस्ट इटली और नाजी जर्मनी मे भी हुई | ) 
रूस की राजनीतिक प्रणाली पहले चौडे भ्राधार वाली स्तूप-समूह के 
तमान थी । सबसे चौडो और सबसे नीचे की सतह पर छोटी-छोटा सभाएँ 
थी, उसके ऊपर मजदूर-सघ, उनके ऊपर कुछ अ्रधिक सकीर्ण कम्युनिस्ट पार्टी, 
उतके ऊपर पार्टी का नेता और सबसे ऊपर देश का नेता था । धीरे-धीरे स्टालिन 
ने इस स्तूप-समूह को उलट दिया ग्रौर उसे उसकी नोक पर खडा कर दिया। अधिक 
चौड़ी सतहों में पहले जितने भी राजनीतिक अधिकार थे वे नीचे लुढ़क पड़े 
श्ौर बहकर शिखर यानी तानाशाह के साथ जा मिले | जब स्थानीय सस्थाओ्रो, 
मजदूर-सधो, कम्यूनिस्ट पार्टी, और पार्टी-नेता के अधिकार ही जाते रहे तो 
इनकी शक्ति, उनकी प्रेरणा, थौर उनका विदवास भी नष्ट हो गया। वे एक 
भयभीत यात्रिक मनुष्य की भाँति काम करने लगे। 
| ४ यह एक बडे मार्क की बात है कि स्टालिन के छंसे मे कोई महान 
का नहीं हुआ । कम्युनिस्ट दल में कितने ही प्रसिद्ध वक्ता थे; किंतु श्रव वे 
भर चुके हे श्लौर रूस को नये वकक्‍ताओं की आवश्यकता नहीं। ग्रव झूस में 
राजनीतिक-वादविवाद नही होते । सभी राजनीतिक मामले कम्युनिस्ट दल की 
( रसोई मे किराये के बावचियों द्वारा पका लिये जाते है और वक्‍ताओों को 
दे दिये जाते हैं। कोई भी इनसे इधर-उधर नहीं जो सकता, क्योकि ऐंसा 
करना जतरनाक सिद्ध हो सकता है। 
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जित रूसी नागरिकों में बौद्धिक और राजनीतिक सामश्ये होती हैवे 
अपने कन्धों पर “सामाजिक बोऋ” भी उठा लेते है । वे निरक्ष रता को दूर करते 
है, एशियाई स्त्रियों से पर्दा छोड़ने के लिए कहते है, लडके-लड़ कियो को स्वयंसेवक 
शोर स्वयसेविका दल में भरती करने के लिए प्रेरित करते है, कारखानों ग्रौर 
सभाओ में भिन्‍न-भिन्‍त्र विषयों पर बातचीत करते है, ऐतिहासिक और पुरातत्व 
सबंधी स्थानों की यात्रा करते हूँ आदि,आदि । कितु कम्युनिस्टो ने यह बात मेरे 
सामने चुपके से स्वीकार की हैँ कि सोवियत्‌ रूस में राजनीतिक हलचल नहीं 
के वराबर है, क्योकि प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस होता रहता है कि वह 
तो केवल दूसरों के इशारों पर नाच रहा हैँ और प्रवदा' में प्रकाशित सम्पा- 
द कीय टिप्पणियो को बिना अपना मत या व्यपितत्व प्रगट किये ज्यो-कान्त्यो 
दुहरा रहा है । 

सोवियत्‌ जनता के जीवन में कुछ औ्रौर रोमाच की बातें भी ह--जैसे, 
स्टालिनग्राड की विजय का रोमाच, लेनितग्राड निवासियों के वीरतापूर्ण 
सग्राम का रोमाच, हिटलर पर विजय पाने का रोमाच आदि । ये उनकी सामा- 
जिक घ्येय ओर रण्जनीतिक उद्देश्य सबधी दिलचम्पिया नहीं हूँ, ये उनकी 
शारीरिक अनुमतिया है; उनकी भूमि, नदी और नगर सम्बन्धी दिलचस्पियां 
हैं । इनसे हमें पत्ता चलता हैँ कि बोलशेविक क्रांति का क्या हुआ । यह काति 
राष्ट्रीय इसलिए बनी कि इसे राजनीतिक नहीं रहने दिया गया। राजनीति 
जनता के लिए नही थी । उसका प्रभाव हमारी आदि भावनाझों पर अधिक 
पडने लगा श्र नये समाज के आदर्श पर कम । जारो और जारशाही जनरलों 
ने सुधारकों, क्रातिकारियो और समाज-शाम्त्रियों को पकड़कर परदे के पीछे 
डाल दिया । पीटर महान्‌ कार्लमाक््स पर छा गए । स्टालिन ने देखा कि रूप्तियो 
में अपनी पितभमि के लिए पीट्रियन भावनाएँ जाग्रत करना जितना सरल हैं 
उतना एक नई प्न्तर्राष्ट्रीय सामाजिक प्रणाली के लिए मारक्सियन भावना 
जाग्रत करना नही । 

चैँकि स्टालिन सोवियत जनता को काफी अन्न, वस्त्र और शरण देने में 

प्रसमर्थे थे भ्रौर वह उसे सरकारी मामलो में कुछ कहने-सुनने का अधिकार नहीं 
देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे राष्ट्रीयता दी । जो धर्म चाहते थे उन्हें 
स्‍्टालिन ने घर्मं भी दिया | कुछ अ्रल्पसख्यको को, जिनकी स्वामि-भर्वित वह 
खरीदना चाहते थे, उन्होने पदाथिक ऐश्वर्य श्रौर सामाजिक सुविधाश्रो की 
ग्रफीम खिलाई | हे 

फिर भी प्रभी झूस मे राष्ट्रीय धत पर सरकार का ही म्रधिकार हूँ! 
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वहाँ प्रनिवायंता भी अक्षण्ण है। यह अनिवाय॑ता व्यक्ति की श्रपनी नही, बल्कि 
उससे ऊपर की है । रूस का साधारण जन एक हेतु का साधन मात्र है। वह 
हेतु रूस की शक्तिशाली राज-सत्ता है । 

शरीर समाजवाद का है, कितु उसमे भ्रब जीव नही रहा, क्योकि उसमे 
ग्रव आजादी और श्रन्तर्राष्ट्रीयता नही रही । 

जनतत्र-विहीन समाजवाद तो राज-अधिनायकता है। किसी एक राष्ट्र 
का समाजवाद, जिसमे अन्तर्राष्ट्रीयता नही होती, राष्ट्रीय समाजवांद हैं। वह 
हिंठलरवाद नही है । प्रत्येक देश का राष्ट्रीय समाजवाद श्रपने-अपने ढंग का है। 

रूस राष्ट्रीय समाजवाद के प्रतिवादों के पक में फेंस गया हैं । स्टालिन 
ने अपने को इसी द्विविधा से ढचाये रखने का प्रयत्न किया है। सन्‌ १९३६ के 
विधान का निर्माण कर उन्होने जनतत्र की स्थापना करनी चाही; किंतु वह 
सफल नही हो सके । क्योकि वह अधिनायकत्व की भावना को दबाने श्रौर 
गृप्त पुलिस को हटाने को तैयार नही थे । स्टालिन के तानाशाह बनने के बाद 
से रूस में हर साल जनतत्र कम होता जा रहा है । सम्भवत स्टालिन सोचते 
है कि रूस की सीमाश्रो को बढाकर या रूसी प्रभाव-क्षेत्र मे श्रधिकाधिक देशो 
को मिलाकर वह भ्रस्तर्राष्ट्रीयता स्थापित कर रहे हे । कितु छोटे-छोटे देशो को 
दास बनाना, सयुवत राष्ट्रीय सघ मे विशेष मताधिकार पर बल देना श्रौर तीन 
बडे राष्ट्रो द्वारा प्राधिपत्य को नीति का श्रनुकरण किया जाना अन्तर्राष्ट्रीयता 
नही है, वह अन्तर्राष्ट्रीयता से भी बढ-चढकर है--वह सा म्राज्यवाद है । 

राष्ट्रीय तानाशाही की ग्रधीनता मे अन्तर्राष्ट्रीयत। और जनतत्र नही 
फल-फूल सकते । श्रत स्टालिन की श्रधीनता में समाजवाद नही पनप सकता । 
रूसी समाजवाद का तो नाम-ही-नाम है। वह निर्जीव है। प्राण उसमें से निकल 
चुके हैं। इसका कारण यह है कि वह अपने उन शिकारो के बोझ से दब गया 
जो या तो गोली से उडा दिये गए थे या भ्रव भी कन्सेनट्रेशन कम्पो (बदीगृहो) 
में पड़े सड रहे है । 


+ ९७; 
लास्की-शास्त्र 

ब्रिटेन में मज़दूरदली नेता ओर प्रकाशक हेरॉल्‍ड जे० लास्की माक्स के 
भौतिकव;द की दलदल में फेस गए हे । इसलिए वह रूस को समभकने में असमर्य 
हैं । लासस्‍्की के विचार से, व्यक्तिगत व्यवत्तायी ओर व्यक्तिगत खपत बाजार के 

उन्मूलन से ही समाजवादी सतयुग आजाता हैं| यह भयकर भूल है। व्ययित- 

गत स्वतत्रता के बिना समाजवाद सम्भव नही है । पूंजीवादी गोषण को मिठा 
देने के बाद भी आयिक दासता और राज्य के राजनीतिक जामन की गृजाइश 
रह जाती हूँ । 

लास्की का ख्याल हूँ कि उत्पत्ति के साधनों पर राज्य का स्वामित्व हो 
जाने से श्रोर राज्य द्वारा आधिक योजना बनाने और कार्यान्वित करते से इस 
बुराई से मुक्त हो गया है । लेकिन यदि राज्य का स्वामित्व ग्रातऊपूर्ण हेप्तो 
वह अच्छा नही रहता । 

लास्की मनुष्य को भूल जाते है । सोवियत्‌ मशीनों के सगठन की प्रशसा 
करने की धुन में वह सोवियत्‌-सध के मनुष्यों के सगठन की उपेक्षा कर देते हे । 

पूँजीवाद को न मानने वाछे शिक्षित लोगो में पूंजीवाद का नाश करने 
वाली प्रत्येक चीज़ को अपनाने के लिए तैयार रहते हे, लास्की सबझे कुशाग्र 
बुद्धि है । ३ दिसम्बर १९४४ को न्यूयाक में “नेशन” पत्र द्वारा आयोजित एक 
भोज में लास्की ने कहा था--“यह बात ध्यान देने योग्य है कि केवल रूस की 
नई दुनिया में व्यवसायी श्रादमी का महत्त्व नही रहा है ।” यह सत्य है, लेकिन 
बात इतनी ही नही है। कितने ही दूसरे लोगो का भी वहाँ कोई से 
नही रहा है, क्योकि वहाँ केवल एक आदमी, एक तानाशाह ही सब वातों में 
महत्त्वपर्ण होता है । 

दुबले-पतले और तीखी जुबान वाले लास्की अपने-प्रापको 'निर्दोषि विद्वान्‌' 
कहते हे । उनकी लेखनी प्रस्तर हे, जिससे लेखको के हृदयो मे ईर्ष्या उत्पन्न 
होती हैं । वे उसका धनुकरण करने मे केवल अपनी कमियाँ प्रकद करके रह 
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जाते हे । वह सुखपूर्वेक कार्यक्रम तैयार करते हे भौर सुगमता पूर्वक अपने विरो- 
धियो को नष्ट कर देते है । मेते लास्की को फेबियन सोसायटी मे एक बहुत ही 
अच्छी तरह से तैयार किया हुम्ना पाडित्यपूर्ण व्याख्यान देते हुए सुना हैं और 
मेने मजदरों की चुनाव सम्बधी एक सभा मे उन्हे अपनी मनोरजक बातो द्वारा 
प्रपने श्रोताग्रो को हँसाते हुए भी देखा है | लेकिन हेरॉल्ड जे० लासकी के कम- 
से-कम दो हप हैँ श्र उन दोनो मे श्रापस में कोई मेल नही बेठता । लास्की 
का दृष्ठा रूप वस्तु को यथाथ रूप में देखता है; किन्तु उसका विश्वास-कर्ता 
रूप प्रतिभापूर्ण तक करता हुप्ना लास्की के दृष्डा रूप से कहता है कि जो कुछ 
वह देखता हैँ वह यथार्थ नही है । 

सन्‌ १९४३ में लास्की ने हमारे जमाने की क्रान्तियों पर विचार नाम 
की एक जोरदार पुस्तक लिखी थी । इसमे सोवियत्‌ रूस की तांनाशाही की 
भयकरताओं और स्टालिन के आतक की पर्यालोचना कई पृष्ठो मे की गई हे । 
सन्‌ १९४४ में उन्होने 'धर्ं, तक और सम्यता' नाम की एक दूसरी पुस्तक लिखी 
जिसमे उन्होने “रूसी विचारो को ससार का रक्षक धर्म” बताया जो कभी ईसा- 
इयत का स्थांन ग्रहण कर लेगा । 


मेने धर्म, तक॑ और समभ्यता' की श्रालोचना अगस्त १६४४ के “कॉमन 
सेन्स' पत्र में की थी। आलोचना का शीषंक था--लास्की को इससे अधिक 
जानना चाहिए । सम्पादक ने उसकी एक प्रति डाक से लास्की के पास इग्ल॑ण्ड 
भेज दी और उनसे उसका प्रत्युत्तर माँगा था। लास्की ने उत्तर में लिखा--'इस 
सम्बंध में लुई किशर ने मेरे ऊपर जो चोट की है, उसे में उनके साथ अपनी 
मित्रता के नाते बिना किसी आपत्ति के नम्नता पूर्वक स्वीकार किये छेता हूँ ।” 

में हेरॉल्ड लास्की के साथ अपनी मित्रता को बहुमूल्य समझता हूँ श्नौर 
मर्के विश्वास हैँ कि उस पर इस ग्रालोचना का कोई प्रभाव नही पडेगा। 

मेने पुस्तक की श्रालोचना में लिखा था--“प्रोफेसर लास्की ने एक 
समाजवादी विचारक के रूप में अपने जीवन की सबसे बड़ी बुनियादी गलती 
की है। उन्होंने ससार से अ्रनुरोध किया है कि वह रूस के नए विचारों को 
स्वीकार कर ले, जब कि स्वय रूस इन विचारों को छोड रहा है और पूँजी- 
वादी जग्रतू के पुराने विचारों को अधिकाधिक स्वीकार करता जा रहा है ।” 

लास्की ने अपनी नई पुस्तक में कहा हु--'नास्तिकता पर ईसाइयत 
की विजय प्राप्त होने से मनुष्य के विचारों को नई शक्ति मिली है । में नहीं 
समझता कि यदि कोई आदमी सावधानी से हमारे युग की स्थिति की जाँच 
करे, तो उसे डगातार यह खयाल न हो कि मनुष्य के विचारों को फिर नई 
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शक्ति देने के लिए फिर किसी धर्म की जरूरत है ।” में इसे स्वीकार करता 
हूँ। लेकिन चूँकि तया धर्म इतना महत्त्वपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक प्रादमी को 
सावधानी से चुताव करना चाहिए । लास्‍्की ने स्वय चेतावनी दी है कि नए 
धर्म का आधार राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए। वह घोषित करते है--“राष्ट्र- 
वाद के लिए नया उत्साह हमे सुगमता से उस मार्ग पर ले जा सकता है जिसके 
श्रत में व्यापक सकठ आता हूँ । “नए रूसी विचारो के विरुद्ध, मेरी आपत्ति 
यही हूँ कि उनकी गाड़ी को राजनीतिक तानाशाही आधिक राज्यसत्तावाद 
ओर रूसी राष्ट्रवाद के तीन घोडे श्वीचते हे । 

लास्की ने साम्यवाद की कल्पना की तुलना ईसाई जगत की वास्त- 
विकताओ से की है । इसमे साम्यवाद की कल्पना श्रेष्ठ ठहरती हैं ।उनको साम्य- 
वाद की तुलना उसी जगत्‌ को वास्तविकताओं से भी करनी चाहिए थी । 

मेने लिखा था--“लास्की कहते हे कि हमें नए धर्म की खोज में 
सोवियत्‌ रूस जाना चाहिए, लेकिन स्टालिन ने, जिनकी जानकारी हमारे अग्रेज 
मजदूरदली मित्र से अधिक हूँ, कई वर्ष पहले यह दृढ निश्चय कर लिया वा 
कि वह अपना नया घ॒र्म मध्ययुगीन रूस और जारकालीन अतीत से प्राप्त 
करेगे । इसो लिए सोवियत्‌-सघ के नए नायक मध्यकालीन रूसी सरदार और 
पुजारी श्रलेक्जेन्डर नेवस्की, अ्रठारह॒वी सदी के लुटेरे जनरल सूवोरोव, जार- 
कालीन सरदार कुट्जोव, जिन्‍्होने नैपोलियन को हराकर रूस में फ़ासीसी क्राति 
को घुसने नही दिया और एक शत।|ब्दी तक रूस की उन्नति का मार्ग बन्द कर 
दिया और ऐसे ही दूसरे भ्रत्यन्त प्राचीन और सडे-गले व्यक्ति है जिनको लेनिन और 
दूसरे बोलशेविक गालियाँ दिया करते थे श्रौर उनका विरोव किया करते थे। 

रूस का अतीत ऋन्तियो से पूर्ण है । छेकिन स्टालिन प्रतिगामी अतीत 
से ही प्रेरणा ग्रहण करते हें। सोवियत्‌-सघ में सबसे ऊचे सैनिक सम्मान की 
चिह्न 'सूवोरोव पदक' है । उसके बाद दूसरा स्थान 'कुटजोव पदक' का है । तीसरा 
पदक 'बोडमोौल खुमेलनित्जकी पदक' है, जो अक्तुब र १९४३ से वितरित किया 
जाने लगा है । खमेलनित्जकी एक यूक्रेनी नेता थे जिनका शिक्ष ण-गलीशिया 
के जेसुइट स्कूल में हुआ था । वह सत्र॒हवी शताब्दी में उत्पन्न हुए थे । पा 
पौलैण्ड निवासियों से लड़े थे और उन्होने यहुदियों की हत्या की थी | इसीलिए 
सोवियत्‌ पत्रो ने उस पर जोर दिया । वह स्वतत्र यूक्रेन को जारशाही सरकार 
से सयुक्त करने के हिमायती थे । 

लाशकी की पुस्तक का विश्लेषण करते हुए मैने आगे लिखा था-- हंस 
मे इस समय जो साहित्य प्रकाशित हो रहा है उसमें स्‍लाव लोगो के एकी- 
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करण ग्रौर राष्ट्रवाद की हिमायत की गई हूँ । स्टालित का नया घधम्म यही 
है । इसके भ्रतिरिक्त लास्की की दृष्टि इन हवाई किलो के बावजूद इतनी आगे 
बढ गई हैं कि उन्हे यह भी दिखाई नही देता कि सोवियत्‌ राज्य की अ्रधीनता में 
रूस मे गिरजो को जो फिर स्वतत्रता दी गई है, वह बालकान राज्यो के यूनानी 
कट्टर ईसाइयो का समर्थन प्राप्त करने या सोवियत्‌ रूस के धामिक दलो को 
सतुष्ट करने की दृष्टि से ही नही दी गई है । यह इस बात की शोर सकेत है 
कि रूस में गम्भोर धामिक सकट पैदा हो गया है । पटालिन की देख-रेख मे 
क्रान्ति की ज्वाला इतनी ठडी पड गई है कि उससे रूसी लोगो के हृदयों में 
कोई उत्साह पैदा नही होता ।” 

वास्तविक बात यह हैँ कि ससार-व्यापी धर्म-सकट के इस समय में रूस 
में श्रोर भी बडा धर्म-सकट आ उपस्थित हुश्रा है। लास्की चाहे तो रूसी 
विचारों को ईसाइयत का स्थान ग्रहण करने वाली नई “कपोल-कल्पना' यां 
नए विचार' कुछ भी कह सकते हे, क्योकि उनकी पुस्तक के अधिकाश पाठक 
इसके सस्वन्ध मे श्रनभिज्ञ हे। और जो शभज्ञात है उसे धाभिक रूप देना 
सुगम होता हू । छेकिन रूस के लोग अपने देश को जानते हे, इसलिए वे जान 
जाते हे कि स्टालिन गदले अतीत मे से उनके लिए एक कृत्रिम धर्म! बना 
रहे है । 

मेने कॉमन सेन्स' में की गई आलोचना में शिकायत की थी---“लास्की 
ने कभी एक बार भी यह नही कहा कि स्टालिन 'नए रूसी विचार' की जगह 
नए धर्म की तलाश में हे।” मेने लिखा था--“लास्की ने जो कुछ कहा है 
उसके विरुद्ध वह एक ही दलील स्वीकार करते है और वह उनके कथन के विरुद्ध 
जाती हैं । वह स्वीकार करते हे कि स्टालिन की सरकार ने 'उन्मादपूर्ण निर्दे- 
यता के कार्य किये हे । लेकिन उनका विश्वास हैं कि ह॒त्याये, नजरबन्द-शिविर, 
विद्रोही तत्त्वो का उन्मूलन औौर मुकदमे क्रान्ति की विजय को सुदृढ करने के 
लिए आवश्यक थे । यही उनकी सबसे बडी भूल है । मुझे कहना चाहिए कि मुझे 
इसमें संदेह हैँ कि लास्की सोवियत्‌ इतिहास को भी समभते हे या नही । 
क्राति को सुदृढ' करन के लिए आरम्भ में जो आतक-जनक कार्य किये गए, 
मुर्के उनसे कोई विरोध नही । मेरा विरोध तो स्टालिन के झ्ातककारी कार्यों 
से है जो उन्होने रूस की वरतंमान क्रान्ति-विरोधी क्रान्ति की जडे मजबूत करने 
के लिए किये । विद्रोही तत्त्वो के उन्मूलन का रहस्य ञ्रव तक प्रकट हो जाना 
चाहिए था। स्टालिन ने क्रान्ति को समाप्त करने के लिए क्रान्तिकारियों को 
ही समाप्त कर दिया ।” 
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लास्‍्की ने युद्ध-काल में और स्टालिनगराड की महान्‌ विजय के मनो- 
वैज्ञानिक भावावेश मे लिखा था-“हिटलरवाद के विरुद्ध गत दो वर्ष की लडाई 
में रूसियो ने जो वीरता दिखाई है, उससे समस्त ससार के आम लोगों को यह 
विश्वास हो गया है कि सन्‌ १९१७ की क्राति में कोई जादू हैं जो उनकी अ्रपनी 
समस्याग्रो पर भी लागू हो सकता है ।” लेकिन 'धर्म, तक ग्रोर सभ्यता! में 
दूसरी जगह लास्की अपना दोष झाप बताते है। वह कहते हूँ "हमें उन 
प्रादमियों से वडा घतरा है जो साहस को 'विचार' सम लेते हे ।” 

क्या स्टालिनग्राड में दिखाया गया साहस ? हा, अगाव साहस । उतना 
ही साहस जितना डन्कक में, अल-ग्रामीन मे, तरावा में, इवोज़िमा में, वारमा 
में, भर लद॒न एवं कन्वेन्टरी की सडको पर दिखाया गया । नाजी और जापानी 
भी उन्म्राद पूर्वक लडे । इसलिए में नाज़ी जीवन या जापानी बर्म को स्वाकार 
नही करता । आधुनिक मानव यदि अपने विचार युद्ध-भूमि में से ग्रहण करेगा 
तो वह नप्ट हो जायगा। किस युद्ध-भूमि में से ? ब्रिटेन श्रौर अमेरिका भी तो 
लड़ाई में विजयी हुए हूँ । 

स्‍्टालिनग्राड में छढसियो की जीत इसलिए हुई कि एक ऐसे स्थान में 
जहाँ जरंनी को सबसे अधिक दूर चलकर सामान ले जाना पडता था क़ितु 
रूसियों की रक्षित जन-शबित जिसके निकटतम थी, सटालिन उस स्थान को 
रक्षा के लिए सैनिको का बलिदान करने के लिए तैयार होगए | यह लडाई 
शायद द्वितीय विश्व-युद्ध की निर्णायक लड़ाई थी। स्टालिन के दृढ निरचय श्रोर 
लाल सेना की वीरता की जितनी प्रशसा कवि और इतिहासकार करे, उतने के 
वह अधिकारी हे । लेकिन स्टालिनग्राड मे तो शक्ति का चमत्कार दिखाया गया 
था । इससे रूसी विचारो की उत्क्ृष्टता उससे श्रविक सिद्ध नहीं होती जितनी 
ब्रिटेन और अमेरिका के उड़ाको, पनड्ब्बी-चालकों, छाता-सेनिको, आम स्टाफ 
के अफसरो, वैज्ञानिको, और कारखानों के गौरवपूर्ण कार्यों से अग्रेजो और भअमे- 
रिकनो के विचारों की उत्कृष्ठता सिद्ध होती है । तोपो की गूज झौर बमो के 
विस्फोट की श्रपेक्षा एक शातिपूर्ण शोर छोटी आवाज़ में विचार के मिलने 
की अधिक सम्भावना होती है । 

स्टालिनग्राड और कई दूसरे स्थानों में लडाई में जो बहुत और 
श्राइचर्यजनक वीरता दिखाई गई वह केवल यह॒ बताती है कि मानव-पश्ञु 
जीवन-कला की अपेक्षा मरण-कला मे अधिक निषुण है । उस सभ्यता में कोई- 
न-कोई दोष है जिसका अ्रच्छा-से-भ्रच्छा स्वरूप इस प्रकार की जाने वाली नर- 


हत्या है । 
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लास्की के विविध विषयो के विचार पृथक्‌-पुथक्‌ कोष्ठो में बन्द मालूम 
होते हे, जिससे उनमे पारस्परिक सम्पर्क न पैदा हो जाय । उनका सबसे बडी 
कठिनाई यही है । लास्की ने ईसाइयो के इतिहास का उल्लेख करते हुए लिखा 
है--“'मेरे विचार से ग्रत्याचारों के परिणाम-स्वरूप श्रत्याचारी में निर्देयता 
ग्रौर अभिमान उत्पन्न होता हें श्रौर अत्याचार-पीडित में मवकारी और दास- 
भावना ।” यह रूस की स्थिति का यथार्थ-चित्रण है, लेकिन लास्की इसे स्वी- 
कार ही नही करते । 

लास्की ने रूसी जीवत को समभने में इसलिए भूल की कि झूस में 
क्रान्ति के परिणाम-स्वरूप नया राज्य और नया मनुष्य उत्पन्त हो गया है । 

श्रगस्त १९४४ में लास्की की पुस्तक के सम्बन्ध में विचार करते हुए 
मेने लिखा था--“रूसी राज्य उसी प्रकार शक्ति-सतुलन की राजनीति मे रत 
है जिस प्रकार कई राज्य पहले इस प्रयत्न में रत रहे हे और इस समय भी 
रत हैं । मुझे रूस की वंदेशिक नीति मे ऐसा कुछ भी दिखाई नही देता जिसे 
हम रूस के विचारों की उत्पत्ति” कह सके । उसका मूल मन्तव्य शअ्रपने राष्ट्र 
का लाभ है । रूसी सरकार ने फाशिस्टो, तानाशाही राज्यो, राज्य-सत्तावादियो 
प्रतिगामियो, परिव्ततवादियो ओर जनतत्रवांदियों सभी से मित्रतापूर्ण शर्तों के 
साथ सहयोग किया हैँ ।” रूस में यद्यपि झ्राथिक साधनों पर राज्य का अधि- 
कार हैं, तथापि इससे साम्राज्यवाद के प्रसार में कोई बाधा नही आई है। 

इस प्रकार रूस में श्राथिक साधनों पर राज्य का श्रधिकार होने पर 
भी वहाँ कोई समाजवादी व्यक्ति नही पैदा हुआ हैँ और न कोई नई समाजवादी 
वेतिकता ही बनी हुँ । लास्की का विश्वास है कि “सोवियतो की छत्र-छाया में 
वह व्यक्तिगत पूर्णता की भावना पैदा होती हूँ जो किसी दूसरी प्रणाली में रहते 
हुए नही पैदा होती ।” वह कहते है कि रूस में क्रान्ति के बाद “मनुष्य के सहज 
गोरव” पर जोर दिया गया हैं । बोलशेविको के रूस में ससार में श्रन्य देशो 
की भ्रपेक्षा “भ्रधिक नर और नारियो को प्रांत्म-विकास का अभ्रधिक अवसर 
प्राप्त हैं ।” 

में लास्की से पूछता हूँ कि जहाँ भय है वहाँ गौरव कैसा ? स्वतत्रता 
के विना व्यक्तिगत पूर्णता कँसे सम्भव हे ? रूस में धन्धों में व्यस्त लोगो को 
त्रात्मोल्तति का खूब अवसर प्राप्त है । कथित “निम्न-वर्गो” में लोगो, श्रह्प- 
भेर्यक जातियो के सदस्यो को (जो कभी पीडित थे) और स्त्रियो को ऋन्ति के 
हरण नए श्र बहुत अवसर प्राप्त हुए हे । रूस की विकासोन्मुख गर्थ-योजना 
$ कारण लोगो को घघा पाने और शिक्षा-सम्वन्धी उन्‍तति करने की सम्भा- 
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बनाए बहुत बढ गई दे । इससे अन्ततोगत्वा रूसी लोगो के रहन-महन का व्- 
मान नीचा दर्जा भी ऊँचा होगा ही । 

इन स्थितियों से जो रूसी नागरिक और विदेशी लोग वहक जाते है, 
उन्हें में समझता हूं, क्योंकि स्वय में भी कई वर्ष तक इसी प्रकार श्रम का 
शिकार रहा हूँ । उस की बढती हुई उत्पत्ति के आकड़ो और रूसी उद्योगों के 
विकास को देखकर मुभमे उत्साह पैदा हो जाता था। शिक्षा-सम्बन्धी सुवि- 
धाओं की वृद्धि और पुस्तकों एवं समाचार-पत्रों के प्रचार की में प्रशता 
करता था। अल्पसल्यक जातियो, स्त्रियो, प्रोपनिवेशिक देशो, साम्राज्यवाद, 
सामूहिक सुरक्षा और कुत्सित आन्दोलन के रूप में आरम्म होने पर फाशिज्म 
के बारे में ख्स की जो नीति थी उसने मुझे सोवियत्‌ू-सघ का कट्टर सम्वंक 
बना दिया था । सोवियत्‌-शासन के. मित्र के रूप में मेने बहुत समय तक बहुत 
कुछ किया हूँ । 

मेने सोवियत्‌-सघ के प्रति श्रपना रुख क्यो बदला ? 

मेने सोवियत्‌ रूस के प्रति अपने रुख में इसलिए परिवत्तंन किया कि 
रूस खुद बदल गया था । मेरे विरोध का कोई व्यक्तिगत, गोपनीय या मेरे 
धन्धे से सम्बधित कारण न था । स्टालिन के रूस की नई नीतियों और नई 
अ्रवस्थाओ की मेरे ऊपर प्रतिक्रिया हुई थी। रूसी राष्ट्रवाद, अमानुषिक 
शुद्वीकरण, बढती हुई असमानता, नई अमीरी हुकूमतें, मानवीय स्वभाव के प्रति 
बढ़ती हुई घृणा ( जिसका एक फल सोवियत्‌ नाजी सचि के रूप में सामने आया 
था ) और झपनी सव बुराइयो सहित वेयक्तिक तानाशाही--इन सबकी 
प्रतिक्रिया मुझमें प्रकट हो रही थी । 

में रूस की राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी और अप्रजातंत्री नीतियों के 
कारण सोवियत्‌ सरकार का विरोधी वना । खास तौर से रूस के नए राष्ट्रवाद 
की में उच्च-स्व॒र से निन्‍दा करता हू । रू की अन्तर्राष्ट्रीयता मेरे लिए सबते 
बडा झारकंषण थी । में चौदह वर्ष तक सोवियत्‌-सघ में रहा | इन दिनो मुझेउसत 
देश की भूमि, नदियों, पत्थरों और वृक्षों में कभी दिलचस्पी नही हुई । रूस मे 
जो भारी परिवत्तेंन हो रहे थे,वे उस देश के लिए और अन्य देशो के लिए 20 
हो सकते थे, इसलिए मुझे रूस में दिलचस्पी थी । सबसे बडी बात यह है कि 
जो रूस में अन्तर्राष्ट्रीय भावना बढ रही थी उसमें मुझे बहुत दिलचस्पी दे 
क्योकि मेरे खयाल में राष्ट्रवाद सबसे बड़ी वुराई है । वह मानव जाति के लिए 
भारी अभिशाप और लड़ाइयो का मुख्य कारण सिद्ध हुआ है। रूस ने शॉड्वार 
को फिर स्वीकार कर लिया, यह मेरे जीवन की सबसे दु खपूर्ण घढ़ना हूँ। मं 
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सोवियत्‌-सघ से उसकी अन्तर्राष्ट्रीयता, साम्रोज्यवाद के विरोध, शोर जनतत्री 
उद्देश्यों के कारण बडी आशाये बाघधे बैठा था । 

जब में इन बातो को श्रस्वीकार करता हूँ तो क्‍या में चुप ब्रेठा रहूँ ? 
तानाशाही की एक बड़ी कमजोरी यह है कि वह आलोचना को सहन नही कर 
सकती । आलोचना ही जनतत्रीयता है । जो जनतत्रवादी यह श्रांग्रह करते हें 
कि सोवियत्‌-सरकार को आलोचना से मुक्त कर दिया जाय वे तानाशाही के 
हित-साधन मे लगे हुए है। ऐसे युग मे जब सरकारे सर्वत्र ही भूले करती हे 
प्रोर मनुष्यों के लिए विपदाए खड़ी कर देती हे, किसी सरकार को आलोचना 
से वरी कर देना हानिकर है । जो लोग यह कहते हे, क्‍या वे सोवियत्‌-सरकार 
के भ्रतिरिक्त किसी दूसरी सरकार पर अपने झाक्रमण बन्द कर देगे। कुछ 
लोगो की दृष्कि में बेकिन, ट्र मेन, डिगाल, पोप और चाग-काई-शेक की आलो- 
चना पूर्णत उचित हूँ । स्टालिन की झ्लालोचना साम्यवादियों के लिए हितकर 
है। रूस मे स्टालिन की श्रालोचना बिलकुल नही होती । तानांशोही के विदेशी 
समर्थक, जो यह बांत पसद करते हे, रूस के बाहर भी स्टालिन की श्रालोचना 
को निषिद्ध करना चाहते हे । आलोचना से बचने का सबसे अच्छा तरीका तो 
यह हैँ कि उन श्रवस्थात्रो को हटाया जाय या उनमे सुधार किया जाय जिनके 
कारण यह भ्रालोचना करना उचित हें। आलोचना को दबाना इसका इलाज 
नही हैँ। 

मेने 'नेशन' के लेखदाता-सपादक का कार्य इसलिए छोड़ दिया था, कि 
यह पत्र रूस के सम्बंध में कुछ कहतो ही न था, जब तक कि उसके सामने कुछ 
वात उसके ब्रनुकूल कहने के लिए न हो। इसके परिणाम-स्वरूप संसार के 
सबसे बडे चुनौती देने वाले देश की कितनी ही घटनाओ्रो के सम्बंध में उसका 
मुंह बन्द रहता था । 

राष्ट्रो की मित्रता वास्तविक तथ्य को दबाने से कायम नही रहती । 
ग्रसत्यो के बदले खरीदी हुई मित्रता नाजुक होती है. और वह थोडा-सा जोर 
पडते ही टूट जाती है । 

में यह भ्राशा नही करता कि मेरी सरकार पूर्ण ही होगी ॥ प्रत्येक 
व्यवित किसी सामाजिक सगठन या सरकार से जो सम्बन्ध रखता हैँ वह अच्छाई 
और बुराई के प्रनुपात से निश्चित होता है । यदि उसमे श्रच्छाई बुराई से अधिक 
है, या अधिक होने की सम्भावना होती है, तो वह उसके पक्ष में हो जाता हूँ । 
यदि बुराइ भ्रच्छाई से बहुत ध्रधिक हो जाती है और वह अ्रच्छाई की भी ह॒त्या 
करने पर उतारू हो जाती है, तो वह उसके विपक्ष मे हों जाता हूँ । 
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जो लोग जनतत्री देशो में रहते हे उनके सामने जब सोवियत रूस की 
अवस्वाएं प्रस्तुत की जाती दे तो इसमे सबसे बडी कठिनाई यह सामने ग्राती है 
कि वे प्रायः यह अनुभव नही कर पाते कि तानाशाही किस हद तक बरी हल 
सकती है । उदाहरण के लिए कुछ प्रतिगामी अमेरिकन यह पाक्षेप करते ई 
कि फ्रंकलिन डी० रुूजवेल्ट तानाशाह थे, और उद्योगों की नई व्यवस्था (स्यू- 
डील) के सम्बंध में उन्होंने मनमानी से काम लिया था। जो आदमी किसी 
तानाशाही शासन में रहा है, उसको इससे हँसी झ्रायगी । इसका अं तो यह 
हैं कि इस प्रफार का दोप लगाने वाले यही नहीं जानते कि तानाशाही कसी 
होती है । इसी प्रक्नार यह कहा गया हैँ कि चाम-काई-शेक तानाशाह ह 
मेने स्वय उनकी प्रतिगामी नीतियो के कारण उनकी आलोचना की है| लेकिन 
कुछ समय पूर्व कुनव्रिग के कुछ अध्यापकों ने चाग-काई-शेफ को एक प्र 
भेजा था। एक अध्यापक ने इस पत्र को १८ दिसम्बर १९४४ के 'न्ययार्क 
हेरॉल्ड ट्िव्यन में छमवा दिया । पत्र में कहा गया वा-'एक दलीय तानाशाही 
का अत करना अश्र।वश्यक हैं ।/ इसके अतिरिवत उन्होंने लिखा था--एक्र 
व्यक्तित के हाथो में सत्ता का केन्द्रीकरण अब समाप्त हो जाना चाहिए ।/ जो 
भी रूस की स्वितियों से परिचित हैं वह यह जानता हैँ कि रूस में यह बात 
श्रकल्पनीय हूं । कोई भी प्रोफेसर या दूसरा आदप्ती जब तक आत्म-हृत्या न 
करना चाहे, तब तक ऐसे शब्द किसी कागज़ के टुकड़े पर नहीं लिख सकता, 
उनको स्टालिन के पास भेजने का खयाल नही कर सकता और न किसी दूसरे 
देश के लिए डाक में छोड़ने का साहस कर सकता हैं । 

रूस की गुप्त पुलिस के आतक से में सदा ही घृणा करता था, लेकिंत 
पहले मुझे आशा थी कि यह कम हो जायगा । 

दुधरे में इसकी तुलना उसकी सामाजिक और झ्राथिक सफलताओ पे 
करता था । कुछ समय बाद मेने देखा कि यह आतक प्रतिवर्ष अ्धिकाबिक 
निर्देबतापूर्ण होता जाता है । क्राति ने अपने शत्रुओं को चौपट करने के बाद 
अपने निर्माताओं और अपनी सच्तानों को ही खाना शुरू कर दिया था। शु्क 
यह भी दिखाई देने लगा कि व्यक्ति की स्वतत्रता के अभाव में बोलशेविज्म कै 
कितने ही लाभो का वास्तविक मुल्य जाता रहा था। 

उदाहरण के लिए अल्पसख्यक जातियों को दी गई स्वतत्नता की लें 
ले । शाब्दिक दृष्टि से देखने से जाजिया, यूक्रेन और सोवियत-संघ में सम्मि- 
लित दूसरे छोटे राष्ट्रो को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वे चाहे तो सो्वि- 

यत्‌-सघ से अलग हो सकते है । छेकिन वस्तुत उन्हें ऐसा नहीं करने दिया 
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हाता | शाब्दिक दृष्टि से उनको राजनीतिक ओर ग्राथिक स्वतत्रता प्राप्त 
है, लेकिन वास्तविक रूप में उनके साम्यवादी, जिनका उन पर भ्रभुत्व हें, 
हसी सरकार की आ्राज्ञाओं से सचालित होते हे । वास्तव में सन्‌ १९४१ से 
रूसी सरकार ने कई जातीय जनतत्रो को दबाया है और उनकी खुदमुख्तारी छीन 
ली है। इसके लिए कोई सरकारी घोषणा नही की गईं। यह तभी मालूम 
हुम जब मत-दाता-क्षेत्रो की सूची प्रकाशित की गई | यह सोवियत्‌-विधान को 
भग करके किया गया । लेकित सास्क्ृतिक मामलो में रूसी सरकार अल्पसंख्यक 
जातियो को भ्रपती रुचियो और इच्छाओ के अनुसार चलने देती है, सिवा इसके 
कि इन लोगो को अभी रूसी इतिहास और रूसी भाषा सिखाने पर ज्यादा 
जोर दिया जा रहा हैं और भ्रभी हाल के वर्षो में प्रकाशित रूसी पुस्तको के 
प्रतूसार रूसी सरकार ने कुछ अ्रल्पसख्यक जातियो, ज॑से ताता।रों और सलाव 
नस्ल से भिन्‍न नस्लो के लोगो में, बढते हुए राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रयत्न 
भी किया हैँ । 

अ्ल्पसख्यक जातियो के साथ जातीय पक्षपात करना सभ्यता श्रौर शिष्टता 
के विरुद्ध है । फिर भी बोली बोलने वाले दलो को सास्कृतिक स्वतव्रता मिली 
हुई है, चाहे व्यक्तियो को भले ही रत्तो भर भी स्वतत्रता न हो । सोवियत्‌- 
सघ के ग्रन्तगंत आर्मेनियम जाति को स्वतत्रता प्राप्त हे, लेकिन वहा के किसी 
भो निवासी को व्यक्तिगत स्वतज्नता प्राप्त नही है । ़जबक, यूत्रेनी श्रौर 
ताजिक भी व्यक्तिगत स्वतत्रता से वचित है । इस सम्बन्ध मे सबकी एक-सी 
दशा है । 

उजबक, यूक्रेनियो या रूसियो के श्रत्याचार से पीडित नहीं है । लेकिन 
गुप्त पुलिस उसको किसी भी क्षण विना कुछ पूछ-ताछ किये गिरफ्तार कर 
पकती हूँ प्लौर मुकदमा चलाये बिना निर्वासित कर सकती है। वह साम्यवाद- 
विरोधी को इसी प्रकार मत नही दे सकता, जिस प्रकार एक अमेरिकन पंजीवाद 
के विरोधी को मत दे सकता है । वह सरकार या उसके नेताओं की राजनीति 
की झ्ालोचना नही कर सकता । यदि करना है तो उसे निजी रूप से गम्भीर 
परिणाम भुगतने पडते हैं । उसको सहमत होना और ग्राज्ञा पालन करना होता 
हैं, यदि वह धसहमत भी दो तो भी वह कहेगा यही, कि वह सहमत है । वह 
इसी में घुद्धिणानो समभता है । 
हे जहा तक सब जातियो का सवाल हैँ सोवियत्‌ शासन सभ्य हैँ लेकिन 
हा सद लोगो का सवाल है, वहा वह अ्रसभ्य है । विज्ञान के श्रति सोवियत्‌ 
पवार का नया ही रुख है । वह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वहुत-सी सहा- 
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पता और कई ठोस सुविधाएं देती हे । किन्तु विज्ञान के स्वतत्र होने पर प्री 
वैज्ञानिक वहा स्वतन्न नही है। वेज्ञानिको पर सोवियत्‌-सघ के उच्च-वर्गों का 
शासन हूँ। रूसी वैज्ञानिक विदेशी वैज्ञानिको से स्वतत्रतापुर्वक पत्र-ब्यवहार 
नहीं कर सकते। इस बात की व्यवस्था गुप्त पुलिस की मात होनी 
आनश्यक हूं। रूसी वेज्ञानिक पनर्राष्ट्रीय का्रेसो में नद्दी जाते । यदि उन्हें विदेश 
जाने की जरूरत हो तो भी वे विदेश नही जा सकते । सोवियत्‌-मध का भौतिक 
विज्ञान-शाम्त्री वनस्पति-शास्त्री, गणित-णास्त्री, तत्त्व-वेत्ता और इतिहासकार 
अवश्य ही सावधान रहता है कि उसका निष्कर्ष मावसंवाद और भौतिकवांद 
के वत्तमान अरथों से विपरीत न हो । क्योकि वह जानता हैँ कि उसके कितने ही 
साथियों की निन्‍्दा की जा चुकी है प्रौर कितने ही साथी ऋति-विरोबी कहकर 
वृडित किये जा चुके हे, क्योकि उन्होंने विरोधी विचार प्रकट किये थ। कितने 
ही रूसी वैज्ञानिक सफाये के शिकार हो चुके है। 

प्रो० लास्की के मिश्र प्रमुख अग्रेज वैज्ञानिक जूलियन हक्सले सन्‌ १९- 
४४५ में रूस गये थे। 'नेचर' पत्र में उन्होंने लिखा था-- “हूसी विज्ञान की 
कुछ शासाश्रो में वैज्ञानिक राष्ट्रवाद की कुछ भावना दिखाई देती है जो लोग 
विरोध करते हे वे बरखास्त कर दिये जाते है ।” 

प्रो० पीटर कपोत्सा एक महान्‌ भौतिक विज्ञान-वेत्ता हे। सत्‌ १९२२ 
मे जब रूस के कुछ लोग बाहर जा सकते थे,कपीत्सा हस से इग्लेण्ड के कैम्त्रिज 
विश्वविद्यालयों में चले भ्राये | सन्‌ १९२६ में प्रसिद्ध अग्रेज वेजश्ञानिक लाई 
रदरफोडं ने कंम्ब्रिज में खास तौर से एक रसायनशाला बनाई जहाँ कपीत्सा 
चुम्बकीय सुरगो और इससे मिलते-जुलते विषयों पर खोज कर सकें । सन्‌ १९- 
३५ में वह रूस गये | सोवियत्‌ सरकार ते उनको उनकी इच्छा के विपरीत 
वही रोक लिया और उसने ब्रिटिश सरकार, लाड्ड रदरफोर्ड और दूसरे लोगो के 
विरोध-प्रकाश की कोई परवाह नही की। इस पर लन्दन-स्थित रूसी राजदूत ने 
एक वक्तव्य दिया; जिसमें कहा गया था कि सोवियत्‌-सघ में विशान का साधारण 
विकास हो रहा हे और वैज्ञानिको की बहुत भ्धिक कमी हूँ। उसको ध्यात में 
रखते हुए रूस के लिए विदेशों में काम करने वाले अपने वैज्ञानिकों का उपयोग 
करना प्रावश्यक कहा गया है। उसमें यह भी कहा गया था कि प्रो० कपीत्सा 
अच्छी जगह रखे गए है और उनको भ्रच्छा वेतन दिया जारहा है। यह निस्सदेह 
सत्य है, लेकिन कपीत्सा, जो सम्भवतः अणु का रहस्य खोल सकते है, सतत्र 
नही हैं । है हु 

इन्ही महीनों में भ्रमेरिका भोर इग्लेण्ड के घाषें रूसी बहानेबाजों में 
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जनता को यह समभाने का प्रयत्न किया है कि जनतत्री, पार्चात्य देशीय 
प्रौर रूसी कल्पनाझो में गहरा भ्रन्तर हैँ । उन्होंने यह भी कहा कि सोवियत्‌-सघ के 
नागरिक स्वतत्र हे, यद्यपि उनकी स्वतत्रता भिन्न प्रकार की है । इस बकवास 
पर बहुत कम रूसी नागरिक चुप रह सकेगे । छसी नागरिक दो तरह के हैं; 
एक वे जो जानते हे कि वे स्वतत्र नही है और इससे उनको दुख भी होता है; 
दूसरे वे जो जानते तो है, लेकिन परवाह नही करते । क्योकि उनकी स्वतत्रता 
की आवश्यकता और उसके लिए उनकी रुचि बदल गई हैं। 

जिनकी श्रायु सन्‌ १९२७ में सोलह वर्ष से श्रधिक थी, उन्हे इस बारे 
में साम्यवादी दल मे जो खुला विचार हुआ था, उसका स्मरण होगा । कितने 
ही कार्यकर्ताओं को स्मरण हूँ कि वे पहले सामूहिक बातचीत कर सकते थें; 
लेकिन श्रव नही कर सकते । पारिवारिक घर में रहने वाला प्रत्येक श्रादमी 
जानता है कि ३ बजे प्रात काल ही रूसी गुप्त पुलिस भ्राती है श्रौर परिवार 
के एक दो सदस्यो को ले जाती है । जब दिन में निश्चित समय पर भरबत 
स्ट्रीट से सब लोगो को हटा दिया जाता हैँ तो पैदल चलने वाले जान जाते [है 
कि स्टालिन की मोटर यहाँ होकर गुजरने वाली है । वे श्राइचर्य के साथ सोचते 
है कि यदि वे मार्ग के एक श्रोर खडे हो जाय और उसे देखते रहे तो इससे 
वेपा नुकसान हो जायगा ? जब रूसी खुफिया पुलिस के आंदमी उस मार्ग के 
दोनो भ्रोर, जिस पर स्टालिन अ्रपनी पत्नी के शव के पीछे-पीछे जानें वाले थे, 
घरो को देखने गए तो लोगो ने यह झ्नुभव किया कि उनका विश्वास नहीं 
किया गया । 

यदि रूसी नागरिकों का यह खयाल हो कि वे स्वतत्र हे तो वे इतनी 
कानाफूमी न करें| वे भ्रपनी गर्दनो को पीछे की ओर मोड-मोड कर यह न 
देखें कि कहो उनकी वात कोई सुन तो नही रहा हैँ। वे अपने एक पुराने मित्र 
से केवल इसीलिए सम्बन्ध न तोड़ ले, कि उसका एक सम्बन्धी गिरफ्तार कर 
लिया गया है । सोवियत्‌-सघ के लोग इस पुलिस-राज के भ्रभ्यस्त हो गए हैं 
पौर कुछ समय बाद वे यह सब काय॑ इतना यत्रवत्‌ करने लगते हैं कि उसको 
करते समय उन्हे उसका भान ही नही होता । 
दे सोवियत्‌ पन्नों में जनतत्री देशो की हडतालों की खबरें छपती हैं । 
पोवियत्‌ मजदूर जानते है कि वे हडताल नही कर सकते, यद्यपि कभी-कभी 
करना भी चाहते है । इसका प्रमाण यह है कि जब सन्‌ १६३४ में स्टारबनोव 
गे उत्तादन-वृद्धि का भ्रान्दोलन उठाया और मजदूरों या खनको के कार्य की 
गीता बढ़ा दी, तो इस भ्रान्दोलन में कुछ मजदूर मार दिये गए या पीढे गए । 
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रूसी अ्रखबारो ने इन घटनाओं और सज़ाग्रो की खबरें भी छापी । 
सोवियत्‌-सघ के नागरिक जानते है कि एकदलीय चुनाव में उनके 
मतो का कोई महत्त्व नही है । जो लोग भोले-भाले हे--जेसी मेरी नौकरानी- 
वे पूछ बेठते हे कि केवल एक उम्मीदवार के सूचक मत-पत्र को भरने का 
क्या प्रयोजन है । रूस में अब अधिकाश लोग कोई पूछ-ताछ ही नहीं करते । 
वे जो कुछ उनसे करने की ग्राशा की जाती है वही करते चले जाते है । 
सोवियत्‌-सघ के निवासी अजक्त होने पर भी मूर्ख नहीं है । वे जानते 
है कि वे तानाश्ञाही हुकूमत में रहते हे । 
रूसी गुप्त पुलिस द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारियों के प्रति रूस की 
जनता जो भावना दिखाती है, वह सोवियत्‌ जीवन की सबसे आश्चर्यजनक 
बातों में से एक हैं। किसी के बदी बनाये जाने पर रूसी जनता में साथारणतः 
यह प्रतिक्रिया नही होती कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपराबी है; वहिकि 
यह कि वह शअ्रभागा हैं। अधिकाश सोवियत्‌ नागरिक गुप्त रूसी पुलिस के जान 
में फेसने वाले व्यक्तियों के इतने निकट सम्पर्क में रहते हैँ कि उन्हें यह वात 
श्रासानी से मालूम हो जाती है कि उनकी गिरफ्तारी सफाये के उद्देश्य से की 
जाती हैं ओर उप्तका उनके निजी दुराचरण से कोई सम्बन्ध नहीं' होता । इन 
गिरफ्तारियों के कुछ और भी कारण होते है, जैसे निजी द्वेप की पूर्ति के लिए 
दोषी ठहराना या किसी राजद्रोही के साथ जीवन पयंन्त मैत्री करना आ्रादि । 
अलेक्ज़ेडर अफीनोगेनाव रूस के एक बडे ही सफल नवयुवक चाढके- 
कार थे । उनके खेल मास्को के कला-भवन और दूसरे उम्दा थियेटरों में खेले 
गए थे । अ्रन्य कलाकारों और लेखको की भाति वह भी रूसी गुप्त पुलिस के 
प्रधान अधिकारी, जेनरिख यगोडा के यहाँ जाया करते थे। जेनरिख्र अपने 
को कलाओ का सरक्षक समझा करते थे। असल में अभ्रफीनोगेनाव-परिवार 
यगोडा को बहुत ही प्रिय था और उसे मास्को के उस सुन्दर मकान का हिस्सा 
मिला हुआ्ला था जिसमें गृप्त पुलिस के अफूसर रहा करते थे। कितु यगोडा 
गिरफ्तार कर लिये गए और उत्त पर यह मुकदमा चलाया गया कि रूसी तेतागओं 
को राज-द्रोह के अपराध में पकडते और गोली से उड़ाते समय उन्होने राज- 
द्रोहात्मक कार्य किये थे । यगोडा पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत 
की सज़ा दी गई | यगोडा के गिरफ्तार कर लिये जाने पर अफीनोगेताव हैं 
कमरा छीन लिया गया और वह कम्युनिस्ट दल से निकाल बाहर किये गए। 
इसके बाद सभी छोटे आलोचक अ्रफीनोगेनाव पर टूट पड़े और कहने लगे कि 
उनके नाठक कभी भी अच्छे नही हुए । थियेटरों ने इन्हे खेलना बंद के 
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दिया । साहित्य-सभाओ्रो मे प्रफीनोगेनाव पर “क्रान्ति विरोधी प्रवृत्तियो” श्रौर 
बोलशेविक-विरोधी विचारों का दोषारोपण किया जाने लगा। ऐसा मालूम 
हुआ कि सदा की भाति गिरफ़्तारी के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है 
किंतु एकाएक अफीनोगेनाव को फिर पूर्व-सम्मान प्राप्त होगया ग्रौर जिन छोटे 
ग्रालोचको ने उस पर थूका था वे हो फिर से उसकी प्रशसा करने लगे। 
प्रधिकाश लोगो ने सोचा कि यह बात स्टालिन के निजी हस्तक्षेप के कारण, 
हुई है । बात यह थी कि वरतंमान शताब्दी के द्वितीय शतक में अफीनोगेनाव ने 
हसी जीवन के पाखण्ड पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम उन्होने “मूठ” 
(दी लाई) रखा था| एक दिन उनके पास सस्‍्टालिन के दफ्तर से बुलावा 
ग्राया । पुस्तक की प्रतिलिपि स्टालिन के पास पढने के लिए भेजी गई थी। 
स्टालिन ने श्रफोनोगेनाव से कहा कि नाठक हैं तो अ्रच्छा किंतु यह रग मच 
पर खेला नही जाना चाहिए । स्टालिन ने अफीनोगेनाव पर नाटक को रगमच 
से हटा लेने के लिए जोर दिया और अ्रफीनोगेनाव ने ऐसा ही किया। 

राजनीतिक सम्मान पुनः प्राप्त करने के वाद एक दिन अफीनोगेनाव 
मुझे श्लौर मेरी पत्नी मारक॒शा को श्रपनी फोर्ड मोटर गाड़ी मे बेठाकर श्रपने 
गाव वाले बगले में ले गये । मे उनके पास आगे की सीट पर बेठा ओर बातचीत 
के दौरान में वोला--“शूरा, तुम जानते हो कि तुम पर जितने भी दोपारापण 
किये गए थे वे सब असत्य थे | क्या इसका यह मतलब नही हुआ कि अगर 
तुम दूसरे पर भी ऐसे ही दोषारोपण की वातें सुनोगे ता तुम्हे यह खयाल होगा 
कि वे कूठ है ।” 

मेरी ओर घूमकर श्रकीनोगेनाव मुसकराये । वह मुझसे सहमत थे। 
पृद्ध के दिनो में जम॑नी ने मास्को पर बम-वर्षा की तो अफीनोगेनाव भी उनकी 
भेंट हुए । 

लास्की ने क्या कहा था ? दण्ड देने से “दण्डित व्यक्ति के हृदय में 
पाखड श्रोर दासता की भावना उत्पन्न हो जाती है ।” साथ-ही-साथ, इससे 
दण्डित व्यक्तियों और दण्ड का समाचार सुनने वालो में चिडचिडापन भी उत्पन्न 
हो जाता है । रूसी नागरिक दण्ड को अपराध से सवधित नही समभते। वे 
उसे दण्ड देने वाले के किसी राजनीतिक झायोजन का अग मानते है । बोल- 
शविक क्रान्ति के परिणामस्वरूप लोगों में कानून के श्रति भय तो अ्रवश्य 
2, हूँ कितु उसके प्रति सम्मान नही बढा है । कानून के प्रति सम्मान ने 
हन का कारण यह है कि सोवियत्‌-सघ में वस्तुत कोई कानून है ही नहीं। 
पानाशाही छुद कानून हुँ । पहले कानूनों की रत्ती भर भी चिता न कर वह 
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कानून बनाती-विगौोडती और उनमे परशिवत्तंत भी करती है, जिमसे प्रमाणित 
होता हूं कि वह स्वयं कानून का आदर नहीं करती । रूस में कानन से भय 
मानने को अर्थ हुं कि उन लोगो का भय मानना जो स्वयं कानन हें; कानून तो 
उसा समय रह सकता हूं जब सरकार उसका पालन करे और उसी दबा में 
जनता से भी उसके पालन किये जाने की आशा की जा सकती है 

सन्‌ १६३६ के स्टालिन-विधान की दफा १२१ में लिखा हुआ्ना है-- 
“सोवियत्‌ यूनियन के निवासियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हैं । इस 
अधिकार की रक्षा के लिए प्रारम्भिक शिक्षा व्यापफ और अनिवार्य बना दी गई 
है, प्राइमरी और उच्च दोनो ही प्रकार की थिक्षाएँ नि शल्क कर दी गई 
और विश्वविद्यालयों के अ्रधिकाश विद्यायियों के लिए सरकारी वजीफो की 
व्यवस्था कर दी गई हू. ।॥” 

वडी सुन्दर घोषणा है यह | कितु २ अक्‍्तृवर १९४० को रूमी सरकार 
ने एक नया आदेश घोषित कर उच्च श्रेणी के हाई स्कलो, कालेजो, विश्व- 
विद्यालयों और उच्च यात्रिक स्कलो में नि शुल्क शिक्षा बद कर दी। साथ-ही- 
सांध, वजीफे और छात्र-वृत्तिया आदि भी खत्म कर दी गईं । 

विधान में कोई परिवत्तंन नही किया यया। जनता से सलाह नहीं 
ली गई । सरकार ने विधान की नितान्‍्त उपेक्षा की और उसके विपरीत ऊार्य 
किया । किसी ने विरोध को एक शब्द भी मूँह से नही निकाला । ऐसा करने 
का किसे साहस होता ? उस विरोब को छापता कौन ? सरकारी प्रेस ” 

रूसी सरकार के इस अवैधानिक कार्य से मजदूरों और किसानो के 
लडको के लिए हाई स्कूलो और कालेजो में पढ़ना अधिक कठिन हो गया प्रौर 
इसके फलस्वरूप घनियों के लडके-लडकियो के लिए जगहे खाली हो गई । 
स्टालिन उच्च-वर्ग के व्यक्तियों की एक पीढी तैयार कर रहे थे । 

विधान की धारा १२१ के रद्द किये जाने के अगले ही दिन रूसी सर- 
कार ने कारखानो और रेलो के आस-प।स हाई-स्कलो को उच्च श्रेणी के ठेकनीकल 
सस्‍्कलो के बनाये जाने की आज्ञा दी | ताकि उनमें वे ६ हज़ार विद्यार्थी भरती 
किये जा सके जो फीस सम्बधी प्रादेश के कारण हाई-सकूलो और कालिजो में 
पढने का खर्च बरदाइत नही कर सकते थे । 

इस प्रकार उच्च-वर्ग के लडके-लडकियों को उनके भावी जीवत--इन्‍्जी- 

नियर, प्रोफेसर, व्यवसायी, वैज्ञानिक आदि बनने--के मार्ग पर डाल दिया गया। 
इसके विपरीत मजदूरों और किसानो के लडके-लडकियों को मिस्त्री, कारीगर, 
दूकट-चात्रक श्रोर रेलवेमैन भादि की शिक्षा भाष्त करने में लगा दिया गया । 


लास्की-शास्त्र २८५१ 


फरवरी १९४४ में जब कि विधान की इस प्रकार बलात उपेक्षा करने 
के फलस्वरूप उच्चवर्गीय नवयुवको-नवयवतियों का विश्वविद्यालयों मे प्रवेश 
हो गया और निम्न कोटि के नवयूवको-नवयुवतियों को उद्योगों भर कृषि की 
द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में श्रपना भविष्य सीमित दिखाई देने लगा तो 
तानाशाह सरकार ने एकाएक औ्रौर बिना कोई कारण बताये हीं घारा १२१ को 
पुन लागू कर दिया | और इसके साथ-ही-साथ उसने कालेजो की शिक्षा को 
नि शुल्क घोषित कर दिया श्रोर छात्रवृत्तियाँ भी पुन आरम्भ कर दी । 
इस घटना से पता चलता है कि सरकार सर्वोच्च कानन का किस प्रकार 
पालन करती है, तानाशाही राज्य-व्यवस्था मे शिक्षा का कितना श्रादर किया 
जाता है श्लौर नेता जनता के साथ कैसा व्यवहार करते है । नेता वहमी होते 
हैं, जनता भी वहम और उदांसीनता का कवच पहनना सीख जाती है । इस- 
लिए यदि घटना-चक्र पर अपना कोई प्रभाव नहीं तो आप व्यर्थ ही क्‍यों 
चिन्ता करते हें ? 
मेक्सिको बगर में एक स्वागत-सभा में भाषण देते हुए रूसी राजदूत 
कान्सटेन्टाइन औमास्की ने, जो मास्को के मेरे पुराने मित्र थे श्रौर जिनकी एक 
विमान-दुर्घटना में मृत्यु हो गई, रूस की शिक्षा-सम्वधी सुविधाञ्रो के विस्तार 
पर बातचीत की । 
“क्या में पूछ सकती हूं कि इस आाइचर्येजनक शिक्षा से लाभ क्या, जब 
आपके देश मे लोगो को मत-प्रकाश की भी आजादी नही ?” एक महिला ने पूछा । 
“श्रीमती जी, में इस प्रइन को एक प्रतिगामी प्रइन समभता हूं और 
इसका उत्तर देने से इकार करता हूँ”, श्रौमास्की ने उत्तर दिया । यह बात 
एमिली वेरेट ब्लेनचर्ड ने सटर्ड ईवनिंग पोस्ट! के २३ दिसम्बर १९४४ के 
भ्रक मे एक लेख म बताई । प्रौमास्की का उत्तर उन्होने स्वयं झपने कानो से 
सुना था । 
प्राजकल हम जिसे पसन्द नहीं करते, वही हमारे लिए “प्रतिगामी” 
हो जाता है । भ्रसल मे हम उसे “फाशिस्ट” कह बेठते है । किन्तु महिला के 
पश्न करने पर भी कूटनीतिज्ञ औमास्की का उत्तर न देना एक विचारणीय 
पात है । निस्सन्देह साक्षरता झत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । किन्तु विचार-शवित श्रौर 
पला की उत्पत्ति में 'स्वततत्रता” का उतना योग नही जितना साक्षरता” का । 
पन्‌ १९३६ के विधान में लिखे होने के वावजूद रूसी नागरिकों को मत-प्रकाश 
पा सभा-समाज करने की आजादी नही हूँ, सिवा उस झाजादी के जो सरकार 
उन्‍हें किसी विशेष्‌ उद्देश्य से देना चाहनी है । 


श्प४ एक महान्‌ नंतिक चुनौती 


६ दिसम्बर १९३६ को रूस के ३० नेताओं ने क्रेमलिन में वैठकर 
गभ्भीरतापूर्वक नये विधान पर हस्ताक्षर किये। इनमे स्टालिन, मोनलोदोव, 
वोरोशिलाव और लिटविनाव भी थे । सन्‌ १९३९ तक हस्ताक्षर करने वांतों 
में से १५ व्यक्तियों का बिना किसी मुकदमे के सफाया कर दिया गया। इनमें 
दूर पूरव की रूसी सेना के कमाइर मार्गल ब्लृशर, सर्वोच्च राजनोतिक समस्या 
के सदस्य कोस्सियोर, उतध्ष सस्या के डिप्डी मेम्ब्रर रइजूटाक, यक्रेत के कम्यु- 
निस्ठ दल के नेता पोस्टीशेव, गुप्त पुलिस के प्रधान अधिकारी येजोंव, 
जो यगोडा के उत्तराधिकारी बने थे, और पश्चिमी साइवेरिया के कम्युनिस्ट दल 
के प्रधान ईशे भी थे | यही वह व्यवहार था जो स्टालिन ने हूस के सम्यापको 
के याथ किया | इस बात की कोई घोषणा नही की गई कि इन लोगों का 
सफाया कर दिया गया है, न उनके सफाये का कोई कारण ही बताया गया ! 
बस, वह अदृश्य भर हो गए और उसके बाद दिखाई नहीं दिये। 

चिरस्थायी, कठोर प्रौर व्यापक तानाशाही विवेक-शग्ित को प्रोत्साहन 
नही देती क्योकि उसे वह खतरनाक समभती हैँ । साथ-ही-साथ वह राजनीतिक 
साहस को भी मृत्यु का सकेत समभकर प्रोत्साहन नहीं देती और लोगो की 
चिन्तन-प्रवृत्ति को दवाती है क्योकि उसके विचारानुसार इसको आवश्यकता 
उच्च-वर्ग के कुछ इने-गिने व्यवितयो को ही होती है । अन्य सब लोग तो उनके 
ही विचारो को दुहराते हे । रूसी शिक्षा का उद्देश्य कार्य हैं; चिन्तन नहीं । 

बोलशेविज्म के सस्थापको को यह भय पहले से ही या कि ख्रमाजवाद 
के श्रन्तगंत राज्य-सत्ता नष्ट हो जायगी । कितु उनकी आशा के विलकुल विप- 
रीत, रूस से समाजवाद ही उड गया हैं। वहाँ के लोगों में अब राजनीति के 
प्रति दिलचस्पी न रह गई, न न्याय, नैतिकता और चिन्तन की ही कोई चिन्ता 
रह गई । 

यही वह रूस है, जिसके प्रति लास्की हमसे नया विश्वास उतन्न 
करने को कहते है । 

हैरॉल्ड जे० लास्की को भ्रौर उनके साथ-ही-साथ उनके झस सम्बन्धी 
वित्ञार से सहमत होने वाले व्यक्तियों को इस समस्या का सामता करना ही 
पड़ेगा । रूस की नई पीढी के अधिकाश व्यक्ति, जिनमें तीस वर्ष तक की आयु 
वाले सभी लोग शामिल है, पूर्णत भौतिकवादी है । चूंकि उनके पूर्वज सुभरा 
के बाडो के पास रहते थे श्रौर अशिक्षित थे और वे स्वय शिक्षक, सैनिक-अफ- 
सर आदि वन सकते हे और उन्हे अपने बच्चों की शिक्षा का विश्वास है, ईत- 
लिए वे रूसी शासन को अच्छा समझते है। और आज़ादी ? “आज़ादी किसे 
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कहते है ?” वे उत्तर देते हें--“क्या पूजीवादी देशो मे श्राजादी है ? श्रगले साल 
हमें खेती के लिए एक और ट्रैक्टर श्र जूतो के लिए कुछ और चमडा मिल 
जायगा ?” इस तरह की बाते रूस में कई आदमियों से हुईं । 
ह्वी० कावेरीन के सन्‌ १९३१ के “अज्ञात कलाकार” नामक एक छसी 

उपन्यास में एक नायक ने कहा है--'सच्चरित्रता ! मुझे तो इस शब्द के 
सम्बन्ध में सोचने तक की फूर्सत नही । में काम में लगा हुश्रा हू । में समाज- 
वाद का निर्माण कर रहा हू । किन्तु यदि मुझसे कोई पूछे कि तुम सच्चरित्रता 
को अ्रधिक पसन्द करते हो या पतलून को तो मे उत्तर दूंगा-पतलून को ।/ 
इस कलाकार को रूस की भावी प्रवृत्ति का काफी पहले से ही आभास हो गया 
था। कावेरीन से बहुत पीछ में री यह समझा कि तानाशाही राज्य-सत्ता 
आदर्शवाद की हत्या कर देती हूँ । 

रूस की वतंमान जीवन प्रणाली में भौतिक पदार्थों पर ही ध्यान केन्द्रित 
होता हैं । ये पदार्थ श्रघिकाश रूसियो के लिए श्राज भी दुलंभ है ओर सदा ही 
दुलंभ रहे हैँ । इन्हे प्राप्त करना श्रौर पेशेवर उन्नति की श्रधिकाधिक सम्भाव- 
नाश्रो से भरे हुए आरामदेह जीवन की श्राशा ही मनुष्य के समस्त प्रयासों 
का लक्ष्य होता है। यदि तानाशाही राज्य-व्यवस्था से इस उद्देश्य की पूति की 
श्राशा हो सकती है तो वह अनिन्धय है, चाहे उसकी कार्य॑-प्रणाली कितनी ही 
पअ्नेतिक, प्रजनतन्त्री श्र सास्कृतिक तथा चरित्र सम्बन्धी विचारों के लिए 
विनाशकारी क्यो न हो । 

यही श्राजकल रूस की प्रधान भावना हूँ । 

कहा जा सकता हूँ कि रूसियो के जीवन-मान में काफी उन्‍नति करने 
से स्थिति मे परिवत्तंन श्राजायगा । किंतु वह उन्नति अभी सालो दूर हैं। तब 
तक नागरिक अ्रधिकारों का दमन, व्यापक हत्या-काण्ड, बडे-बड़े कास्सेन्ट्रेशन 
कैम्प, सर्वसत्तावादी नीरस प्रचार और ऐसी ही दूसरी तानाशाही युक्तियों 
को, जो कि जनता के लिए अधिक भण्डारो, स्कूलो, पुस्तकों, वच्चों ओर शस्त्रो 
की व्यवस्था करने के बहाने से प्रचलित हे--एक ऐसी महान्‌ दाशंनिकता का 
हूप दिया गया हुँ कि जिसके प्रलोभव को पश्चिमी देशो के उदार दल वाले और 
समाज-शास्त्रो भी नही रोक सकते । इसके अ्रलावा, तानाझाहो द्वारा स्वयं जनता 
को इस बात का विश्वास दिलाया जारहा हे कि उन्हे सव प्रकार की स्वतन्त्रताए 
प्राप्त है । ये स्वतन्बताए भावी भौतिक लाभो की तुलना में कम महत्त्वपूर्ण हूँ 
घोर पूजीवादी देशो मे भी किसी को स्वतन्त्रता प्राप्त नही है । जिस तरह 
भजादी भोगकर ही धाजादी के प्रयोग की योग्यता सीखी जाती है उसी प्रकार 


२८६ एक महान नैतिक चुनौती 


ग्राजादी के ग्रधिक दिनो तक प्रयोग में न ग्राने से उसे भोगने की इच्छा कुठित 
हो जाती है । सन्‌ १९१७ के महीनो को छोडकर रूस म कभी नागरिक स्व- 
तन्त्रता नही रही, इसलिए अधिकाश रूसी नागरिफों को यह पता ही नहीं कि 
हें स्वतन्त्रता कितनी सुबकर होती हैं । 

रूस के अनेक नागरिकों में वह मानसिक क्षमता ही नहीं जिसकी महा- 
यता से वे स्वतन्त्रता को समझ सके । पर्लब्रक के 'माजां स्क्रॉट से रूस के 
सम्बन्ध में बातचीत' नामक लेख में श्रीमती स्करॉट, जो पहले झूस के एक कार- 
सासे मे काम करती थी और जिनका ग्रमेरिकन लेसक जान स्कॉट में विवाह 
होगया हूँ, प्ंबफ से कहती हे--''में आपको यह बता देना चाहती हु कि आप 
जनता को शिक्षित बनाने का जो ढग प्रयोग में लाते हे उसे में अच्छा नहीं 
मानती । उदाहरण के लिए हमारे देश रूस में झ्राप यह बात कही नहीं पा 
सकते कि दो भिन्‍न-भिन्‍त सम्राचार-पत्रो के दो भिन्‍न-भिन्‍न मत हो। अर्थात्‌ 
ऐसा कभी नहीं होता कि किसी बात को एक आदमी तो ठीक बताये श्र 
दूसरा उसी को गलत कहे । जनता कंसे जान सकती हैँ कि इनमे से सत्य 
कौन-सा है ?” 

माशा स्कॉट ग्और उसकी पीढी के लोगो ने, जो कि रूस की नई पीढी 
है, सत्य बताने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर ही निर्भर रहना सीखा है। 
यह काम उनके लिए रूसी सरकार करती है । 

मेरा बडा लडका जार्ज २१ वर्ष की उम्र में अमेरिकन सेना मे कप्तान 
था। युद्ध के दिनों मे वह एक साल तक सोवियत्‌-यूक्रेन-पोलरावां के अमे- 
रिकन हवाई अड्डे पर तैनात रहा | उन दिनो में रूस में विदेशी सवाददाता की 
हैसियत से काम करता था । उसे वहा बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ और वह रूसी भाषा 
बहुत भ्रच्छो तरह बोलता है । सन्‌ १९४४ के शरत्‌-काल में पोलढावा के अड़े 
पर काम करने वाले अमेरिकनो ने राष्ट्रपति के चुनाव में अपने मत दिये । ऐसा 
करने से पहले उनमे उम्मीदवारों की वेयक्तिक योग्यता के सम्बन्ध में 
स्वभावत, बड़ा वाद-विवाद हुआ । उनके साथ काम करने वाले रूसियो ने इस 
ग्रसाधारण राजनीतिक हलचल को देखा और पूछा कि बात क्‍या है । 

जाज॑ ने कहा--हर चौथे साल हम अपने राष्ट्रपति का चुनाव करते 
हैं । इस साल जनतत्र की ओर से रूजवेल्ट खडे हु और वही इस समय राष्ट्र 
पति भी हे, रिपवलिकत दल की ओर से डेवे खडे हे और हमे इन दोनो में से 
किसी एक को गत देना है ।” 

“मै कुछ नही समझा” रूसी सेना के एक लेफ्टीनेन्ड ने कहा, आपका 
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कहने का मतलव यह है कि रूजवेल्ट जनतन्त्रवादी है ओर वह कई वर्षो से 
राष्ट्रपति हुं और फिर भी अमेरिकन सेना में रिपवलिकन हे ?” 

यदि रूज़वेल्ट की जगह पर स्टालिन होते तो वह नितसदेह इन रिपब- 
लिकनो का अन्त कर देते । 

क्या लास्की ने रूस के नतन निवासी की मानप्लिक प्रवृत्ति का निकट- 
वर्ती रूप देखा हैं ? तानाशाही का प्रर्थ केवल बन्दीगृहो और फासियो से नही 
है। तानाशाही शरीर का बध करने से भी अधिक भयकर काम करती हूँ । 
वह जीवित बचे हुए व्यक्तियों के मस्तिष्क और सकलल्‍प को भी मार देती है । 

स्वेच्छाचारी तानाशाही का इस आधार पर समर्थन करना कि उससे सबको 
नौकरी मिल जाती हे ग्रोरजनता को उत्तमतर जीवन व्यतीत करने का श्रवसर प्राप्त 
होता है, केवल रूस में ही सीमित नही रह गया है । श्रब यह एक विश्व-व्यापी 
समस्या वन गई हैँ, आधुनिक पुरुष के सामने शायद यह सबसे बडी समस्या 
है । यदि तानाशाही राज्य-व्यवस्था द्वारा हम बहुलता और सुरक्षा की श्रोर बढ 
सकते है तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ओर लेटिन अमेरिका के डेढ खरब निवासी, 
जो शतको से दरिद्रता की यत्रणा भोगते आये हे-- रूसी जीवन-प्रणाली और 
सांम्राज्य-विस्तार के समर्थक बनाये जा सकते हे । किन्तु रूस के अनुभव से 
यह वात सिद्ध नही हुई है । इसी तरह यदि रूस शाति की गारण्टी हँ-- जैसा कि 
सीधे-सादे, अ्ज्ञानी और कुटिल कवि कहते हे, किन्तु जिसे रूस के ग्राक्रमणकारी 
कार्य द्वारा प्रमाणित नही करते--तो क्यो न जनतत्र मिटा दिया जाय श्रौर सभी 
जंगह स्‍्टालिनवांद स्वीकार कर लिया जाय । 

आगामी दस वर्षो दे एशिया क एक खरब निवासियों श्रीर सम्भवत 
यूरोप के भी करोडो व्यक्तियो को रूसी या श्रमेरिकन जीवन-प्रणाली में से किसी 
एक को चुनना होगा । कुछ भ्रमेरिकन विद्वान्‌ उन्हे रूसी जीवन-प्रणाली स्वीकार 
करने को कह रहे है । लास्की ने उन्ही के सुर-मे-सुर मिलाया हे । 

लास्क्रीवादियो पर॒ बडी जवरदस्त जिम्मेदारी है। जनतत्र द्वितीय 
विश्व-युद्ध के वाद भी मरा नहीं, किन्तु जब तक सोवियत्‌ रूस की सारी वातें 
पूरी तरह से खोलकर नही कह दी जायग्री तब तक इस बात की सम्भावना 
नहीं कि जनतत्र उस वोद्धिक गृह-युद्ध मे जीवित बच सकेगा जो इन सभ्य जन- 
तत्री देशो में होता है । कगडे की सबसे श्राश्चयंजनक वात यह है कि उदार- 
देल वाले जहा एक ओर भिन्न-निन्न देशो ऊे अत्याचारो के विरुद्ध एक ग्रानदो लन- 
सा उठा रहे हे वहाँ वे उस रूसी शासन-प्रणाली का भी समर्थन कर रहे है जहाँ 
करनापूर्ण मृत्यु-दण्ड, देश-निकाला, निजी स्वतत्रता और कलाकारों, लेखको ग्रादि 


श्प५ 


की श्राजादा का दमन एक देनिक घटना हैं 


एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


। उन वातों का एक कारण यह गे. |, 


हैं कि लोगो को आशा है कि छसी जीवन-प्रणाली आधुनिक सप्तार को आधिक 


समस्यात्रो की हल कर देगी । 


अब तक यह बात सबको मालूम होजानी चाहिए थी कि प्राइवेट व्यव- 
सायियो श्र व्यवसायी का अन्त करने से रूस में सतयुग नही झा पाया हूँ। पूजी- 
पति को गदह्ठी से उतारकर उसके स्थान पर एक ऐसे ग्रत्याचारी को वंठाने से 


जिसके हाथो में सवंसत्ताधारा राज्य और 


साय-ही-साथ समस्त पूंजीपतियों की 


शक्ति भो हूँ, हम शिष्टता, बहुलता या शाति की ओर अग्रसर नही हो सकते। 


निश्चय ही इनका मार्ग कोई ओर है । 
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है रह ॥: 
जोसेफ स्टांलिन 


एक दिन मारक॒शा ने आकर मुझे अचम्भे में डाल दिया। यद्यपि १९४४ 
में “माई लाइव्स इन रशा” लिखने के बाद श्रव वह रूस के सम्बन्ध में एक 
उपन्यास लिख रही है फिर भी उसे मेरे छान-बीन के काम में हाथ बटाने की 
फुर्सत मिल जाती हूँ । भ्रचानक पुस्तकालय में उम्तकी नजर मेरे एक लेख 
पर पड गई, जो मेने १९२५ में “करेट हिस्ट्री” के जून वाले अ्रक मे लिखा 
था| मेने इस लेख को उतनी ही दिलचस्पी के साथ पढा, जितनी से किसी ऐसे 
पुराने पत्र प्रथवा डायरी को पढां जाता हैँ, जिसमे किसी व्यक्ति के बीते हुए 
जीवन की भूली हुई बातो पर प्रकाश पडता हो । 

लेख में स्टालिन के सम्बन्ध में निम्न वाक्य थे-- जिनोवीन से भ्रधिक 
पोग्य तथा शक्तिशाली स्टालिन है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी हैं। १९२४ 
में लेनिन की मृत्यु के बाद रूस के शासन की वागडोर जिनोवीव, कामेनीव श्रौर 
स्टोलिन की जिस त्रिमूरति के हाथों में श्राई, उसमें सबसे शक्तिशाली स्टालिन 
ही है। उसका जन्म जुगोशिविली में हुआ ओर पादरी बनने की शिक्षा पाई । 
फिर क्रान्तिकारी कारंबाइयो के कारण वह पाच वार गिरफ्तार हुश्रा और पाचो 
बार साइबे रिया भेज दिया गया और पाची ही वार वहा से भाग निकला। 
ऐसा स्टालिन, स्वभाव से चुप रहने वाला और शकक्‍की मिजाज का व्यक्ति है । 
वही बोलशेविक सत्ता के भीतर छिपी रहस्यपूर्ण शक्ति हैं । वह एक ग्रच्छा 
मगठन-कर्त्ता तथा विवाद-पटु व्यक्ति हु । बदला लेने में वह बडा निर्देय तथा 
घृणित हूँ। वह न तो किसी का माफ करता ही जानता हूँ और न उसकी 
दृष्टि में सरल व्यवहार का कोई मूल्य है । वह एक प्रकार से बोलरशेविक क्रान्ति 
का मूतिमान प्रतीक है--भावना-हीन, लौह-सकल्पी, कठोर, अपने उद्देश्य के 
मार्ग में किसी बाधा को सहन न करने वाला और झ्रत करण जैसी किसी वस्तु 
मे रहित । जो थोडे शब्द उत्तके होठों से निकलते हे उनसे मानों शक्ति चूती 
रहती हैं । उसका दफ्तर, जहा वह रात-दिन देठा रहता है, शत जा महान्‌ 
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खोत हैं । जिस प्रकार पावर-हा उस से व्रिजली की लहर निकलती हैं उस्ती तरह 
उसके दफ्तर से निकली हुई विद्युत-लहर से पार्टी का कार्य निरतर चलता हूँ 
वह पार्डा का सेक्रेटरी और इसीलिए प्रवान व्यवस्थापक हूँ । 

“लेनिन स्टालिन पर विश्वास करता है, पर स्टालिन किसी पर विश्वास 
तही करता” ये झब्द है, जो हस में स्टालिन के सम्बन्ध में लोग कहते हे । यह 
बात सच हो या नही, पर उससे पता चलता है कि स्टालिन के सम्बन्ध में लोगों 
का क्या मत है । इसका चित्र अपनी कहानी अलग कहता है। स्टालिन की 
प्राखो के चारो तरफ पडी हुई सिकुडने तथा भुरिया उसकी चतुराई तथा 
चालाफी को प्रकट करती हे ।” 

अब दुनिया स्टालिन के वारे में पहले से बहुत अधिक जान गई है 
क्योकि अब वह ससतार का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हो चुका है। उत्तके इतना 
प्रभावशाली होने का कारण यह नहीं हूँ कि उसका देश सार में सबसे शक्ति 
शाली हूँ, वल्फि यह कि वह उसकी शक्ति का पुरा-पूरा उपयोग करता है । 

स्टालिन शफ्तिगालो व्यक्ति है. ) वह शक्ति प्राप्त करने और उसे 
बनाये रखने के तरीकों को खूब जानता हुँ । देश के भीतर उसे शत की जठ- 
रत यी और वह उसने प्राप्त कर ली । विदेश में शत़ित प्राप्त करने की उप्तकी 
इच्छा हुई और उसे पाने के उपाय करते उसे देर न लगी । े 

स्टालिन का असली नाम जोसेफ विस्ारयोनोविच जुगोशिविली हैं। उस्त 
का जन्म १५८७९ में एक मोची के घर हुआ, जिसे शराब पीने का शौक वा । 
माता कुछ धामिक प्रवृत्ति की थी और उसने उसे पाठशाला भेजा, पर वह 
शाला से निकाल दिया गया । 

“स्टालिन” का अर्थ हैं इसपात । इसपात की शलाखे या तो सीधी और 
मजबत होती हे और या उन्हे नाजुक स्थ्रिग अथवा घुमावदार स्क्रयू का रूप दिया 
जा सकता है । स्टालिन का व्यक्तित्व जिस इसपात से बना हैँ, वह जहा एक तरफ 
सख्त और कडा है वहा दूसरी तरफ नरम और लचीला भी हे । बंदूक या रिवा- 
ल्वर का घोडा दबाने में उसे ज़रा भी देर नही लगती, किन्तु वह अन्त काल 
तक अवसर की प्रतीक्षा भी कर सकता हूँ। अन्य लोग जल्दबाजी में अश्रसफल 
कार्य करने की गलती कर सकते है, किन्त्‌ स्टालिन धेर्य॑पुर्वंक मौका देखते रहता 
पसद करता है । वह पक्‍का काम करने वाला, मेहनती ओर रूखा हूँ / अप 
आगे आत्म-समर्पण करने वाले को वह भरपूर इनाम देता है, किन्तु विरोध करने 
वाले को कभी माफ नहीं करता । उसे कभी कोई बात नही भूलती । 

सोवियत-सेता अपने सस्मरण नहीं लिखते । हम स्टालिन के सम्बन्ध में 


जोसेफ स्टालिन २९१ 


उसके भाषणो और लेखो के आधार पर तो मत बनाते ही है, किन्तु उसके व्यक्तित्व 
तथा विशेषताओं का सबसे श्रधिक ज्ञान आज के रूस को देखने से होता हूँ, 
क्योकि १९२६ से भ्रव तक स्टालिन सोवियत्‌ रूस को अपनी ही प्रतिमूर्ति बनाने 
की चेष्टो करता रहा है | सोवियत्‌ रूस के सम्बन्ध में कुछ जानने से स्टालिन 
के सम्बन्ध में जानकारी अपने-आप हो जाती है श्रीर स्टालिन के सम्बन्ध में जान- 
कारी प्राप्त करने से सोवियत्‌ रूस के सम्बन्ध मे हमे भ्रनायास ही बहुत कुछ 
मालूम हो जाता है । 
यूरोप में मित्रराष्ट्रो की विजय के कुछ ही दिन बाद जनरल ड्वाइट 
श्राइजनहोवर ने लाल सेना के सुप्रसिद्ध सेनापति, मास्को के वीर और बलिन 
के विजेता, मार्शल जुकोव को फ्राकफर्ट में दावत दी थी । दोनो सेनापतियो में 
जो वार्ता हुई उसे नीचे दिया जाता है । यह वार्ता “च्यूयार्क हेरल्ड ट्रिब्यून” के 
१८ जून १९४५ वाले अ्क मे और फिर अमरीकी सेना के सरकारी विवरणों 
में प्रकाशित हुई थी । 
जुकोव--/हमारे अधिकार में रासायनिक तेल को कुछ ऐसी मशीने है, 
जो हमे श्रपने कब्जे में आये क्षेत्र मे मिली हे । हमने उनकी मरम्मत कर ली 
हैं, पर चला नही पाये है । शायद अपने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसी ही मशीनों को 
चलानो शुरू कर दिया हूँ । क्या में अपने कुछ कारोगरो को भेजू, जो देख ले 
कि आपकी मशीने कंसे चल रही है ?” 
ग्राइजनहोवर--“जरूर, भेज दीजिए। हम उन्हें मशीने चलाना 
सिखा देंगे ।” 
जुकोव-- (चकित होकर ) “तो क्या आपको अभ्पनी सरकार से अनुमति 
लेनी पडेगी ?” 
ग्रइजनहोवर--“नही, विलकुल नही । आप भेज दीजिये ।” 
जुकोव को आइचय इसलिए हुआ था कि गुप्तचर पुलिस अ्रथवा 
स्टालिन से पूछे बिना वह स्वय ऐसा कभी न कर पाता । वड़ें-से-बडे सोवियत 
अफसर को किसी विषय में निर्णय करने का अधिकार नही होता--.. उसे 
तो केवल आदेश का पालन करना होता हैं । यही सोवियत्‌ शासन-प्रणाली है, 
जिसका स्ट्रालिन ने निर्माण किया है । 
यह एक ऐसी बात है, जो हम रूस ओर स्टालिन के सम्बन्ध में 
जानते है । 
ग्रवतृवर १९४४ के “रीडर्स डाइजेंस्ट” मे अ्रमरीक्षी चेम्बर श्रॉफ 
कामल के अ्रध्यक्ष एरिफ ए० जॉन्सन का “जोसेफ स्टालित से मेरों वार्ता” 
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शी्ंक लेख प्रकाशित हु श्रा था। जॉन्सन मुझे बता चुके है कि लेख में जो वात- 
चीत दी हुई है, वह स्टालिन के कार्यालय द्वारा दिये गए विवरण से ज्यों-की- 
त्यो ली गई है । 

एरिक जॉल्सन साइब्रेरिया के भ्रमण को निकला था | उसने स्टालिन मे 
कहा --में प्यने साथ चार अप्ररीकी पत्र-प्रतिनिध्ि यूराल ले जाने की प्रनु- 
मति चाहता हु ।” 

“जरूर, क्यो नही ?” ज्टालिनत ने कहा । 

“तो इसका मतलब है कि में ले जाऊ ?” 

“अवश्य, ही ।” 

“धन्यवाद, माशंल स्टालिन” जॉन्सन बोला--“पर क्या मोलोटोव 
स्वीकार करेगे ? देखिये, अभी तक उसके कार्यालय (विदेश विभाग) ने मेरा 
अनुरोध स्वीकार नही किया है ।” 

“इस समय मोलोटोव मेरी ओर देस रहा था”--जॉन्सन लिखता! 
“7एकाएक उसने स्टालिन की ओर दृष्टि फेरी और जल्दी से बोल उठा, 
में माशंल स्टालिन के फैसलो को हमेशा स्वीकार करता हू ?” 

मार्शल ने श्रपना सिर एक तरफ को फेरा ओर खीससें निकाल दी-- 
“प्रि० जॉन्सन, सचमुच आपका यह खयाल नही हो सकता कि मोलोटोव का 
मुभसे मतभेद होगा ।” 

यह है स्टालिन का व्यक्तित्व, स्टालिन को तानाशाहोी और ग्राज 
का रूस । रु 

सोवियत्‌ रूस के रक्षा-मन्त्री माशंल वोरोशि लोव से मेने तथा यूनाइटेड 
प्रेस के प्रतिनिधि फ्रेडरिक कुट्ट ने भेट की थी | भेंट का जो विवरण श्री कुट्ठ ने 
तैयार किया उसका विदेंश भेजे जाने से पहले सेसर किया जाना जरूरी था। 
वोरोशिलोव मे उसका सेसर खुद करने की हिम्मत न थी । इसलिए वह उसे 
स्टालिन के पास ले गया । 

पहले तो तानाशाह स्टालिन अपने सहकारियों को काई महत्त्वपूर्ण 
निश्चय करने से रोक देता है । कुछ दिन यह परिस्थिति रहने के बाद वे खुद 
ही कोई निश्चय करना नही चाहते । इसी मे रक्षा है और यही आसान है। 
सोवियत्‌ भ्रफसरो की विशेषता अपनी जिम्मेदारी ऊपर वाले अधिकांरी के घिर 
टाल देना है। भन्‍्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सोवियत प्रतिनिधि जो देरी किया करते 
है उसकी वजह भी यही है कि वोट देते या प्रश्न का उत्तर देने से पहले उन्हें 
क्रेमलिन (रूसी सरकार का कार्यालय) से पुछ-ताछ करनी पड़ती हूँ । जिस 


>> उप 


॥ 
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प्रकार एरिक जॉन्सन के सामने स्टालिन द्वारा अ्रपमानित किये जाने पर मोलो- 
टोव ने भ्रपने को “शक्तिहीन” अनुभव किया था उसी प्रकार सभी सोवियत्‌ 
प्रधिकारी पहले अपने को “शक्तिहीन”' श्रनुभव करते हे और फिर वास्तव में 
“शक्तिहीन” बन जाते हे और इस स्थिति से स्टालिन खूब प्रसन्न होता है । 

इसी नीति के परिणामस्वरूप सोवियत्‌-नाजी-सघर्ष के सम्बन्ध में प्रत्येक 
रूसी नागरिक स्टालिन को ही प्रधानता देता हैं । जब लाल सेना पीछे हट 
रही थी उस समय स्टालिन के नाम का सोवियत्‌ पत्रों तथा रेडियो से प्राय 
लोप हो गया था | रूसी तानाशाह मनोविज्ञान का अच्छा पडित है। जिस 
समय रूसी जनता पराजय की आाशका से चिन्तित थी उस समय स्टालिन नही 
चाहता था कि लोग उसके सम्बन्ध में कुछ भी सोचे | परन्तु जब युद्ध का 
पासा लालसेना के पक्ष में पलटने लगा तो स्टालिन का नाम फिर सुनाई देने 
लगो प्रौर विजयो का श्रेय भी उसी को दिया जाने लगा । 

कुशल प्रचारको द्वारा स्टालिन के सम्बन्ध में जिन जनश्रुतियों को जन्म 
दिया गया है उन्होने रूसी तानाशाह को ससार और इतिहास का सबसे महान्‌ 
सेनापति बना दिया हैं । इसमे सत्य का भ्रण कहा तक है, में नहीं बता सकता 
और न स्टरालिन के निकट-सम्पर्क मे रहने वाले चद आदमियो को छोडकर 
दूपरा ही कोई बता सकता हैँ। मास्को वाशिगटन, लद॒न अथवा पेरिस नहं 
है, जहा गृश्त-से-गुप्त बातभी जल्दी या देर में प्रकट हो जाती है। फौन कह सकता 
हैं किस्टालिन ने रण-नीति की योजनाएं स्वय तैयार की थी या किसी सेनापति 
ग्रथवा सेनापतियों द्वारा तैयार योजनाओं पर केवल सही कर दी थी ? 

चचिल के निजी चिकित्सक लार्ड मोरन का कहना है कि स्टालिन के मन 
की बात का पता लगाना सहल नही हैं । चचिल ने लार्ड मोरन से स्वय यह 
वात कही थी । ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ने, जिसे भूतपूर्व इग्लेड का सबसे प्रम॒सत 
वार्तालाप-प्रिय व्यक्ति कहा जा सकता है, लार्ड मोरन से कहा था कि में भारी- 
भरकम "हजवेत्ट को तो अपनी बातो मे घत्तीठ लेता हु कितु ककेशियन पर्वत 
का वह स्व-निर्मित व्यक्ति, स्टालिन मौन हो बनाये रहता हें। 

स्टालिन ने स्वाभाविकता को शून्य तक घटा दिया है । उसके कायं, शब्द, 
सकेत, मोत तथा अनुपस्थितिया सव राजघानी से तेयार की गई योजना के 
अ्रग होते है । जब स्टालिन सोवियत्‌ू--माजों कानून पर हस्ताक्षर होते समय 
भसकराया था तो उसमें हिटलर के लिए एक सदेश छिपा था। 

स्टालिन नही चाहता था कि चचिल उत्के मन की वात जाने । 

१९३६ तक चोटी के वोलशेविक स्टालिन को 'खोजवबेन” वा “प्रवान 
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कहते थे। भ्रचातक सकेत मिलने पर उन्होंने उसे “स्टारिक अथवा बुद्ध 
पुरुष कहना शुकू कर दिया, जिसे रूसी भाषा में प्रेमपूर्ण सम्बोधन माना 
जाता है | तानाशाही शासन में सब बाते--यहा तक कि थ्यार के सम्बोधन 
भी--तय की जाती हूँ और गआदेशो द्वारा उनका प्रयोग कराया जाता है 

सोवियत्‌ प्रचारकों ने सटालिन को जनता के दिल में कील की तरह 
ठोक-ठोक कर घुयां देने मे कुछ भी उठा नहीं रखा है । 

१६४५ में स्टालिन को ब्वेत रूस के २५, ४9, २६० निवासियों के 
हस्ताक्ष रो से एक अभिनन्दन-पत्र भेंट किया गया था। १८ नवम्बर १९४१ 
के दिन जोसेफ बार्नीस ने मास्को से “न्यूयाक हेरल्ड दिव्यून” को कजाक 
सोवियत्‌ प्रजातत्र का २५वा वाधिकोत्सव मनाये जाने के सम्बन्ध में एक 
समाचार भेजा था। इस समाचार में २५,००,००० कऊजाक नागरिकों के हस्ता- 
क्षर से स्टालिन के नाम एकपत्र प्रकाशित करने का उल्लेख या। कजाऊ प्रजातत्र 
मध्य एशिया में थोडी आबादी वाला प्रदेश हे, जिसकी औसत जनसस्या प्रति- 
वर्ग किलोमीटर ४ व्यवित है। युद्ध से थके देश के ऐसे भाग में कर्मचारियों 
को इन पत्नो के लिए हस्ताक्षर प्राप्त करने में कितना परेशान होना पडा 
होगा श्रौर इसके लिए कितनी शवित, समय और घन की वर्बादी हुई होगी-- 
यह क्या स्टालिन से छिपा होगा ? फिर भी ऐसे पत्रों की सख्या हस में 
बढती ही जाती हैं । 

६ अप्रैल १६४६ को जनरल फ्राको के आगे ७,००,००० हस्ताक्षरो 
की ५० जिल्‍्दे यह प्रमाणित करने के लिए पेश की गई थी कि स्पेनवासी 
ग्रमी तक उसकी श्रधीनता स्वीकार करते हे । मजदूर-विभाग के मत्री पिरोन 
ने जिल्दे पेश करते हुए कहा था--“केवल आप ही एक ऐसे स्पेनिया्ड हैं, 
जिनका अनुसरण करने के लिए हम हर एक का श्रौर हर तरह के विरोध 
का सामना करने को तैयार हें ।” हि 

जनता से यत्लपूर्वक जो प्रशसा प्राप्त की जाती है, वह ऐसा करने 
वालों की श्राखो मे चकाचौध नही पैदा कर सकती | इसका उद्देश्य केवल 
जनसाधारण तथा विदेशियों को मूर्ख बनाने का होता है। ऐसे कार्य अनेक 
बार होने का, भ्रसाधारण प्रभाव पडता हूँ । 

“हमारा प्यारा पिता, मित्र और शिक्षक, हमारा गौरव, हमारा आप 
मान महान स्टालिन”--ये शब्द मास्को के एक दैनिक पत्र “ट्रूड” ने १९३३६ 
में अपने २६ जनवरी वाले भ्रक मे लिखे थे । ऐसे ही शब्द सोवियत्‌ रूस के 
पन्य किसी भी प्रकाशन मे मिल सकते है। मास्को की “बोलशेविक” पत्रिका 
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में १९४५ में अपने जुलाई वाले भ्रक मे सोवियत्‌ इतिहास, दर्शन तथा न्याय- 
शास्त्र सम्बन्धी एक गम्भीर लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें स्टालिन को “युग 
का सबसे महान्‌ वेज्ञानिक” कहा गया था। स्टालिन की प्रतिमा बहुमुखी है 
प्रौर उसी की कृपा से अनेक देनें प्राप्त हुई हें->इस आशय के एक-से-एक 
बढकर तारीफ के पुल बाधे जाते है और सोवियत्‌ पत्रों तथा पत्रिकाओ्ो में 
इसके लिए होड-सी लगी रहती है। 

एकतत्रीय तानाशाही का “फ्यूहरर” वाला सिद्धात बोलशेविको ने 
हिटलर से कही पहले ही स्वीकार कर लिया था | अब से कितने ही साल पहले 
जब वह प्रकट हुआ था तभी से में उससे घृणा करने लगा था । यद्यपि 
सोवियत्‌ विदेश-विभाग मास्को में रहने वाले पत्रकारों द्वारा स्टालिन की कु 
आलोचना पसद नही करता, फिर भी मेने १६३० में “नेशन” के अगस्त वाले 
भ्रक में इस बात की निंदा की थी कि सस्‍्टालिन की निजी तारीफे इस श्रस- 
भावित ढग से क्यो प्रकाशित होने दी जाती हें । मेने लिखा था--स्टालिन 
चिकनी-चुपडी बातो, थोथी चापलूसी तथा अ्रुचिकर प्रशसा का लक्ष्य बन गया 
है लेनिन ने कभी भी ऐसी बाते अ्रपने समय में न होने दी थी और वह 
जितना लोकप्रिय था उतना होने की स्टालिन कभी आश्या नही कर सकता .. 
ऐसा करना न तो बोलशेविको को ही शोभा देता है और न इसमें राजनीतिक 
बुद्धिमत्ता ही हैं । यदि स्टालिन इस सबके ,लिए जिम्मेदार नही हैँ तो वह 
कम-से-कम उसे सहन तो करता है । वह सकेत मात्र से इसका खात्मा कर 
सकता हे ।” 

सच तो यह हैं कि सस्‍्टालिन को यह सव पसद था श्रोर शव भी 
हैं। उसने इसे प्रोत्साहन भी दिया है । जैसे-जैसे साल गुजरते गये हे यह प्रचार 
प्रधिकाधिक श्ररचिकर और भट्दा रूप ग्रहण करता गया है । स्टालिन के नाम 
पर श्राठ शहरो का नामकरण किया गया हँ--स्टालिनग्राड, स्टालिनों गौस्क॑, 
स्टालिनाबाद, स्टालिन, सस्‍्टालिनो, स्टालिनिर, स्टालिनिसी, और स्टालिनोल | 
इनके भ्रतिरिवत, अ्रसख्य गावो, कारखानों, सामूहिक खेतों तथा विद्यालयों के 
नाम भी स्टालिन पर रखे गए हे । पूर्वी देशो की भाँति देवताञों की तरह पूजे 
जाने से स्टालिन की “पिता” बनने की भूख जान्त होती हैँ । साथ ही यह एक 
ऐसा साधन है, जिसके द्वारा एक डिवटेटर जनता का प्रेम प्राप्त करता है और 
उसे अपनी भ्राज्ञा मानने के लिए बाध्य करता हैं। शायद स्टालिन सोचता है 
कि सोवियत्‌ रूस जैसा कष्ट पीडित राष्ट्र, जो धर्म की सुविधा से वचित है, 
भपने कष्टो की जड़ इस सरकार का केवल उसी हालत में अधिक समथ्ंक्र 
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हो सकता है जब कि सरकार ऊा प्रधान उसका “पिता हो । सावियत नाग- 
रिको द्वारा क्रेमलिन में बन्द “पिता” के प्रति प्रेम का कोई सबत मझझे ग्रभी 
तक नही मिला है । लेनिन को देशवासी प्रेम पुवंक “इलिच” कहते थे | भत- 
पूव रक्षा-मत्री मा्शंल वोरोशिलोव से जिन साधारण लोगों तथा वानकों का 
प्रेम था वे उसे “फ्िलिम” कहते थे । वोरोशिलावस्फ नामक जो नगर उसके नाम 
पर वसाया गया था, उसका नाम हाल ही में स्टेवरोपोल कर दिया गया है। 
परन्तु स्टालिन, प्रत्येक प्रयत्व के बावजूद, स्टालिन--इसपात हो बना हुग्ना है । 
लोग उसके काम करने के प्रभावपूर्ण ढंग पर मुग्व हें । परन्तु वह ऐसा व्यक्ति 

ही है, जिसे कोई भी प्रेम करेगा। उसमें स्पन्दन का अभाव है। उसका 
चेहरा देखने से पता चलता है कि बाहर से जो कुछ ग्राता हे उसमें समा ही 
जाता हैँ, कुछ भीतर से बाहर नही जाता । हिटलर ने लाखो प्राणियों को अपने 
भावावेश से ग्राकपित कर लिया था। चर्चिल ने इग्लैण्ड को तथा उसकी 
सीमा के बाहर के भी कितने ही लोगों को मोह लिया था | रूजवेल्ट की मधुर 
श्रावाजु तथा व्यवहार की मृदुता तथा सरलता ने उसके मित्रो की सत्या बढाई 
श्रौर उसे सफल बनाया । परन्तु स्टालिन में ग्राकर्पण, सम्मोहन-शर्वित प्रोर 
व्यवहार की मृदुता अथवा सरलता का पूर्ण अभाव हूँ! एक बार मुझे मुला- 
कात के समय उसके पास सवा छ घटे बठने का मोक्ना मिला। सब कुछ 
मिलाने पर मुझे उसमें शान्‍्त शय्ति, दृढ सकल्प, चेतना युक्त निर्देशन तथा 
एक लक्ष्य के पीछे समस्त प्रयत्नो को केन्द्रीय करने के गुण ही दिखाई दिये । 
दुनिया में अन्य नेताओ्रो ने जो अधिकार सावंजनिक आकषंण के बल पर शप्त 
किया वही स्टालिन ने ऊपर बताई विशेषताओरों के साथ. राजनीतिक कोशल 
तथा उच्चकोटि की सगठन-शवित द्वारा पाया हैं। ओर इस अधिकार तथा 
शक्ति को पिछले बीस वर्षों से जो वह बनाये हुए है, यह भी कुछ कम बडी 
मौलिक अथवा राजनीतिक सफलता नहीं है । ऐसा करने में स्टालिन को जहाँ 
एक तरफ उन असख्य समस्याओ्रो का सामना करना पड़ा है, जो दूसरी सरकारों 
के सामने उठती है, वहाँ दूसरी तरफ उसे उन सस्थाओं को निर्वल करना पडा 
है और उन व्यवितियों को नष्ट करना पड़ा है, जो तानाशाह के इरादों की 


ग्रालोचना करते उसे चनौती देते अथवा उसमे बाधा डालते । 
स्टालिन के संगठन का सिद्धान्त रण-नीति से मिलता-जुलता हूँ । वह 


जहा अपनी शवित बढाने को चेष्टा करता है वहा विरोधी की शक्ति को कुचल 
डालने के लिए भी सचेष्ट रहता है। वह इस सिद्धान्त को सोवियत्‌ रूस के 
घरेल मामलो तथा अन्तर ष्ट्रीय क्षेत्र में समान रूप से काम में लाता हैं। ईने 
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दांतों ही क्षेत्रो में उसने विरोधियों में फूट पैदा करने, उन्हे श्रस्त-व्यस्त कर 
देने, और उनकी शवित को प्रभावहोन कर देने की विलक्षण प्रतिभा का परि- 
चय दिया है । 

स्टालिन ने सोवियत्‌ प्रणाली का संगठन जिस ढंग से किया हैँ उसमे 
विरोध की सम्भावना नगण्य रह गई है । देश मे किसानो की ही सख्या अश्रधिक 
हैं। ये सरकारी खेतो पर मिल-जुल कर काम करते है। भूमि, मशीनों तथा 
कृषि के श्रौजारों पर सरकार का अधिकार हैं ओर वही फसल की खरीदार 
हैं । इन किसानो को वर्गों के रूप में सगठित होने की स्वतन्त्रता नहीं हैं । इस 
प्रकार किसानो मे न तो राजनीतिक एकता है श्लौर न आाथिक शक्ति ही । 
श्रमजीवियो की मालिक स्वयं सरकार है और ये श्रमजीवी हडताल करने को 
स्वतत्र नही हे । जिस प्रकार अन्य देशो मे मजदूर सभाए मालिको के सामने 
प्रपनी माग रख सकती है उस प्रकार रूसी मजदूर सभाए नहीं रख सकती । 
इस दृष्टि से कहा जा सकता हूँ कि वहा मजदूर-सभाए हे ही नही । यही नही, 
सरकार के लाखो केमंचारियो तथा सरकारी कारखानो के लाखो मंनेजरो के पास 
अपने डिक्टेटर की प्रभुता को रोकने भ्रथवा उसका विरोध करने का भी कोई 
साधन नहीं है । यह ठीक है कि कर्मचारीवर्ग के सहयोग के बिना पत्ता भी 
नही हिल सकता । परन्तु रूस मे काम न करने वाले को भोजन नही मिलता 
श्रौर इस किसी बात पर आपत्ति करने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है । 
उच्च श्रधिकारीवर्ग स्थिति को बनाये रखने में और भी सहायक हैँ । किसी 
प्रफतर को कही भी भेजां जा सकता है और जेल का द्वार भी उसके लिए सदा 
बला रहता हूँ | मोलोटोव से लेकर छोटे-से-छोटा कमंचारी अभ्रपील का श्रवसर 
दिये बिना सदा के लिए मार्ग से हटाया जा सकता है। नौकरशाही कारखाने 
को एक झ्रावश्यक कल है, किन्तु यह कल जिस बिजली से चतती है वह उसे 
तानाशाह से प्राप्त होती हैं । कम्युनिस्ट दल भी स्टालिन से रवतत्र होकर उस 
के विरुद्ध करंवाई नही कर सकती । पहले यह दल ही राजनीतिक शक्ति का 
सोत मानी जाती थी, किन्तु उसके नेताओं का एक एक करके सफाया कर 
दिया गया और जो बच गए हे वे इतने भयभीत हे कि चू भी नहीं कर सकते । 
कम्युनिस्ट दल के बाहर राजनीतिक कार्य है हा नहीं और दल के भीतर 
स्मशानवत्‌ शान्ति हैं। कोई भी व्यक्ति प्रतिवाद झ्थवा विरोध करने को स्वतन 
नही है, क्योकि मनुष्य स्वतन्त्र तभी रह सकता है जब कि गृप्तचर पुलिस से 
वचा रह सके । ऐसी स्वतन्त्रता नी क्‍या स्वतन्रता है ! 

इसलिए कहा जा सकता हैं कि स्टालित के झूस ने विरोध प्ररट कर 


न्टह 
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के साधन का ग्रभाव हूँ । समाचार पत्रो, पार्टी, मजदूर सभाओं, खेत-सभाओरो 
तथा सरकारी दफ्तरो के हाथ में जो शक्ति होनी चाहिए थी उस पर तानाशाह 
ने अधिकार कर लिया है । ऐसी स्थिति में सार्वजनिक असतोष इन साथनों 
द्वारा प्रकट नहीं हो सकता । लोग दगा मचा सकते हे श्रयवा भारत की तरह 
अहिसात्मक असहयोग कर सकते हे, यह तभी सम्भव है जब पुलिस में गव्य- 
वस्था फैल जाय । किन्तु ऐसा हो नही सकता । आगपू ने सोवियत्‌ जनता को 
आज्ञा-पालन खूब सिखा दिया है श्रोर उससे आत्म-विश्वास छोन लिया है । 

काकेशस-स्थित जाजिया जैसा कोई प्रजातत्र मास्कों की तानाशञाही 
के विरुद्ध विद्रोह करना चाहे तो केवल उत्ती ग्रवस्‍्या में कर सकता हूँ, जब इस 
प्रकार के विद्रोह को स्थानीय अधिकारियो का समर्थन प्राप्त हो सके। परन्तु 
सोवियत्‌ प्रजातत्र सघ की सभी सरकारो में ऐसे रूसी कर्मचारी तथा कम्युनिस्ट 
भरे पडे है, जिन्हे शी त्र केमलिन से आदेश प्राप्त होते है । इसलिए लालसेना 
की सहायता के बिना कोई विद्रोह सफल नही हो सकता । 

इस तरह प्रकट हो चुका हूँ कि लालसेना और गुप्तचर पुलिस ही दो 
ऐसी शक्तिया हे, जो स्टालिन की शक्ति के विरुद्ध सिर उठा सकती है। 
स्टालिन दोनो ही से किस तरह पेश आता है इससे उनकी प्रतिभा तथा प्रमुत्व 
के कारणो पर प्रकाश पडता हैं। 

सोवियत्‌ रूस की गृध्तचर पुलिस का पूरा ताम “पीपल्स कमीसरियेट 
आफ इटनंल अफेयर्स है, किन्तु लोग उसे “आगपू” ही कहते हैँ | इस संगठन 
के गुप्तचर प्रत्येक शहर, गावो, क/रखानो और दफ्तरो में फंले हुए है । रूस की 
सबसे भव्य कतिपय इमारतों में इस सगठन के केन्द्र है, जिनके साथ ही जेल 
भी होते है । 'प्रागपू” अपनी शक्ति छिपाने का प्रयत्त नही करता। उसके 
कायें ग्रवश्य गुप्त रखे जाते हे, कितु उनका अस्तित्व गुप्त नही हैं । 

आगपू कितने ही झ्ाथिक काय॑ भी करता हूँ। मेने दासो के भ्रम द्वारा 
आ्रागपु को नहरें अथवा रेल [तैयार करते देखा है, इस कार्य के लिए उसकी 
बाकायदा प्रशसा हो चुकी है । आगपू के भ्रपने सशस्त्र फौजी दस्ते है । वह 
सीमा पर अपने पहरेदार रखती है । उसके प्पने यातायात साधन है गौर कुध 
महत्त्वपूर्ण इमारतों पर उसका कब्जा है । 

में आगपू के अफसरों से मिल चुका हु । इनमें कुछ पुरुष थे और ढुबे 
महिलाए। कुछ वरदी पहने थे और कुछ सादे वस्त्रो में थे। कुछ सोवियत्‌ रूतम 
मिले थे और कुछ विदेशों के सोवियत्‌ दुतावासो में रहकर अपने तथा विदेशी 
कटनीतिज्ञों के कार्यों प्र नजर रखने के लिए नियुक्त थे | कुछ मादशंवादी थे 


जोसेफ स्टालित २९९ 


प्रौर उनका विश्वास था कि उनका कार्य कुछ प्रप्रिय श्रवव्य हूँ किन्तु साथ ही 
ग्रावश्यक हैं । कुछ अधिकार तथा विलासितापूर्ण सुविधाओं के लिए श्रपने पदों 
पर काम कर रहे थे। परन्तु सभी मेहनती, गुप्त कार्य करने वाले तथा भय- 
त्रस्त थे। उनके भय-त्रस्त होने का कारण यह हू कि आगपु का दण्ड जितना 
भयानक ग्रपने अपराधी सदस्यो के प्रति होता है उतना अन्य किसी के प्रति 
तही । सभी में मिलकर काम करने की भावना की प्रधानता रहती है। प्रत्येक 
सदस्य अपने कार्य का अभिमान करता हैं । सब में झ्पने काम के लिए “कला 
कला के लिए” जैसी भावना रहती है । 'आंगपू” एक ऐसे प्राचीन सगठन की 
तरह है, जिसके सदस्य मोन रखने के लिए शपथ लिये रहते हे, जो अपने कार्य 
के लिए स्व॑स्व निछावर करने को तेयार रहते है, जो सभी विशेष पद तथा 
सुविधात्रो का उपभोग करते हे श्रोरो जो सब-के-सब असफलता को बूरा 
मानते हे । 

श्रागपू स्टालिन का श्राध्यात्मिक शिश्‌ हैं । 

कुछ वर्ष तक आगपू वाले अपनी शक्ति, भ्रपनी सख्या, श्रपने महत्त्वपूर्ण 
कार्य तथा तानाशाह के लिए अपने असाधारण महत्त्व को देखकर अनुभव करने 
लगे थे कि भीतरी मामलो में वे बिल्कुल स्वतन्त्र हे । इसके अ्रतिरिक्त, आगपू 
को उन सभी उपायो को भी जानकारी होती है, जिनके द्वारा तानाशाह अपनी 
शक्ति बढ़ाता है और श्रपने विरोधियों का अन्त करता है । इस विशेष स्थिति 
के कारण यह भ्रम होना स्वाभाविक था कि रूस की शासन-व्यवस्था में उसका 
सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान हूँ । 
... १५३९ में आगपू ने स्टालिन को चुनौती दी । उस समय मेने “नेशन” 
में इसका विवरण प्रकाशित कराया था और फिर १९३३ में तत्सम्बन्धी बाद 
की घटनाओं पर प्रकाश डाला था । दोनो ही लेख मास्को से लिखें गए थे । 

मेने १९३३ में “नेशन” मे लिखा था--“दो वर्ष पूर्व झ्राकुलोव झागपू 
का उपप्रधान नियुक्त किया गया था । उस समय सगठन का कार्ये-वाहक प्रधान 
यागोदा था, जिसके दावो की नई नियुक्त द्वारा उपेक्षा की गई थी। सगठन के 
स्थायी श्रफसरों तथा आकुलोव में सधर्ष हुआ जिसके परिणाम-स्वरूप झ्ाकु- 
जोव को डोनेज के कोयला-क्षेत्र में एक छोटे से पद पर बदल दिया गया ।" 

यागोदा कितने हो वर्ष तक झ्यागपू का प्रधात था और उसने ग्राकुलाव 
के साथ काम करने से इकोर कर दिया । तव स्टालिन को विवश होकर भाछु- 
लोव को हटा कर प्रधान के पद पर यागोदा को तियुक्त करना पडा | इस 
पैकार पहले सघ्ष में स्टालिन को झ्ागप्‌ के विरुद्ध मुह की खानी पड़ी । 
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पर स्टालिन सहज मे हार खाने वाला व्यक्ति नही हैं। अपने स्वभाव 
के अनुसार कुछ दिन ठहरकर उसने दूसरा प्रयत्न किया | दुमरी वार उसने 
श्राकुलोव को ग्रागप्‌ के मीतर न रखकर उसके ऊपर नियुक्त किया । 
मेने “नेशन” में लिखा था--'आकुलोव एक पुराना वोलशेविक तथा 
लेनिन के साथियों में से था। स्टालिन ने उसे सोवियत्‌-सघ का अटार्नी-जनरल 
नियुक्त कर दिया । यह एक नया पद है ** इस पद का सबसे आइचयंपूर्ण 
कार्य आगपू के कार्या पर दृष्टि रखना भी है। अटार्नी-जनरल के कार्यों में एक 
इस बात की देख-रेख करना भी है कि आगपू के कार्य कहा तक कानूनन जायज 
होते हैं । 
इससे बोलशेविक आतक में कुछ कमी हुई | कई सोवियत्‌ नागरिकों 
को, जिन्हे यागोदा ने गिरफ्तार किया था, आऊुलोब ने छोड दिया । ग्राकुलोव 
मरो को कब्र से निकालकर जिला तो नही सकता था, परन्तु जिन लोगों को 
गलत जुर्म लगाकर जेल में डाल दिया गया था उन्हे उसन छुडा दिया । १६३३ के 
उत्तराह में तथा १९३४ के सम्पूर्ण वर्ष में वातावरण की गम्भीरता जम हुई । 
सोवियत इतिहास में पहली वार वह स्थिति झाई कि गुप्तचर पुलिस उच्च 
अधिकारियों से परामर्श लिये बिना किसी यडे इजीनियर अथवा लाल सेना 
के श्रफसर को गिरफ्तार नही कर सकती थी। 
जनवरी १६३४ में आगपू के कुछ न्याय सम्बन्धी अधिकार सोवियत्‌ 
श्रदालतो के सुपुर्द कर दिये गए और आगपू का नाम “कमिसरियेद आफ इठ- 
नल अफंयर्स” रखा गया । परन्तु सात महीने तक कमिसरियेट के प्रधान कमि- 
सार का पद खाली रहा, जो एक असाधारण बात थी । स्टालिन यागोदा की 
नियुक्ति का विरोध कर रहा था। श्रन्त में जुलाई १९३४ में यागोदा कमिसार 
वन ही गया । यद्यपि यागोदा के अ्रधिकार कुछ कम कर दिये गए फिर भी 
विजय उसी की हुई । 
दिसम्बर १६३४ में सेज़ी किरोव की ह॒त्या होने पर, जो एक प्रमुख 
बोलशेविक नेता होने के भ्रतिरिक्त लेनिनग्राड का राजनीतिक प्रधान भी था, 
प्राण-दड तथा निर्वासनों का ताता लग गया । किन्तु इधर कुछ समय से शासन 
में उदारता का जो पुट आते लगा था उसमें इन सजाझ्ो से कोई बाधा ते 
पड़ी । १९३६ में नवीन विधान जारी करने की घोषणा कर दी गई । 
जहा एक तरफ विधान तेयार किया जा रहा था वहा मास्को में मुकदमों 
तथा विरोधियों के दमन द्वारा उस विधान की भावना का गला घोटा जाने लगा। 
हजारो उच्च सोवियत्‌ भ्रफसरो को, जिनमें से सकड़ो के नाम में अपनी पुस्तक 
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“मंत्र एड पालिटिक्स” में गिना चुका हु, गोली मार दी गई अथवा देश- 
तिकाला दे दिया गया । 

सोवियत्‌-विधान को जितना माना गया हैँ उससे कही भ्रधिक उसको 
अवज्ञा हुई है । कुछ लोग कागज पर लिखे को ही यथार्थ मानते हे । परन्तु 
स्टालिन की अधोनता में तैयार किये गए विधान में दी गई नागरिक स्वतत्रता 
का सोवियत्‌ रूस के वास्तविक जीवन में कही भी स्थान नही है । लोगो ने 
सोचा कि उन्हें नागरिक स्वतत्रता मिलने जा रही हे और वे बड़े खुश हुए। 
उनकी खुजझी से प्रकट होता था कि लोग स्वतत्रता पाने के लिए लालायित है 
भ्रीर उसके अ्रभाव का अनुभव करते हे । सम्भवत. इसीलिए सोवियत्‌ रूस के 
नेताओं ने विधान की उपेक्षा की हैं । जनता ने नेताश्रो की आशा से कंही 
प्रधिक गम्भी रता पूर्वक विधान को ग्रहण किया । पागपू ने गृप्त रिपोर्ट पेश 
करके स्टालिन को राष्ट्र की भावना से अवगत कराकर यह विश्वास दिलाया कि 
स्वतत्रता उसकी तानाशाही को खतरे में डाल देगी । सच तो यह हैँ कि मुक- 
दमो तथा दमन ने जिस आतक की सुष्टि कर दी थी उसने विधान की यथा- 
थंता को नष्ठ कर दिया था। १६३४ में आातक घटने, १६३५ में विधान के 
निर्माण और १९३६ में उसकी घोषणा के उपरान्त फिर मुकदमे चलाये जाने 
से में स्‍्तव्ब रह गया । इन मुकदमों के बीच केवल कुछ प्रमुख व्यक्तियों को 
ही प्राण-दड नही दिया गया, बल्कि स्वय लोकतत्रवाद का गला घोदट दिया 
गया । 

१६३६ और १६३७ में न्याय का नाटक गुप्तचर पुलिस के प्रधान जेन- 
रिच यागोदा द्वारा खेला गया था । परन्तु २ मार्च १९३८ को यागोदा स्वय 
श्रपराधी से कट॒हरे में खडा हुआ झोर १३ मा को भ्रदालत ने इस नाटे, 
दुबले तथा हिटलरी मूछ वाले व्यक्ति को प्राणदड का आदेश सुना दिया | इस 
तरह स्टालिन ने उस व्यक्ति का थ्रत किया, जिसने उसकी ग्रवज्ञा की थी । 

यागोदा का उत्तराधिकारी येजोव पाच फुट लम्बा था। उसने दमन- 
चक तेजी से घुमाया, किन्तु स्टालिन ने उसी का दमन कर दिया । येजोव का 
उत्तराधिकारी लेवरेरी बेरिया स्टालिन की तरह जाजियन था। वह नाटा तथा 
ज्रथा। में उससे १६२४ मे टिफलिस में मिला था, जब वह जाजिया की 
पृप्तचर पुलिस का प्रधान था। उसने जाजिया के मेशेविको का दमत क्या 
भा । उसकी उन्‍्तति मुस्यत स्टालिन के कारण हुई। वेरिया की ग्रधीनता में 
आागप्‌ तानाशाह का ग्राज्ञाकारी ग्रनुचर दत गया। ग्रटार्नी-जनरल को इन 
दिनो दितकुल नुजा दिया गया ! 
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१४ जनवरी १९४६ के दिन कनेल-जनरल सेजजी एन० कऋग्णयोव ने 
वेरिया का स्थान ग्रहण किया । गृप्तचर पुलिस का प्रधान सोवियत हस में 
स्टालिन के बाद सबसे श्तिशाली व्यक्ति होता है | स्टालिव सोचता है कि 
गुप्तचर पुलिस के प्रधान के पद पर ग्रधिक दिन रहने वाला व्यक्ति स्वय मह- 
त्वाकाक्षी तया खतरनाक सिद्ध हो सकता हैं । इसीलिए विचारों में ज्रा-सी 
आ्राज़ादी आते ही स्टालिन उसे अपने पद से हठा देता है। अस्तु , आगपू स्टालिन 
का विश्वासपात्र सावन है । 

स्टालिन को लाल सेना का नियत्रण करने में भी काफी कठिनाइयों का 
सामना करना पडा हूँ । सेनापति, संन्‍्य-विज्येपन्ष तथा सेनाए उन लोकतन्त्री 
शासन-प्रणालियो की राजनीति में भाग लेती रही है, जहा जनता के 
अधिकारो की रक्षा की बात प्रधान मानी जाती हे और जहा सेना के प्रमृत्व 
से बचे रहने के आदर्श को माना जा चुका हैं। लोकनत्री देझ्यो ने 
सेना के प्रभुत्व से बचने के लिए कतिपय उपाय कर रखें हँ--चुनावों 
मे किसी बाहरी प्रभाव को न पड़ने दिया जाय और उनमे किसी प्रकार 
की जो र-जबर्दस्ती न हो, कितने ही अधिकारियों की चुनाव द्वारा नियुक्त 
की जाय, सेना के लिए खच् की मजूरी पार्लमेंट ही करे, और समाचार-पत्र 
विधान के प्रति अवज्ञा को प्रकट करने के लिए स्वतत्र रहे। परन्तु ताना- 
शाही में इन सुविधाओं का अभाव होता हँ। यदि तानाशाही बहुमत का 
निर्णय मानने को तेयार हो तो फिर उसे तानाशाही कौन कहेगा ” जनता 
का समर्थन प्राप्त न होने के कारण" ही तानाशाही को लोकतत्री सत्ता 
की श्रपेक्षा सेना पर श्रधिक निर्भर रहना पडता हैं । इससे सेना का महत्त्व 
बढ जांता है। युद्ध से पूर्व जापान में सेना का ही शासत था। हिंदलर 
को अ्रपने सेनापतियो पर सदा कडी दृष्टि रखनी पड़ती थी। सेनापति 
हिंटलर का आदेश मानते थे । श्रन्य॒ कितने ही विशेषज्ञों के निर्णय के विरुद्ध 
उन्होने सेना को युद्ध मे फसा दिया था, किन्तु कितने ही सेनापतियों ने हिटलर 
को साथ नही दिया और अन्त में उप्ते मार डालने का पड्यत्र भी किया । 
मसोलिनी को भी सेना के साथ कठिनाइयो का सामना करना पड़ा था । स्पेन 
आजेन्टाइना तथा अन्य देशो में तानाशाहियो को सदा सेना से भयभीत होकर 
रहना पडता हू । 

फिर रूस में तो लोकप्रिय होने के कारण सेना का और भी अधिक 
महत्त्व $ । यह वाघ्तव में जनता की सेना हुँ और जनता उसे चाहती भी 
सोवियत तानाशाही तो एक भावनाहीन शस्त्र है और स्टालिन मोलोटोव, 
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जेनोव, एड्रीयेव या मालेनकाव में से कोई भी सोवियत्‌ नेता जन-स|धारण के 
सम्पर्क में भी नही आ पायो हैं । इसके विपरीत, लाल सेना भावना पर आधारित 
हैं । उसके मार्शल तथा जनरल, तुखाचेवस्की, तिमोशेको, जुकोव तथा श्रन्य 
सेनापति अपने समय में जनता के बडे प्रेम-पात्र रहे है । 

लाल सेना के सम्बन्ध मे स्टालिन की कठिनाई पर प्रकाश डालने के 
लिए दो सेनापतियो--जनरल बोरिस एम० शेपोशनिकोव और माशल माइकल 
एन० तुखाचेवस्की से सम्बन्ध रखने वाली घटनाओ्रो का उल्लेख कर देना अस- 
गत न होगा । 

शपोशनिकोव का जन्म १८८२ में हुआ था श्रोर वह जार की सेना में 
एक कर्ल था । उसने सेनिक कार्य पेशे के रूप में ग्रहण किया था और राज- 
नीति में उसे दिलचस्पी न थी। पहले वह कम्यूनिस्ट दल में शामिल नहीं 
हुआ था, किन्तु १६३० में अपने उच्च-पद के कौरण उसके लिए ऐसा करना 
ग्रावश्यक होगया । 

जारशाही के हजारो दूसरे अ्रफसरो की तरह वह लालसेना मे इसलिए 
भरती हुप्रा था कि एक देशभक्त के रूप में देश की रक्षा करते हुए शत्रु 
से लड सके । 

तुखाचेवस्की का जन्म १५९३ में हुग्रा था। वह नई पीढी का था। 
वह जार की सेना में लेफ्टिनेंट था और १६१८ में कम्यूनिस्ट दल में शामिल 
हो गया था । उन दिनो दल में सम्मिलित होना वडी जिम्मेदारी ओर खतरे 
का काम था | २७ वर्ष की अ्रवस्था में तुखाचवेवस्की ने पोलेंड के भीतर वारसा 
के द्वार तक लालसेना की विजय-यात्रा का नेतृत्व किया। यूरोप मे उसे 
“आधुनिक नेपोलियन” का नाम दिया गया । परन्तु तुखाचेवस्फी पहले दर्जे का 
सेनापति होने के साथ-ही-साथ राजनीतिक दृष्टि से विचारशील भी था। लाल 
सेना के युवा कम्युनिस्ट-पअफसर उसे श्रपना नेता मानते थे । 

ऋमश लालसेना में दो दल हो गए। एक में राजनीति में दिलचत्पी 
ने रखने वाले पुराने सैन्य विशेषज्ञ थे, जिनका नेता शेपोशनिकोव था । दूसरे 
दल में तुखाचेवस्की जैसे युवा कम्युनिस्ट अफसर थे । दोनो दलों में प्रति- 
स्पर्धा बढो, जिसमे स्टालिन ने शेपोशनिकोव का पक्ष लिया । 

१६३६ में शेपोशनिकोव को लालसेता का चीफ ग्रांक स्टाफ नियुय्त 
किया गया । परन्तु तुखाचेवस्की के अनुयायी-प्रफतरों के विरोध करने पर 
उसे बोल्गा जिले में एक छोटे पद पर बदल दिया गया । साथ ही तुवाचवर्की 
दो चोफ झाफ स्टाफ बना दिया गया। 
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१६३७ में तुबाचेवस्क्री को भी हटाकर वोल्गा जिले में एक छोटे पद 
पर बदल दिया गया और उसके स्थान पर फिर शेपोशनिकोव को चीफ गझ्राफ 
स्टाफ नियुवतत किय” गया । 

उसी वर्ष १२ जून को तुखाचेवस्की तया आठ सर्वोच्च जनरलों और 
परा्शलो को पदड्यत्र करने के प्रभियोग मे, जो प्रमाणित न हो सका या, प्राण- 
दड दे दिया गया । १३१ मई के जिस प्रादेश के द्वारा तुखाचेवस्क्री को वोल्गा 
जिले में भेजा गया था उसी आदेश के द्वारा सेना के साथ राजनीतिक कमिप्तार 
रखने की प्रथा फिर जारी फर दी गई । कमिसार गैरसनिक ग्रफसर होते थे । 
सेना के अधिकार उनके तथा सेनन्‍्य अफसरो के बीच बटे थें--यहा तक कि 
कभी-कभी वे सेना के अफसरो के आदेशों को रद्द भी कर देते थे । 'प्रवदा' के 
शब्दों में कमिसार सेना मे कम्युनिस्ट दल की आखें और कान” ये । वास्तव 
में दल और प्रागपू का उद्देश्य तु वाचेवस्की के मृत्यु-दण्ड के बाद उमके अनुयागी- 
ग्रफसरो पर कडी नजर रखने का था । 

सेना के श्रफसर कमिसार रखे जाने के विरुद्ध थे और वे शेपोशनिकोव 
को भी नही चाहते ये। १० श्रगस्त १९४० को शेपोशनिकोव को चीफ आफ 
स्टाफ के पद से अलग कर दिया गया । १२ अगस्त को कमिसार नियुक्त करने 
की प्रथा भी तोड दी गई । 

कमिसार शेपोशनिकोव के साथ आये थे और उसी के साथ गये। 

जुलाई १६४१ में जब कि लालसेना जनों से मार खाकर पीछे हट 
रही थी शऔर मफसरो का प्रभाव घट रहा था, कमिसारो को फिर रखा गया। 
१ नवम्बर १६४१ मे, जब जमंत-सेना मास्को के द्वार पर पहुच गई थी, 
शेपोशनिकोव को फिर चीफ श्राफ स्टाफ बनाया गया। 

स्टालिन की चालो में कोई नवीन सूक-बूक नही दिखाई देती, किन्तु 
बार-बार दोहराये जाने के कारण उनका चमत्कार बढ जाता है। इसी तरह 
स्टालिन के युद्धकालीन भाषणों तथा युद्ध-आ्रदेशो मे जो दृष्टिकोण ग्रहण किया 
गया था उसमें भी कोई विशेषता नही थी। अपनी युद्ध-समीक्षाओ में उसने एक 
विषय को सदा एक ही प्रकार उपस्थित किया है। यही कारण है कि वे हंगे 
स्कली बालको को पढाये जाने वाले सक्षिप्त विवरणों से अधिक और कुछ न 
जान पडती । उन समीक्षाओं में नवीन विचार-धारा अथवा साहसपूर्ण विश्लेषण 
का अभाव ही रहता है। इस पिष्टपेषण में ही उसकी झक्ित छिपी हुई हैं । 
सस्‍्टालिन में बौद्धिक-ज्ञान अधिक न होने के कारण उसकी ध्वनि में अहम्मन्यता 
या घमड का लेश नही रहता । दूसरे व्यक्ति द्वारा यह कह सकने की सम्भावना 
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कि स्टालिन यह पहले कह अथवा कर चुका है, तानाशाह को कभी परेशान 
नही करती और न ऐसा खयाल ही कभी उसके मन में उठता है। एक बात 
के वार-वार दुहराने से ध्टालित की इस कमजोरी पर प्रकाश भले ही पडता 
हो, किन्तु उसका शिकार जो भी कोई बनता है उस की सुध-बुध जाती रहती है । 

स्टालिन ने यागोदा को गुप्तचर पुलिस विभाग मे भागे बढने से दो बार 
रोका | सेता में राजनीतिक विचार वाले अफस रो की रोक-थाम के लिए स्टालिन 
ने कमिसारों को तीन बार रखा। एक ही कार्य वह एक ही ढंग से कितनी ही 
बार करता है । 

१० भ्रक्टूबर, १९४२ को स्टालिन ने कमिसारों को एक वार फिर 
हठाया और सेता-नायकों के हाथ मे पूरे अधिकार सौप दिये । इससे उनके 
अधिकारों पर तहरीरी छाप लग गई । स्टालिन ने सेनो में जिस विशेष वर्ग 
को जन्म दिया था उसके आगे युद्ध-परिस्थिति के कारण स्वय उसी को सिर 
भुंकाना पडा । जमंनी के साथ युद्ध के मध्य में वह उसका दमन नहीं कर 
सकता था। 

यद्यपि स्टालिन अफसरो के आगे कूंक गया था फिर भी वह अन्य उपाय 
करने से चूका नही । वह सेनापतियों को श्रक्सर बदल दिया करता ओर छोटे 
प्रफसरो का समर्थत पाने की चेष्टा करने लगा । यह खयाल करके सेनिक 
अपने सेनापतियों के प्रभाव मे रहते ही हे, स्टालिन ने गैर-सैनिक कम्युनिस्ट 
नेताग्रो को सेना मे उच्च-पद देना आरम्भ कर दिया । एड्री ए० ज़ेनाव को 
कर्नल-जनरल तथा यूक्रेत की कम्यनिस्ट दल के नेता एन० खुशचेव को लेपटीनेन्ट 
जनरल का पद दे दिया गया। उसने इस वात की विशेष सावधानी रखी कि 
कोई प्रथम श्रेणी का सेनापति सर्वोच्च पोलिटब्यूरो में न श्राने पाय । परन्तु 
श्रामपू का प्रधान उसम उप-सदस्य के रूप में रख लिया गया । यद्यपि वह एक 
भी मोर्चे पर तही लडा।था, फिर भी उसे मार्शल का पद देकर सवन्चि सेना- 
पतियों के समकक्ष बना दिया गया । स्टालिन नहीं चाहता था कि लाल सेना 
श्रागप्‌ से बढ जाय । स्टालिन ने स्वय अपने को प्रधान सेनापति के पद से 
विभूषित किया । 

वाल्टर केर रूस के सम्बन्ध में एवी छोटी-छोटी बातों का उल्लेख करने 
के तिए प्रसिद्ध है, जिनसे महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश पडता है । १९४२ में 
उसने 'न्यूयार्क हेरल्ड ट्रिब्यून के १८ नवम्दर वाले अक में मास्क्ो से भेजा हुम्ना 
भ्रपना एक लेख प्रकाधित कराया धा । इसमे उसने लिखा था कि सोवियत्‌ 
१) में जहा सावियत्‌ू-सघ के १७ नैर-सेनिक नेताग्रो के नामों क्षा प्रगसर 
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उल्लेख होता है, वहा सेना के सर्वाच्च सेनापतियो, जैसे जनरल जकोब मार्शल 
तिमोशेंको, मार्शल शेपोशनिकोव और मार्शल बडेनी की कभी भी चर्चा नहीं 
रहती । बात यह हैँ कि स्टालिन सेनापतियों को अधिक लोकप्रिय नहीं होने 
देना चाहता श्रौर न वह यही चाहता है कि उन्हे विजयों के लिए अधिक 
श्रेय मिले । 

राजनीति का चतुर कलाकार स्टालिन अनेक कठिनाइयों के वावजद 
युद्धकाल में सेना पर अधिकार बनाये रख सका है । शान्ति से तो तानाशाह का 
कार्य और भी सरल हो जाता हूँ । 

परन्तु स्टालिन हसी सैन्यवाद का विकास रोक नहीं सका हैँ और न 
इसका कोई प्रमाण हे कि वह उसे रोकना चाहता या। कितने ही रूसी कूट- 
नीतिज्ञ हमे सैनिक वर्दियों में दिखाई देते हे । कितने ही एडमिरल और जन- 
रल कूटनीतिक पदो पर काम कर रहे हें। १६४० में ३० अगस्त को 'प्रवदा' 
ने लिखा था “सेनानायक का पेशा देश में सबसे सम्मानपूर्ण माना जाता है ।' 
यवको को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । सोवियत स्कूलों में 
सह-शिक्षा को जो बद कर दिया गया है उसका कारण यह हैँ कि लडकों की 
सैन्य-शिक्षा स्कूलो में आरम्भ हो जाती है और ऐसी परिस्थिति में लडकियों 
के स्कूलो का अलग होना ही उचित है । जनरल जॉन आर० डीन का, जा 
मास्को में श्रमरीकी सेना के प्रतिनिधि थे, कहना हूँ कि लालसेना की शान्ति- 
कालीन सख्या ४०,००,००० निर्धारित की गई है, कित्तु देश की ग्राथिक ग्रव- 
स्था देखते हुए यह सख्या अधिक हूँ । इतनी विशाल स्वलब्सेना बनाये रखने 
भर नौ सेना का स्टरालिन के आदेशो के अनुसार विस्तार करने का मतलब यह 
होगा कि विशेष सुविधाओं का उपभोगकरने वाले तथा राजनीतिक आकाक्षाए 
रखने वाले अनेक अफसर देश भर में फंले रहेगे। इसका यह भी मतलब होगा 
कि सोवियत प्रचारकों को रूप्ती जनता से यह कहने का अवसर मिल जायगा 
कि देश को विदेशी शत्रुओं से खतरा है और इसलिए लोगो को चाहिए कि 
राष्ट को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई प्रयत्न बाकी न छोडें। इस प्रकार 
ह्स में घबराहट तथा थकान का वातावरण बना ही रहेगा । 

१८१३ में रूस की एक जारशाही सेना ने पेरिस में प्रवेश किया था। 
उस समय रूसी अफसरो तथा सैनिकों ने यूरोप देखा था। उसे देखकर अपने 
देश की पिछडी हुई अवस्था निर्धनता तथा अत्याचारो के प्रति उनकी आखे 
खल गईं । १८२४५ में फ्रास की काति से प्रेरणा पाकर कुछ रूसी ग्रफसरो नें 
प्रसिद्ध डिसेम्ब्रिस्ट-क्रान्ति कर डाली। विद्रोह असफल रहा, किन्तु जनता के 
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मस्तिष्क से उसकी स्मृति कभी नही मिटी । 

अब एक दूसरी रूसी सेना यूरोप देख चुकी है । यद्यपि यह वम-वर्षा 
से ध्वस्त, भूखा, फटे हाल, सुस्त, सकट-ग्रस्त, दुखी तथा दुविधा में पडा यूरोप 
था, फिर भी रूसी सेतिको तथा अफसरों को वह अ्रपनी मातृभूमि से अधिक 
सुखद, अधिक प्रगतिशील तथा भझ्रधिक स्वाधीन लगा | रूसी अधिकारियों ने 
इसे देखा और वे कुछ चिन्तित हो उठे । सितम्बर १६४४ में एक दिन “प्रवदा”” 
ने एक छ कांलम का लेख प्रकाशित क्रिया, जो लालसेना के साथ बुखारेस्ट जाने 
वाले विशेष युद्ध-सवाददाता की कलम से लिखा गया था। इसमे रूसी सेनिक 
से प्रनरोध किया गया था कि उसे इस “बेढगे प्रकाश” से चकाचौध में न आना 
चाहिए । १९४४५ के अक्तूबर मास में रूसी उपन्यासकार सिमोनेव ने इसविषय 
को लालसेना के मुखपत्र “रेड स्टार” में दुबारा उठाते हुए रूसी सेनिक से 
प्रनुरोध किया कि विलासितापुर्ण नागरिक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा देश 
के लिए त्याग करना कही उत्तम हूँ । इस अनुरोध का प्रभाव न पडने का अनु- 
मान करके सिमोनोव ने यह भी ग्राइवासन दिया कि भविष्य में सोवियत्‌ 
नागरिकों के लिए अधिक उत्तम सामग्री जुटाई जायगी । 

यूरोप की भ्रवस्था देखने से लालसेना की जो आखे खुली हुँ उसके 
परिणामस्वरूप श्रव वह जनता की श्राधिक अवस्था में सुधार के लिए जोर 
डालेगी । रूस की मौजूदा हालत ऐसी नही । ऐसी श्रवस्था मे जनता के रहन- 
सहन के दर्जे मे उसी हालत में सुधार किया जा सकता है, जब कि लालसेना 
के लिए श्रावश्यक व्यवसायों तथा धनराशि की दिशा वदल दी जाय,यह स्टालिन 
के लिए सबसे ताजी समस्या है । 

कल्पना कौजिये कि स्टालिन की मृत्यु हो जाती है।इस प्रश्न पर 
समस्त लोकतत्रीय ससार में विवाद हो चुका है । किसी एक व्यक्ति की सम्भा- 
वित मृत्यु के सम्बन्ध में शायद ही कभी इतनी बहस छिडी हो---उससे शायद 
ही कभी इतनी ग्राशाएं की गई हो । क्‍या स्टालिन की मृत्यु के वाद लालसेना 
प्रधिकार ग्रहण कर लेगी ? क्या वह उसके उत्तराधिकारी का चनाव करेगी , 
इन प्ररनो का उत्तर “न” ही हो सकता है । 

किसी भी व्यक्ति के साथ उसके कायों का ग्त नहीं हो जाता। 
१ह श्रपनी विरासत छोड जाता है और स्टालिन क्टी विरासत तो सचम्‌च वहुत 
ही बडी हैं । उसके बीस वर्ष के शासन के परिणाम को तुरत भिटाया नहीं जा 
प१ती। विशेषक्र इस हालत में और भी जब कि उसके कायों ने भोगोलिऊ, 
भोननिक तथा सस्थाप्रों का रूप-धारण कर लिया हो। स्टालिन ने मानचित्र हा 
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बदल दिया है । यह मानचित्र ग्रभी बना हुआ हे । उसने मस्तिष्को का पुन 
सस्‍्कार किया है। यह भी आसानी से नहीं बदला जा सकता। उसने निजी 
पूजीवाद को नष्ट करके उसका स्थान राज्य को दिया । इस मोजदा हालत 
में तवदीली करने का शायद ही कोई नेता साहस फरेगा। 

स्टालिन के मरने पर सोवियत प्रणाली में अनेक मे त्वपुर्ण परिवर्तन 
होने की कोई ग्राम नही है । लेनिन के मरने पर रूस में बमासान लडाइयां 
छिड गई। ये काफी अ्ररसे तक चली और पहले दर्जे के सभी बोनशेविऊ नेताग्रो 
ने उसमें भाग लिया | परन्तु बोलशेविक सत्ता के लिए कमी भी खतरा नहीं 
उपस्थित हुप्रा । देश भर में इस समस्या को लेकर बहस छिड गईं। नेता तथा 
साधारण लोग खुलकर त्कं-वितर्क करने लगे। ग्राज दल क्रेमलिन (सोवियत्‌ 
सरकार) के कार्यों की साधन वन गई है । उसकी आ्रात्मा मर चुकी है। 

सस्‍्टालिन की मृत्यु पर उसके इर्द-गिर्द रहने वाले नेताओं की मडली के 
बाहर राजनीतिक सघर्ष होने की सम्भावना नही हैँ । यदि क्टालिन ने अपना 
उत्तमराधिकारी चुना, जैसा कि मुझे झ्ाशा है वह करेगा, तो उसके फैसछे को 
केवल आागपू ही बदल सकता हूँ, सेना नही । 

आगपू लालसेना की अपेक्षा छोटा है और इसमें सैनिक भी कम हे। 
फिर भी राजनीतिक शक्ति उप्तके हाथ में अधिक है । स्टालिन और उसका 
आगपू सदा लालसेना को मुह की खिला सकते हे, जिस तरह हिटलर गौर 
हिमलर मिलकर राजनीतिक सधर्ष में जमंन-लेना को परास्त कर सकते थे। 
यही कारण था कि रटालिन तुखाचेवस्की तथा लालसेना के प्रमुख सेनापतियों 
को मृत्यु के घाट उतार सका था । इस सगीन घटना को सोवियत्‌ इतिहास की 
सबसे महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना कह सकते हे, किन्तु इसमे आवश्यकता केवल 
यही पडी कि आंगपू के सैनिको ने सूचा में निशान लगे € जनरलो तथा मार्शली 
के मकान घेर लिये | यदि जनरल षड़्यत्र कर रहे थे तो उन्हें अपने सैनिकों 
के बाच रहना चाहिए था और गिरफ्तार किये जाते समय लडना चाहिए था। 
परन्तु सम्भवत ये लोग सोते हुए मिले श्रोर आगपू के सैनिको ने उन्हें जगाया। 
सेनापतियों में से एक, जनरल गमानिक बोलशेविक गह-युद्ध में वडी वीरता त्त 
लडा था और सेता में रोजनीतिक शिक्षा का डोइरेक्टर था । उसके थे ही 
प्रकाशित सरकारी समाचार में कहा गया था कि गुप्तचर पुलिस के बुलाने पर 
उसने आत्म-ह॒त्या कर ली । अन्य जनरल भी जानते थे कि उनके आगे दो ही 
मार्ग है, एक तो यह कि अपने रिवाल्वर से मुँह में गोली मारकर मर जाय 
झभोर दूसरा यह कि आगपू के रिवाल्वर से पीछे गर्दन में गोली खाकर मर। 
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प॒ ख्याल से कि मृत्यु जितनी देर के लिए टले, भ्रच्छा हैं--इन लोगो ने श्रागपू 
कै ही हाथो मरचा उत्तम समा । 

स्पष्ट है कि डिक्टेटर की स्थिति सेना की तुलना मे श्रधिक लाभपूएँ 
है। पेना का कोई वर्ग सत्ता प्राप्त करने के लिए या तो गुप्त पड्यत्र कर सकता 
है प्ौर या तानाशाही पर दबाव डाल सकता है किन्तु दबाव डालन पर गुप्तचर 
पुलिस असतुष्ट व्यवितयो का सफायो करके तानाशाह के रास्ते का काटा दूर 
कर सकती हैं । 

ऐसी ग्रवस्था मे लालसेना के असतुष्ठ व्यक्तियों के आगे दो ही रास्ते 
हें--सशस्त्र विद्रोह भ्रथवा मौन प्राज्ञा-पालन । चद अफसर स्टालिन या उसके 
उत्तराधिकारी के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हे या एक ही भ्रफसर तानाशाह की 
हत्या की चेष्टो कर सकता हैं, परल्तु सस्‍्टालिन की खूब देख-रेख की जाती है। 
स्‍्टालिन के सामने उपस्थित होने से पूर्व लाल-सेना के जलरल तक को तलाशी 
देनी पडता है । सलिए किसी एक व्यवित द्वारा हत्या होने की सम्भावना 
कम है, यद्यपि उसे असमय नही कहा जा सकता । साथ ही यह भी मानी हुई 
बात हैं कि हत्यारो या षड्यत्र-समिति के सदस्यो को अपने उद्देश्य मे सफलता 
मिले या नही, किन्तु वे अपने-अपने परिवारो, भिन्रो, सहयोगियो तथा जान- 
पहचान वालो तक के प्राणो को सकट में “हाल देगे। विद्रोह के लिए अखिल 
राष्ट्रीय सगठन की ग्रावश्यकता पडेगी। इतना ही नहीं, बड्यत्रकारियों को 
विभिल क्षेत्रों के सेनापतियों से सलाह लेनी पडेंगी । 
5 पा सेना का एक जनरल पड्यत्र की वात सेना के अपने किसी मित्र 
पे कर सकता है। वे दोनो एक तीलरे व्यक्ति से वा्तें कर सकते है । परन्तु 
यदि वे तीनो किसी चोथे या पाचर्वे प्रादमी से वात करे तो उसके मन में सहसा 
प्रधन उठेगा--'क्या ये मेरी परीक्षा कर रहे है ? कया ये झागपू के लिए पता 
लगाना चाहते हे कि में कितना राजभक्‍त हू । यदि में उनकी शिकायत नहीं 
करता तो ये मेरी शिकायत कर देगे ।”/ इसलिए अपनी हिफाजत के खयाल से 
वह उनकी शिकायत पुलित् से कर देगा । इसके झ्रतिरिक्‍त, प्रत्येक दफ्तर और 
रेजिमेट मे गृप्तचर पुलिस के भेदिये रहते हे, जो झ्धिकारियों के विरुद होने 
वाद पड़्यत्र का मडाफोड करने को उत्सुक रहते हे । इस प्रकार हुछ में शवित 
की कजी ग्रागपू के हाथ में है । सोवियत्‌ सघ से सशस्त्र विद्रोह नी वड़ भारी 
2 लगाने के समान है । उच्च झ्ादशंवादी या दुस्साहसी लोग ही ऐसा कर 
पते हे श्लोर यह प्राय निश्चित है कि वे असफल होगे । 

प्ागप्‌ का लाल सेना के ऊपर जो अधिकार है उससे दोतों में दुर्नावता 
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बनी रहती है । कही-कही एक ही प्रकार के फार्य करने के कारण उनके मध्य 
+हुता वंढ गई हैं। आगपू और लाल सेना दोनो के गुप्तचर विदेशों में काम 
करते है । सोवियत सीमा पर आगपू का पहरा हैं| इससे कुछ पीछे लाल सेना 
की चौकिया है । जिन सरफारो के विभाग ग्रधिक-से-प्रधिक सहयोग पूर्वक काम 
करते हे उनमे भी कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विवाद उठ खडे होते है। सेना में आगप्‌ 
के विरुद्ध जो असत्ोष हैं उसका एक फारण यह भी है कि वह सेना में अपने 
एसतचर रखता हैं और सेना के अफसरो को गिरफ्तार कर सकता हैं| 
यह भविष्यवाणी करना मूर्लता होगी कि स्टालिन से कम चतुर 
तानाशाह आगपु अथवा सेना पर नियनण रखने में समर्थ न हो सफेगा। गप्त- 
चर पुलिस तानाशाह के सामने पत्र अथवा झतन्नु का पता लगा कर अपना 
हत्व सिद्ध कर सकती है । सेना विदेश में युद्ध छेड कर स्वदेश में अपनी राज- 
नीतिक शक्ति बदल सकती हे । जा 
लालसेना के आगपू विरोबी होने के कारण कुछ लोगों ने आशा की है 
कि लाल सेना रूस को अधिक लोकतत्री बना सकेगी, क्योकि आगपु पर 
विजय वास्तव में उसके आ्रातकवादी उपायो तथा व्यक्तिगत जीवन पर आक्रमण 
करने के असीम अ्रधिकारो पर विजय प्राप्त करने के समान होगा। अब तक 
इसका कोई भी लक्षण प्रकट नही हुआ हैं कि लालसेना अयवां अन्य कोई सग- 
ठन सोवियत्‌ रूस में लोकतत्र की वृद्धि करेगा | में चाहता हुकि रूस के समा- 
वार पत्र इस दिशा में कुछ करें| इस सम्बन्त्र में कोई लक्षण देख कर मुझ 
बड़ी प्रसन्‍तता होगी । रूस में लोकतत्र की स्थापना होने से सोवियत्‌ राष्ट्र और 
हमारा यह सत्तार खतरे से अ्रधिक खाली हो जायगा । 
झूसी अधिकारियों ने जो यह नीति ग्रहण की है कि वहा पहले हो 
लोकतन्त्र है, इससे स्टालिन के बाद भी लोकतन्त्र स्थापित होने की ग्राशा क्षीण 
ही गई है । बोलशेविक शासन के शुरू के दिनो में लोक्तत्र को ध्येय बताया 
जाता था, क़ितु स्वतन्त्रता की मात्रा कम हो जाने के बावजूद अब सरकार 
कहती है कि रूस में लोकतन्र पहले ही से मौजूद हूँ | यदि स्वाधीनता के अभाव 
को सरकारी तौर पर स्वाधीनता बताया जा रहा है तो स्वाधीनता के लिए 
श्रान्दोलन को कैसे सहन किया जा सकेगा ? उसे तो स्वाधीनता पर हमला ही 


बताया जायगा। ४ हि हि 
मास्को के “न्यूटाइम्स” ने जनवरी, १६४६ में कहा था कि झूमावियां 


तथा बलगारिया की परिचमी लोकतत्न के निगूढ सिद्धान्तो से रक्षा होनी 
चाहिए । उस का यह भी कहना था कि आजकल ये देश ठोस झूसी 2 
का उपभोग कर रहे है, किन्तु मि० वेविन उस पर पश्चिमी ढग का लोकत 
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लादना चाहते हैं । पश्चिमी लोकत्न्‍्त्र के सिद्धान्त निगृढ़ हो सकते हे, किन्तु 
वे निगढ केवल उन्ही के लिए हे, जो उनका उपभोग नही करते । उनमें जा 
भी कुछ भ्रच्छा है, बहुत अच्छा है | परन्तु स्टालिन ने अब तक जिस प्रकार 
घतन्‍्त्र चुनावो, स्वतन्त्र सभाग्रो, स्वतन्त्र मजदूर सभाओं, स्वततन्र श्रदालतो, 
स्वतत्र भाषणों और स्वतन्त्र समाचार पत्रों के अभिशाप से रस को बचाया 
हैं उसी तरह इन बुराइयो से वह रूमानिया श्रौर बलगारिया की भी रक्षा करना 
चाहता है । स्टालिन राज्य के हाथ मे पूरा अधिकार देना चाहता है । 

एक ऐसा राज्य, जो व्यक्ति को न तो राजनीतिक अधिकार देता हैँ 
प्रोर न उसके सुख सुविधा के सामान ही जुटा पाता है, आखिर उसे क्‍या देता 
हैं ” उसने सांवियत्‌ नागरिक को राष्ट्रीयता दी है। उसने नागरिक की छाती 
पर पदक लगाये हे, उसे मूर्ति दी है कि कही वह मूरति-भजक न बन जाय । राज्य 
ने प्रधिक सतान उत्पन्त करने तथा निर्धनो के लिए तलाक की सुविधाएं उप- 
जब्ब न करने के सदिग्ध तरीकों ह्वारा पारिवारिक बधनो को अधिक दृढ़ बनाने 
की चेष्ठा की हैं । उसने सरकार की सामाजिक सफलता का डका पीटा है 
प्रोर पश्चिम! देशो के “पू जीवादी गुलामो” द्वारा सहन किये जाने वाले कष्टो 
पे उनकी तुलना की हैं । उस राज्य ने अपने नागरिको को त्योहारो के रूप में 
सकेस, कार्नीवाल, हवाई तमाशे और साइवेरिया के श्रारपार होनेवाली उड़ानें 
दी है और समाचारपत्रो ने इनकी प्रशसा में घूम मचा दी है झौर अपने आधे 
वालम भर दिये है, ज॑से श्रन्य किसी देश ने कभी ऐसी उडानें, ऐसी परेडे ओर 
ऐसे तमाशे कभी देखे ही न हो । 

सभी देशो के तानाशाहो ने प्रपने यहा के लोगो का ध्यान बटाने के लिए 
तरह-तरह के तरीकों से काम लिया है, किन्तु स्टालिन ने तो उसे ललित-कला 
का रूप दे दिया हूँ। 

कभी-कभी जनता का ध्यान उसके कठोर जीवन से हटाने के लिए कूठ- 
गीतिक तथा सैनिक विजयो का आासरा लिया जाता है | नाजियो, इटालियन 
फाशिस्टो और जापानी सेनावादियों को ध्रपनी जनता पर नियत्रण रखने के 
लिए विदेशों मे विजय पाने की जरूरत हुई थी। उन्होंने युद्ध का एक देन के 
जप में स्वागत किया था । १९३४ में मुसोलिनी ने लिखा था--“केवल युद्ध ह 
महृष्य की शक्ति का प्रदर्शन चरम सीमा पर पहुचाता है और जो राष्ट्‌ उसका 
पैमता खुलकर करता है उस पर वह श्रेष्ठता की छाप लगा देता हूँ ।” स्टालित 
न ऐसी मू|ंतापूर्ण बात कभी नही कही है और न वालशेविको ने कभी उसका 
“भर ही किया हूँ । 
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दर्शनिक़ों ने कुछ राष्ट्रों की ग्राक्रामक प्रवृत्तियो की जिम्मेदारी उनके 
दा शनिको पर क्षादी है । मनोविज्ञान के पडितो ते इन प्रवृत्तियों का कारण 
राष््रीय श्राधात, मानसिक ग्रव्यवस्था या वर्बर अवस्था को बताया हू। मूत्र 
कारण जो भी हो, होल के इतिहास से पता चलता है कि यदि अधिकार ताना- 
शाहियो के हाथ में न हो तो इन प्रवृत्तियों के रहते हुए भी यूद्ध नहीं घिड़ते। 
सोवियत रूस ते दार्शनिक न रहने पर भी हमला फिया है । 
दूसरा महायुद्ध छेडने की जिम्मेदारी तानाशाहियों पर हैं ग्रौर लोजतत्रों 
ने खशामद करके तया तप्टीकरण की नीति का ग्रनसरण करके उममे ताता- 
शाहियों की सहायता की है। तष्टी करण का मतलब है गजित का परित्याग; गौर 
वृद्धि के परित्याग का परिणाम है । हिठलर के शुरू के दिनों से ही भौतिक 
शक्ति ग्रधिक होने पर भी लोकततन्न तानाआाहियों के ग्राक्मण से भयभीत 
होकर पीछे ही हटते रहे हे 
हा तक हिटलर, मुसोलिनी और हिरोहितो का सम्बन्ध हैं, लोक्तत्तो 
की पृष्ठगति भौतिक वी, वे बढ़े, हम पीछे हटे । इस तरह हमने तानाशाहों की 
शक्ति उनके देशो मे बढ़ा दी । उनका घृणा हमारे प्रति बढ़ गईं। वे सोचने 
लगे कि वे दुनिया का जीत सकते है । 
जहा तक स्टालिन का सम्बन्ध है, पश्चिमी महाशवितियों की पृष्ठगति 
भौतिक ही नही, आ्राध्यात्मिफ भी है । हम उसके सामने ऋुकते ही नहीं, हम 
उप्तका मान _भी बढाते है । यह हमारे युग की सबसे चकित करने वाली 
बात है । | 
रूस के इस पुत्र स्टालिन ने अपने महाद्वीप पर जादु कर रखा दे 
और यरोप पर भी प्रभाव जमा दिया हू । रूस तथा साम्यवाद के भित्रों द्वारा उसका 
प्रभाव अमरीका के प्रत्येक कोनें मे फैल गया हैं। अन्य किसी एक व्यक्ति का 
(पोप को छोडकर--ओऔर इसलिए उन दोनों की झत्रुता भी हैं) ससार के इतने 
ग्रधिक्‌ व्यक्तियों के जीवनो पर ऐसा प्रभाव नहीं हैं । 
स्टालिन का इतना अधिक अतर्राष्टीय प्रभाव उसकी अपनी योग्यता, 
उसके देश की शक्ति तथा सफलताम्रों तथा पश्चिमी ससार के वौद्धिक दिवा 
लियेपन और राजनीतिक अव्यवस्था के कारण है पूजीवाद को स्वयं अप 
ही पर विश्वास नही है। अपनी कमियो के कारण वह झपने बद्धिवादियों पर 
भी नियत्रण नहीं रख सकता । लोकतत्रवाद अनिश्चित्‌ तथा अरक्षित हैं | एी- 
लिन पश्चिम की भीतरी नैतिक कमजोरी को जान गया है और इसी झ्रावार पर 
वह अपनी विदेश-नीति की रूपरेखा निर्धारित करता हूँ । 


कब०>+>>जनन+ अत» अननननन अचल लत जलन लक ल्‍लीन लि वजन ++ कल व नल न्‍न्‍ सन + 


व.......०--+-+ ०-० >> नल कक ललित ताज न पड खा ह४ 
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हि हक है 3५ ढ है; 


ञ्क कु. 


१६ 
रूज़वेल्ट, चर्चिल ओर स्टालिन के शान्ति-प्रयटन 


आखिर युद्ध-नेता ही सुलह करने वाले बने | अभी लडाई चल ही रही 
थी कि उन्होने शाति के प्रयत्न श्रारम्भ कर दिये। 

जिन शाति सम्मेलनो को वास्तविक महत्व का कहा जा सकता हूँ उनमे 
पहला तेहरान (दिसम्बर, १९४३) में, दूसरा क्रीमिया (फरवरी, १९४५) मे 
झ्रौर तीसरा पोट्सडम (जुलाई-पभ्रगस्त १९४५) मे हुआ था| युद्ध के दौरान में 
श्रौर उनके बाद रूज़वेल्ट, चचिल तथा स्टालिन की ग्रन्य जितनी भी बैठके 
हुई , उनमें तेहरान और माल्टा वाली बातचीत में तेयार की.हुई योजना को ही 
ग्रागे बढाया गया था। 

साधारण तौर पर होता यह हूँ कि पहले यद्ध में विजय प्राप्त कर ली 
जाती हैं श्रौर फिर कही शॉति की रूप-रेखा तेयार की जाती है। शायद रूज- 
वेल्ट श्रौर चचिल भी यही करते । प्रमरीकी सरकार के प्रधान ग्रधिकारी कार्टत 
हल ने १८ नवम्बर १९४३ के दिन काग्रेस को बतलाया था कि ग्रमरीफी सर- 
कार युद्ध समाप्त होने से पूर्व सीमा सम्बन्धी कोई वियाद ने उठाना चाहेगी। 
परन्तु इसमे रूस को कोई लाभ न था । जघान्विकालीन व्यवस्था का निर्माण वे 
देश नही किया करते, जिन्‍्होने विजय प्राप्त करने में सवसे अधिक हाथ यटाया 
हो बल्कि वे देश करते है जिनमे युद्ध समाप्त होने के उपरान्त सवसे भ्रषिक शक्ति 
बची रहती हैँ । स्टालिन जानता था कि जन तथा घन क्के नाश के कारण रूप 
फक्रज्ञोर हो जायगा । वह यह भी अनत॒भव करता था कि जब तक बद्ध के लिए 
रस को सहायता का महत्व रहेगा तभी तक वह अब्य मित्रराष्टों को ग्रपनी वात 
मानने के लिए विवश्ञ कर सकता हैं, किन्तु युद्ध समाप्त होने पर उसे बह लाबभ 
न रह जायगा । 


मात लीजिये कि किसी काम में तीत व्यज्नि हिस्तेदार हे, श्रौर वे तोनों 
भित कर ही उस काम को कर सकते है | पदि ऐनी ग्रवस्वा में उनमें से एक 


प्प्तेथर कोई माग उपस्थित करें तो घनच्य रो हिस्नेदारा ज्ञो उनकी बह मात्र 


३१४ एक महान्‌ नेतिक चुनोती 


पूरी करनी पडेगी । तेहरान और माल्टा में स्टालिन की यही चाल थी। 

परन्तु इग्लेंड और अमरीका भी तो युद्ध में हिस्सेदार थे । वे रूस पर 
जोर क्यो न डाल सके ? 

स्टालिन जानता था कि अमरीका और इग्लेड हिटलर या जापान से 
सुलह नहीं कर सकते । परन्तु रूजवेल्ट और चचिल को स्टानिन के प्रति उतना 
विश्वास न या | शान्ति सम्बन्धी व्यवस्या का निर्माण करते समय स्टालिन को 
यह सबसे बडा लाभ प्राप्त था। 

ग्रगस्त, १९३९ की सोवियत्‌ नाजी-सन्धि ससार के कूटनीतिफ़ क्षेत्र पर 
अपनी स्थायी छाप छोड गई थी। इस से प्रकट हो गया कि नाजियो का 
कट्टर विरोधी श्रौर मिलजुल कर आक्रमणकारी का सामना करने की नीति का 
पक्षपाती सोवियत्‌ रूस भी जहूरत पड़ने पर नाजी जमंती के साथ म॑ँत्री और 
तटस्थता की सधि कर सकता है । रूजवेल्ट और चचिल को यह आशका निरतर 
बनी हुई थी कि कही फिर रूस शत्रुप्रों से संधि न कर ले । 

कासब्लाका (जनवरी, १६४३) में रूजवेल्ट और चचिल ने, अपनी प्रमिद्ध 
घोषणा की थी, जिसमे शत्रु से बिना किसी शत के आत्म-समर्पण करने को कहा 
गया था | उस घोषणा में ब्रिटेन और अमरीका ने मिलकर स्पष्ट कर दिया वा 
कि शत्रु के पूर्ण पराजित होने तक वे सुलह न करेंगे । यह घोषणा नारमडी में 
मित्रराष्ट्रीय सेना उतरने से १८ महीने पूर्व की गई थी। उस समय तक ग्रम- 
रीकी सेना केवल उत्तरी शअ्रफ्रीका में ही अपने पैर जमा पाई थी। इस घोषणा 
का हिंटलर की नीति पर तो क्या प्रभाव पडता, बल्कि इससे हिटलर और जर्मवो 
के लडते रहने के सकलप में वृद्धि होने की ही सम्भावना थी । इसलिए कहा जा 
सकता हैँ कि यह घोषणा कम-से-कम जमंनी के लिए नहीं थी। साथ ही वह 
अमराकनो का जोश बढाने के लिए भी नही थी, क्योकि जब उन्होने युद्ध में 
भाग लेने का निश्चय कर लिया था तो उसे समाप्त करते ही रूज्वेल्ट और 
चचिल ने बिना किसी शर्ते के आत्म-समपैण करने के लिए शत्रु से जो कहा था उसकी 
उद्देश्य यही था कि स्टालिन भी वैसी ही घोषणा करे । परन्तु स्टालित के लिए 
ऐसा करना मूर्खता होती । रूजवेल्ट और चचिल ने कासब्लाका में जो कुछ किया 
उससे स्टालिन के इरादो के सम्बन्ध में उनके सदेह पर प्रकाश पड़ गया। हे 
स्टालिन भी ताड गया झौर उसने स्थिति से लाभ उठाने का निश्चय कर लिया। 
स्टालिन ने शत्रु को आत्म-समर्पण के लिए कहने के स्थाव पर उससे बिल्कुल 
उलटा ही कार्य किया । उसने १ मई, १९४२ को जम॑न सेना तथा जर्मन राष्ट्र 
के ताम एक अपील निकप्ली । उस श्रपाल मे उसने कहा--/जर्मंत सेना को 


है! कि 
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प्रपता तथा भ्रन्य राष्ट्रो का खून बहाने के लिए इसलिए नही कहा जाता कि 
इससे जमंती का कोई लाभ होगा, वल्कि इसलिए कि जमंन महाजनो तथा धना- 
धोशो को तिजोरिया भर सके “* 'जम॑ंन राष्ट्र को यह अ्रधिकाधिक स्पष्ट होता 
ज। रहा ह्‌ कि उसने अपने-प्रापको जिस स्थिति मे फसा लिया है उससे . मुक्ति 
प्राप्त करने का उसके लिए एक ही उपाय हूँ और वह यह कि हिटलर तथा 
गोइरिंग जसे लुटेरों के चगुल से जर्मनी को छुटकारा दिलावे* * “*' हम दूसरे 
देशो की भूमि पर प्रधिकार नही करना चाहते और न अन्य राष्ट्री पर विजय 
पाना ही हमारा उद्देश्य है । हमारा उद्देश्य स्पष्ट तया सम्मानपूर्ण है । हम अपनी 
सोवियत भूमि को जम॑न फाशिस्ट-पशुओ से आज़ाद करना चाहते हे । 

७ नवम्बर, १९४२ को स्टालित ने श्रषिक स्पष्ट शब्दों में कहा-- 
“हमारा उद्देश्य जमेनी का नाश करना नही है, हमारा उद्देश्य जर्मनो की सेना को 
भी नष्ट करना नही है, क्योकि रूस की तरह जर्मनी की सेना का विनाश केवल 
श्रसम्भव ही नही वरन्‌ भविष्य को देखते हुए भ्रवाछनतीय भी है ।” 

दूसरे शब्दों में, स्टालिन ने कहा था, जमंन सेनापतियो को हिटलर के 
हाथ से शक्ति छीन कर रूस से सधि कर लेनी चाहिए । 

चचिल ने मास्को पहुच कर स्टालिन से कहां था कि ग्भभी अग्रेजो के 
लिए पश्चिमी यूरोप में फोजें उतार कर दूसरा मोर्चा खोलना सम्भव नहीं है 
फिर भी दूसरे मोर्चे के लिए चिल्ल-पो 'मचती रही । छसी तथा रूसियों के 
विदेशी हिमायती निरतर यही माग करते रहे । रूस के लिए ऐसा करना स्वा- 
भाविक था। उस समय उसके आगे जीवन-मरण का प्रइन उपस्थित या । इसी 
प्रवस्था में नाजी सैनिकों के दूसरे युद्धक्षेत्र में नेजे जाने ऊे रूप में सहायता 
प्राप्त करने की रूस की माग बिल्कुल वाजिब पी परन्तु स्टालित को दमरे मोर्चे 
पाली योजना की सूचना दे दी गई थी। ऐसी अवस्वा मे दुसरे भोचें के ग्ान्दो तने 
पे यही मतलब लगाया जा सकता था कि उस समय रूस झपने मित्रों से नाखुश 
पा शोर उनसे झ्धिक सहायता चाहता था। इससे यह भी घ्वति निकलती 
पी कि मित्र-देशों से सहायता न मिलने पर वह जर्मती से अठग संधि करके 
नी श्रपने कष्टो का श्रत्त कर सकता था । 

१९४३ की ग्रीष्म ऋतु में स्टालित के इरादो के सम्बन्ध में लद॒न तथा 
पाशिगटन के हलकों की घबराहट हूपनी चरम-लीमा पर पहुच गईं । १२ 
जुलाई, १९४३ को सोवियत तत्त्वावधान में स्दादीन जमंती की राष्ट्रीय समिति 
ध्याषित की गई । उसमें रूसमें रहने दाले हुछ जरनंत क्षम्पतिस्ट, तथा दुछ 
पीझो जुद्धरदों थे । इन यठ्वर्दियों में झुछ जनने क्रफनर बोर ठुछ जनंव-सामत 
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भी थे, जिन्हे इस विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जेल से मुक्त किया गया 
था। समिति ने १० जुलाई को एक घोषणा-पत्र तैयार किया था, जिसकी 
लाखो प्रतिया लालसेना के वायुयानो ने जर्मन मो्चों पर वरसाई थी और फिर 
उसे मास्को के “प्रददा” पत्र में भी प्रकाशित किया गया । 

धोषणा-पत्र में हिटलरी-सत्ता के स्थान पर एक “वास्तविक-जर्मंन 
राष्ट्रीय सरकार” की स्थापना का अनुरोध किया गया था। उसमें आगे कहा 
गया था ---“यह सरकार यूद्ध-कार्य तुरत बन्द कर देगी, जर्मन सेना को जर्मन 
सीमा पर वापस बला लेगी और जीते हुए स्थानों से अधिकार छोड़कर सुनह 
की बात शुद्ध कर देगी । इस प्रकार यह ज्ञाति प्राप्त करेगी ग्रोर एक बार 
फिर जमंनी को अन्य राष्ट्रों के समकक्ष स्थान दिलायेगी | 

“सुलह की बाते” “जमंनी को अन्य राष्ट्रों के समकक्ष स्वान” यह बिता 
किसी दार्त के आत्म-समर्पण तो नही है । 

इस सबको हम हिटलर तथा जर्मन-मेना के बीच फूट डालनें के प्रयल 
कह सकते हे । परन्तु इसका रूजवेल्ट ओर चचिल नें यह मतलब नहीं लगाया। 
३१ अगस्त १६४३ को चचचिल ने क्वीवेक मे एक भाषण दिया, जिसमें बच्यपि 
स्‍्टालिन तथा रूस के प्रति सम्मान प्रकट किया गया था किन्तु साथ ही दूसरे 
मोर्चे की माग के सम्बन्ध में कटु विचार प्रकट किये गए थे। चचिल ने कहा 
था---एक समय था जब फ्रास में हमारा बडा अच्छा मोर्चा वना हुआ वा, 
कितु हिटलर की सेना की केन्द्रित शवित के कारण उसकी धज्जिया उड गईं। 
अपना मोर्चा नष्ट करा देना आसान है, कितु उसे फिर से बनाना कठिन है ।* 
इस प्रकार चचिल ने परोक्ष रूप से सोवियत्‌-नाजी सधि के सम्बन्ध में स्टालिन 
की नीति की कडी आलोचना की थी और विचार प्रकट किया था कि यदि रूस अपनी 
पहली नीति पर कायम रहता तो फ्रास की रक्षा हो सकती थी । रूस के साथ 
समभौता होने के कारण ही जमंनी फ्रास के विरुद्ध अपनी सारी शतित युद्ध में 
फौक सका था । 

इन शब्दों मे चचिल ने रूस के प्रति अपना असतोष प्रकट किया। इसे 
से भी अ्रधिक अ्रचम्भे में डालने वाला वक्‍तव्य उसी वर्ष हैरी हॉपकित्स 
दिया । रूजवेल्ट के इस राजनीतिक सलाहकार ने “अमरीकन मैगजीन में 
/लिखा था--“यदि हम रूस से हाथ घो बैठे तो मेरा विद्वास है कि हम युद्ध 
हारेगें नही ।” उस समय लालसेना स्टालिनग्राड ले चुकी थी और एक दूसरे 
मोर्चे पर भी जर्मनो को पीछे हटा रही थी । अब हिटलर के आधातो से हर 
की कमर टूट जाने का कोई सवाल न था । उन दिनो पश्चिमी राष्ट्रो की हे 
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ते हाथ घो बेठने की सम्भावना स्टालिन द्वारा जमंनी से पृथक्‌ संधि करने की 


प्रवक्‍स्था ही मे उठती थी । 
१९ जनवरी, १९४४ को फाइल हल ने मुझे बताया था कि पिछले 


बष वह विदेश मत्रियों के प्रथम सम्मेलन में भाग लेने के लिए मास्को क्यों गया 
धा। उसने कहा था--/वाशिंगठन, लद॒न श्र चुगकिंग मे रूस तथा जर्मनी 
के मध्य पृथक सधि होने की जो अ्रफवाहे उड रही थी, में उनकी असलियत 
का पता लगाना चाहता था | इस सम्बन्ध में हम बिल्कुल अधकार में थे ।” 
प्रपरीकी तथा ब्रिटिश सरकारे इस बात के लिए चिन्तित थी कि कही 
स्टालिन हमारे गुट से श्रलग न हो जाय | दिसम्बर, १९४३ में अभ्रमरीका तथा 
ब्रिटेन की नीतियो के भीतर तेहरान मे यही भावना काम कर रही थी। इससे स्टालिन 
को बड़ी ब्रनुकल परिस्थिति मिली । पोलिश भूमि और अन्य जिस भी रियायत 
की माग स्टालिन की तरफ से की गई उसके पीछे यह धमकी भी थी कि यदि 
इत मागो को अस्वीकार किया गया तो हिटलर के पतन के बाद रूस जर्मनी से 


संधि कर लेगा । 

तेहरान सम्मेलन में स्टालिन की पूर्ण विजय हुई । यही कारण था कि 
विदेशी कम्युनिस्टो--विशेषकर वाउडर के नेतृत्व में श्रमरीकी कम्यूनिस्ट दल 
ने तेहरान वाली शर्तों को श्रपना नारा बना लिया । परन्तु सोवियत्‌ अधि- 
कारियो ने श्रनुभव किया कि तेहरान सम्मेलन से रूस की भावी नीति स्पृष्ट हो 
गई है, जो ठीक नही हु प्रा। स्टालिन दूसरे पर प्रकट नही होने देना चाहता या कि 
उसकी मशा क्या है । इसलिए १७ जनवरी, १९४४ को “प्रथदा” के काहिरा 
त्वित सवाददाता ने (बाद में प्रकट हुआ कि काहिरा में इस पत्र का तय कोई 
भी सवाददाता न था) यह विवरण प्रकाशित कराया कि दो “प्रमस अ्रेज” 
नाजो विदेशमत्री रिवनट्राप से पृथक संधि की वार्ता चला रहे है । 'प्रवदा” के 
इस 'तिज सवाददाता” ने लिखा था कि उसे यह खबर यूनानी तथा स्लाव सूत्री 
पे मिली है ओर रिवनट्राप से वार्ता ' झ्लाइवीरियन प्रायद्वीप” पर चल रही ८ । 

प्रत्यक लक्षण से प्रकट होता था कि बात बिल्कुल मनघडत हैं । साबा- 
रणतोर पर “प्रवदा” ऐसे मनघडल समाचार नही छापता, क्षितु इस दार ऐसा 
विशेष उद्देश्य से किया गया था । अमरीकी तथा ब्रिटिश पत्रों ने इस पवाद को 
परछे पृष्ठ पर दिया था। महत्व इस अफवाह का नहीं वा, दल्कि इस बाल को 
पाक्ति 'प्रवदा” ने उसे प्रकाशित क्याया। 

'प्रवदा” का यह सनसनीपूर्ण समाचार जिन दन अ्नरीका 


मे थ्क्ञा- 
शित हथ्ना उस दिन में वाशिगटन मे ही था। नते बिटठय राजद जाई हेजी 
जे थी साथ अकेले चाय पीने का भी जदनर निना था | जाई हुई, हं+न ने 
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मुझे देखते ही कहा---“ज़रा बताइये तो, रूसी चाहते क्‍या हूँ ? वे विटिश सर- 
कार पर जर्मनी के साथ पृथक्‌ सधि करने का आरोप क्यों कर रहे हे ?” उन 
नोदिमे सेक्रेटरी कार्डेल हल, अडर-से ऊेटरी स्टेटिनस, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडाह्फ 
ए० वर्ले आदि जिस भी अमरीका या ब्रिटिश राजनीतिज्ञ से मिला, प्रत्येक ने 
मुक्त से यही प्रश्तत किया । वे सभी दुविधा में पड़े थे । 

मेरे विचार में “प्रवदा” में प्रकाशित समाचार का उद्देश्य यही दुविवा 
उत्पच्त करता था। कूडनातिज्ञ कहते बे--अग्रेजो द्वारा जमेनी से पृथक सि 
की वार्ता का समाचार छाप कर कही सोवियत्‌ हूस जम॑ंनी के साथ ऐसी ही 
वार्ता का सूत्रपात करने का बहाना तो नहीं खोज रहा ।” बस, तेहरान सम्मे- 
लन के बाद हूस के प्रति विश्वास की जो भावना जमी थी, वह लोप हो गई। 
हमारे कटनी तिज्ञ दात पीसने लगे । रूस को फिर मनाना पढ़ेंगा । उसका किसी 
' प्रकार विरोध न होना चाहिए। ऐसे वातावरण में रूजवेल्ट ओर चचचिल से 
प्राप्त रियायतो को हजम करके स्टालिन नई मांगे पेश कर सकता था । इसी 
कारण उधार-पट्टा-प्रणाली के अन्तर्गत अमरीका से जितनी सामग्री की आशा 
स्टालिन को थी, उक्षसे कुछ अधिकप्राप्त हुई । 

१६४३ में जब रूस ने लड़ाइया जीतना श्रारम्भ कर दी तो पृथक 
सोवियत्‌-जमंत सधि की आशका और भी बढ गई। परिणाम यह हुआ कि 
स्‍्टालिन ने तेहरान में इग्लेड और पधमरीका से मनचाही दरततें प्राप्त करली । 
बाद में लालसेना पूर्वी और मध्य यूरोप मे श्रागे बढ़ने लगी ओर रूस वहा के 
छोटे देशों पर हावी हो गया । इससे “तीन वड़ो/ के सम्बन्धी में एक नया 
प्रध्याय आरम्भ हुआ | रूस की एकागी नीति तथा उसकी लोलूपता को कम 
करने के लिए अमरीका औ्ौर ब्रिटेन को माल्टा मे सोवियत्‌ सरकार की इच्छाग्रो 
के आगे और भी भुक जाना पड़ा । 

युद्धकाल मे लोकतस्त्री सरकारों को जनता का उत्साह बनाये रखने 
की ग्रावश्यकता जान पड़ती थी । जनता चाहती थी कि सब कुछ ठीक चलता 
रहे और राजनीतिक नेताओो ने उसे यही विश्वास दिलाने का श्रयत्त भी किया ] 
इसीलिए मित्रराष्ट्रो के प्रत्येक सम्मेलन को विजय तथा “ुद्धोत्तर स्वर्ग” की 
और ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम बताया जाता था। रूजवेल्ड और 
चचिल समझौते तथा प्रगति की जोरदार घोषणा किये बिना तेहरान या 
माल्टा से रवाना न होना चाहते थे। श्र स्टालिन प्रत्येक समभौते पर 


हस्ताक्ष र करने से पूर्व उसकी कीमत वसूल कर लेता था । म 
परन्तु दूसरा मार्ग ही और क्या था ? क्‍या रूजवेल्ट और चचिल 


लिए उचित था कि रूस को ताराजु करके उसे जर्मनी से पुथक्‌ सधि कर छैने 


हूजवेल्ट, चचिल श्लौर स्टालिन के शान्ति-प्रयत्न ३१९ 


५ 


देते ” इसका मतलब यह होता कि यूद्ध अधिक काल तक चलता और ब्रिटिश, 
प्रमरीका तथा श्रन्य देशो के सैनिकों का मृत्यु-सर्या कही अझ्रधिक बढ जाती । 
हरी हापकिन्स के आशावाद के बावजूद, रूस का साथ छूटने पर पश्चिमी 
मित्रराष्ट्र शायद युद्ध में हार जांते । स्टालिन ने पालेड में जो कुछ मागा था 
वह न दिये जाने पर वह शायद जमंनी से समझौता करके प्राप्त कर लेता । 
११९३६ में उसने ऐसा किया ही था और वह सम्भवत सोचता कि तब की 
प्रपेक्षा भ्रव परिस्थिति कही उसके अनुकल है । 

सचमृच जिम्मेदारी महांन्‌ थी। में जब कभी भी युद्ध के दिनो में होने 
वाढे शान्ति के प्रयत्नो के सम्बन्ध में मित्र राष्ट्रीय श्रधिकारियो से बाते करता 
था तो वे सदा इसी प्रश्न को दुहरा देते थे--“और मान लीजिये कि रूस युद्ध 
से पृथक हो जाय ?” एक बार में पोलेड तथा वात्टिक राज्यो के सम्बन्ध में 
रूस की चालो के विषय में सेक्रेटरी हल से वाते कर रहा था। वह बोला-- 
“यदि आप रूस से ये रियायते लेना चाहते है तो आपको ब्रमरीकी सेना श्रौर 
जगी बेडा श्रपने साथ मास्को ले जाना पडेगा।” उसके इस कथन का तात्पर्य 
दूसरे शब्दों में यह था कि स्टालिन केवल ऐसे साधनों तथा उपायो के प्रयोग 
से हो वात माव सकता था, जो श्रमरीका ओर ब्रिटेन काम में नहीं लाना 
चाहते थे । 

साधारण नागरिक अ्रपनी सरकारो की भ्रालोचना कर सकता है। परन्तु 
नागरिक जिस नीति का समर्थन करना चाहता हू उसके ग्रनसार काम करने 
पर तो एक लाख युवकों की जाने जाने की सम्नायना होती ? #जवरठ, 
हॉपकिन्स ओर चचिल ने रियायत पर रियाप्रत देकर स्टालिन की जो इतनी 
जुशामद की तो इसका कारण यह था कि युद्ध के परिणाम के सम्यन्ध में 
तन्‍्देह उठ खडा हुश्ना था । परन्तु वास्तव में ऐसा होता नही चाहिए वा । तरमनी 
पे रूस की पृथक संधि होने की कोई सम्भावना नहीं थी । सच तो यह है कि 
एपा होना बिलकुल अप्तम्भव था। यह होता नी ऊँते दे जमंती सुलह 
का प्रस्ताव करता तो उससे प्रकट हो जाता कि ग्रव जर्मनी में खड्ढे होते 
रावित नही रह गई है और फिर उस प्रवस्था में स्टाजिन के लिए वह प्रस्ताव 
प्वीकार करना मर्खता हाती । इसी प्रक्ञार रूस की तरफ से सु 


4 
है 


ल्‍ कुचल डालने के लिए अपने प्रयत्वों में दुगती रति जाता था 
ट्परी ओर स्टालिव-हिटलर-सचि के मर 


वे 


बोर, जैसा कि १६४४ तया ६९४४५ के जर्ंनी 
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हो जाता है कि हिटलर को ;प्रपदस्थ नही किया जा सकता था। मास्क में 
स्वाबीन जर्मन समिति की स्थापना तथा जमंन-सेना के लिए स्टालिन के सक्नेतो 
का कुछ भी महत्त्व न था, क्योकि आत्म-हत्या के दिन तक हिटलर अपने पद 
पर बना था । 

इसके अतिरिक्त, युद्ध-काल में जमंनी श्रौर यूरोप की बहुत-सी भूमि 
हडप जाने के लिए रूसी अधिकारियो की लिप्सा बलवती हो उठी थी । यदि 
रूस की जमंनी से पृथक सबि हो जाती तो उसकी ये आंकाक्षाएं कभी पूरी न 
हो सकती थी। यह सुलह एक समझौता होती, जिससे रूसियों के इरादों का 
सीमित होना भी स्वाभाविक ही था| पृथक सधि करने की अवस्था में रूम अपने 
विस्तार की जितनी आशा कर सकता था उससे कही ग्रधिक विस्तृत साम्राज्य 
रूस का आजकल हैँ । कम-से-कम इस इरादे के कारण रूस पृथक सधि कभी 
न करता । 

१६४३ से कुछ महीने पूर्व ही वह काल था जब हिटलर हूस को कुचल 
डालने की ग्रपनी शक्ति के सम्बन्ध में सन्देह कर सकता था। इसके बाद ही 
स्टालिन विश्वास करने लगा था कि वह जमंनो को रूस के बाहर निकाल 
सकता हैँ । यही काल था जिसमे रूस और जर्मनी के मध्य पृथक्‌ सधि की 
बात सोची जा सकती थी । परन्तु हिटलर का हठ पहली बाबा थी झ्रौर हिटलर 
के सम्बन्ध में स्टालिन का श्रनुभव दूसरी । 

भविष्य कुहरे से भरे आकाश की तरह है। वायुयात के चालक के 
समान राजनीतिज्ञ अपने अनुमानो के आधार पर उड़ता है । वह भविष्य की 
ओर अपने यत्रो के द्वारा इगित दिशा में बढ़ता है और ये यत्र हे राजनीतिज्ञ 
का अपना ज्ञान, निर्णय करने की उसकी योग्यता, उसकी सुझनबूक ओर शत्रु 
के सम्बन्ध में उतका अध्ययन । रूस-जरमन-सधि होने की सम्भावना इतनी 
कम थी और ब्रिटेन तथा अमरीका के पास रूस को प्रभावित करने के साधन 
(उधार पट्टा सामग्री, बढती हुई सैन्‍्य-शक्ति इत्यादि) इतने जोरदार थे कि 
यह तो कहा ही जा सकता हैँ कि रूजवेल्ट और चरचिल ने तेहरान और माल्टा 
में जैसा पूर्ण आत्म-समर्पण स्टालिन के आगे किया था, कम-से-कम वसा तो 
न करना चाहिए था। अगस्त १६४५ में पोट्सडम सम्मेलन के समय तो उनके 
आत्म-समर्पण करने का श्लौर भी कम कारण था, क्योकि तब तक जर्मनी घुटने 
टेक चुका था और जापान पर भी परमाणु-बम डाले जाने वाले थे । सच 
तो यह हूँ कि वार्ता के मध्य स्टालिन के मुकाबले में ब्रिटिश तथा अमरीकी 
प्रतिनिधियों ने अपेक्षाकृत कम कौशल का परिचय दिया । 


रूजवेल्ट, चचिल ओर स्टालिन के शान्ति-प्रयत्न ३२१ 


राष्ट्रपति रूजवेल्ट, सेक्रेटरी हल और अ्डर-से क्रेटरी सुमनरवेल्स ने बाल्टिक 

देशों पर रूस के श्रधिकृत होने का जोरदार विरोध किया। स्टालिन ने पोलेड 
की समस्या का जो युद्धकालीन हल बताया, उस पर भी रूजवेल्ट और चचिल 
ने स्टालिन के श्रागे घुटने टेक दिये । ऐसा उन्होने विवश होने पर ही किया 
था। उन्हे स्टालिन के पृथक्‌ सधि करने का भय त्रस्त किये हुए था । 

परिणाम यह हुझ्ना कि युद्धकालीन सम्मेलनो के निर्णय इस आधार पर 
नही किये गए कि न्यायपूर्ण क्या है अथवा युद्ध के बाद ससार को सुखी बनाने 
के लिए क्‍या होना चाहिए, बल्कि ये निर्णय तो जल्दबाजी में और लेन-देन की 
भावना मे किये गए। लेन-देन में पश्चिमी शक्तियो को जितना मिला 
उससे कही अधिक उन्होने दिया श्रोर रूस ने केवल लिया ही, दिया कुछ 
भी वही । 

स्टालिन की योजना सदा के समान पुरानी नीति का पृष्ठ-पेषण मात्र 
थी ? पूर्वी पोलेड पर अधिकार होने से रूस की सीमा चेकोसलोवाकिया 
से मिल जायगी । वाल्टिक राज्यो ओर पूर्वी प्रशा पर कब्जा होने से रूस को 
सीमा जमंनी से मिल जायगी । कार्पथो-रूस (रुथेनिया) पर ग्रधिकार होने से 
रूस की सीमा हगरी से मिल जायगी । ईरानी श्रजरवेजान पर अधिकार होने 
या उसके चंगुल में फस जाने से रूस की सीमा तुर्की से मिल जायगी । 

दूधरे महायुद्ध से पूर्व सोवियत्‌ू-सघ की सीमा चेकोसलोवाकिया, या जमंनी 
या हगरी, या नार्वे की सीमाश्रो से नही मिली हुई थी । श्रवः उसकी सीमा इन 
देशों की सीमाश्रो से मिली हुई है श्लोर इसीलिए उन पर झूस का प्रभाव भी 
बढ़ गया है । 

रूस द्वारा आधे जमंनी, श्रास्ट्रिया, और हुगरी पर क्या जमाने से 
पूरोप भर में उसकी शवित बढ जानी स्वानाविक थी । रूमानिया और बर्गा- 
रिया पर रूस का श्रधिकार होने तथा यूगोस्लाविया में माल टिटो के हाथ में 
शासन-सूत्र चले जाने से इटली, यूनान, तुर्को तथा नूमध्य सागर ने भी रूम का 
प्रभाव बढ गया । 

स्टालिन ने चीन तथा ग्रन्य एशियाई देशो पर नी झपना प्रभाव बडा वा । 

जिस तरह नारत में ब्विटेत की स्थिति का सम्दन्ध हिंद एशिया, क्िलस्तीन 


पतान तथा इटली की घटनाओं से हूँ उत्ती प्रज्ञार फिल्‍्लेड में रूस के उद्देक््यो 


ठ्ठ ् 
५| पिरतार वस्तुत बलित तक हु । द्मानिया पर प्रविद्ञार दरे दानियाव तझू 
पहुंचते वा एक साथन मा हैं । 


हु महान नेतिक चनोती 


९ 
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स्टालिन का स्वप्त एक महान रूसी साम्राज्य की स्थापना थी जो 
जमंत और जापानी शक्तियों के रिक्त-स्थान की पूति कर सके | स्टालिन को 
अपने उद्देश्य की सिद्ध का भरोसा इसलिए प्रोर भी था कि उसके सयात्र 
में युद्ध के बाद इग्लेड ओर फ्रास की शवित में कभी होगी। 

स्टालित के इस युग में आइवन भयानऊ, पीटर महान्‌ , केय राइन महान, 
तथा श्रन्य ऐसे सभी जारो और रूसी सेनापतियों की प्रशसा करके उन्हे श्राकाश 
पर चढा दिया गया है, जिन्होंने अपने समय में रूसी साम्राज्य का विस्तार 
किया था। ये सभी प्रपने समय में प्रजा-पीउफ़ शासक थे और हसी प्रजा के 
प्रति उनके अत्याचारों की कोई सीमा न थी । अ्रत्र स्टालिन भी रूसो गासको के 
पुराने आादर्शों पर चल रहा हें । 

इस प्रकार युद्ध-काल में और उसके बाद सोवियत्‌ रूस शान्ति-सस्थापन 
की दृष्टि से मुत्य समस्‍या वना रहा । अन्य दो समस्याए यह उठी फ़ि ब्रिठेन ने 
अ्रपना साम्राज्य समाप्त करने की प्रवृत्ति नद्ठी दिखाई और ग्रमरीका भी साम्राज्य 
की इच्छा करने लगा । 

युद्ध-फआाल में सोवियत्‌ श्रविकारियों ने अपने साम्राज्य-विस्तार का मार्ग 
प्रशस्त करने के लिए ब्रिटिश तथा अमरीऊो साम्राज्यवादों को स्वीकार कर 
लिया । रूप चाहता यथा कि लूठ का माल ब्रिटेन, अमरीका और रूस मिलकर 
बाट ले और ये तीनो महाशक्तिया मिलकर दुनिया का बटवारा कर लें। इत 
परिस्थितियों में विदेशी कम्युनिस्टों का साम्राज्यवाद के प्रति विरोध घट गया। 
तेहरान-सम्मेलन के उपरान्त वे कहने लगे कि साम्राज्यवाद जँसी कोई चीज 
ग्रव रही ही नही, परन्तु युद्ध के वाद रूसी साम्राज्यवाद ने इग्लेड और अम- 
रीका के प्रति ग्धिक विरोधी रख धारण कर लिया । 

अपना कोई भी निर्णय कार्यान्वित करने से पूर्व तेहरान झौर मोल्टा के 
सम्मेलनों में यह निश्चय स्वीकार कर लिया गया कि तीन महाशब्तियो के प्रति- 
निधि के रूप मे “तीन बडे” पोलेड जैसे कमज़ोर देशो के भाग्य का निर्णय उन 
की श्रनपस्थिति में भी कर सकते हे । ध्री राष्ट्रों के विरुद्ध बीस से अधिक देशों 

सम्राम में भाग लिया या । परन्तु शान्ति की व्यवस्था का निर्णय तीन ही ने 

किया । मित्रराष्टो के हिसाव का यह एक नमना है । छोटे देशों की सरकारो ने 
कितना ही प्रयत्न ध्रौर विद्रोह किया, परल्तु वे शान्ति का निर्माण करने के अधि- 
कार की “तीन बड़ो” के चगूल से रक्षा न कर सकी । 

विजय प्राप्त करने में इन तीनो महाशक्तियो का हाथ सबसे अधिक 
था। परन्तु इसका यह मतलब तो नही है कि बुद्धि या विचारशीलता भी केवल 


| 


रूजवेल्ट, चचिल और स्वालिन के शान्ति-प्रयत्त ३२३ 


उन्ही के हिस्से में श्राई है । परन्तु निर्णय करने का एकाधिकार जमा लेने के 
कारण उनको स्वार्थ-परता तथा बदर-बाट करने की मनोवृत्ति को फलने-फूलने 
का खूब अवसर मिल गया हूँ । शक्तिशाली व्यक्ति अथवा देश को कित्ती समस्या 
का पहुले निर्णय करने का अधिकार देने पर न्याय अथवा लोकतन्रवाद का गला 
घुट जाता हे । प्रत्येक प्रजातत्र राज्य में इनें-गिने व्यक्तियो की शक्ति का निय- 
त्रण जन-साधारण की वोटो द्वारा और केन्द्रित ग्राधिक शक्ति का नियत्रण निर्वा- 
चकों की राजनीतिक शक्ति द्वारा किया जाता है । परन्तु 'तीन वडो” ते असख्य 
“छोटो” को “परामर्श” अभ्रथवा “विवाद” कर सकते से अ्रधिक और कुछ भी 
प्रधिकार नही दिया । और “तीन वडो' में भी एक अन्य दो के निर्चयों को 
प्रस्वीकार कर सकता था। इस प्रकार एक ही महाशकति ससार भर की जनता 
पर श्रपनी इच्छा लाद सकती थी | यह राष्ट्रीयता का अतिम ध्येय श्रौर अन्त- 
रष्ट्रीयता की न्यूनतम विशेषता है । 

तीन बड़ो' के प्रभृत्व से मुक्ति पाने का एक-मात्र उपाय ससार भर के 
लिए एसी शासन-व्यवस्था करना हे, जिसे तीनो महागक्तिया स्वीकार कर ले । 
इससे दुनिया को एक ही हुकूमत के ग्रघीन करने की कठिनाइयी पर प्रकाश 
पडता हूँ । परन्तु तेहरान, माल्टा अथवा पोद्सडम में यह समस्या उठाई ही 
नही गई । 

दूसरा महायुद्ध भूमि के बटवारे के प्रइन को लेकर नहीं हुम्रा या । यह 
तो हमारो सभ्यता की व्याधि के परिणाम स्वरप हुआ था । १६४३ में साम्रा- 
ज्य नामक एक पुस्तक में मेने लिखा था--“यह युद्ध था तो एक नवीन ससार 
को जन्म देगा श्रौर या एक नये विश्व-युद्ध को ।” जिन जोगो ने शान्ति स्वापित 
करने का प्रयत्त किया था उन्हे सबसे पहले यह जानता चाहिए वा फि ब्यादि या 
है, ओर फिर उसके उपचार का प्रयत्न करना चाहिए था, परन्तु उन्हें 
इसके लिए समवथ ही नथा । आधुनिक राजनीतित्त इतती तेजी से काम 
करते हैं कि उन्हें यह विचार करने के लिए ठहरने क्ञाा भी समय 
नेही मिलता कि वे जा कहा रहे हे। झूजवेल्ट, चचिल बोर स्टालित 
पैंसार के सबसे व्यस्त व्यक्ति थे और वे समस्त मानव-समाज ऊे भाग्य का 
निवधारा करने के लिए पाँच दित तक बात-चीत करते रहे । उनका पहला 
पा युद्ध में विजय प्राप्त करता थः । इस विचार जो ध्यान ने रखजर उत्टोने 
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स्थापित करना न होकर दूसरे महायुद्ध में विजय प्राप्त करना था। यद्ध रे 
भाग लेने वाले मित्रराष्ट्र लश रहे--इसका यह एफ प्रयत्न-मात्र था। उधार 
पट्टा प्रणाली के अनुसार रूस को सामान देने या फ्रास पर हमले की योजना 
तेयार करने के ही समान यह भी एक सेनिक कारंवाई थी । 

१४ अगस्त १६४१ को झूजवेल्ट और चचिल ने अपना अटलाटिक 
घोषणा-पत्र निकाला था और १ जनवरी १९४२ को सोवियत्‌ सरकार ने उस 
पर हस्ताक्षर कर दिये थे। अधिकार पत्र में कुछ कमिया थी, फिर भी उसे 
शान्ति-स्थापना करते समय आदर्श लय के रूप में स्वीकार किया जा सकता 
था। यही ग्धिकार-पत्र तेहरान में एक रही कागज-जंसा हो गया । मात्टा में 
उस कागज को जला दिया गया । 

गअटलाटिक अधिकार-पत्र की पहली शत यह हुं--'हमारे देशो का 
उद्देश्य भूमि प्राप्त करने या दूसरे किसी इरादे से हमला करने का नहीं है । 
दूसरी शर्ते में कहा गया हु--/हम ऐसा कोई प्रादेशिक परिवतन नहीं होने 
देना चाहते जिसे करते समय उद्त प्रदेश को जनता का मत न जान लिया 
गया हो ।” 

रूजवेल्ट, चचिल और स्टालिन ने तेहरान और माल्टा में पोलेंड तथा 
जमनी के सम्बन्ध में जो निर्णय किये थे, उनमें इन दोनों शर्तो को बुरी तरह 
भग किया गया था। अपने शब्दों की श्रवज्ञा करके उन्होने वास्तव में शान्ति 
की ही अ्रवज्ञा की थी । 

१९३९ में सोवियत्‌ सरकार द्वारा पूर्वी पोलेड पर अधिकार कर चुकने 
के बाद वहा “सर्वसाधारण” का मत लिया गया और ९० प्रतिशत मतदाताझ्रो ने 
रूस के ही पक्ष में अपना निर्णय दिया था। परन्तु यहा यह ध्यान रखना 
चाहिए कि मत, लिये जाने से पूर्व १०,००,००० से अधिक व्यक्तियों का निर्वासन 
साइवेरिया और तुकिस्तान को किया जा चुका था। सोवियत्‌ काग्रेस ने अपने 
उच्च आदशंवाद के काल में १८ नवम्बर १६१८ को एक प्रस्ताव पास करके 
मत प्रकट किया था कि “यदि एक राष्ट्र पर दूसरे का अधिकार हो और यदि 
एक अधीन राष्ट्र को--ऐसी अवस्था मे जब कि अधिकारी राष्ट्र की सेना हटा ली 
गई हो और कोई दबाव न डाला गया हो--अपनी शांसन-प्रणालो का निर्णय 
करने का अधिकार नही दिया जाता तो यही कहा जायगा कि दूसरे राष्ट्र का 
सम्बन्ध उस पर कब्जा जमाना और वहा विदेशी शासन स्थापित करना हैं श्र 
इसे एक अपराध माना जायगा ।” 


...__०, पेचित्र और स्टालिन के गान्ति-प्रयत्त रे 
है रस्त अकार स्व रे 


4 सोवियत ऊग्रेंस के ही उेब्दी में स्टाधधिन के धूर्वी पोल 
पर प्रप्िकार जमाना अपर।4 था। 


पव हो चूक र झुस के मटलाटिक ग्र/ 
हे जाने के जूद से 0 


१ 
ड्‌ जेनता का भत्त जाने दिना 3] ज््पि 
पैंभय ३०) > पिप स्टाःि 
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सोचने लगे कि रूस का दावा न्यायपूर्ण हैं । 
प्रचारको ने कहा कि कर्जन-पक्ति तक पोलेड पर रूस का अधिकार 
था । यह असत्य है । जिस प्रदेश के सम्बन्ध में दावा किया गया था, उसका 
एक बहुत बड़ा तथा समृद्धिशाली भाग पूर्वी गेलीशिया कभी भी जारशाही हुस 
के कब्जे मे न था । 
इस प्रदेश का केवल एक भाग जारो के कब्जे में था । यह भाग जारो को 
कंसे मिला ? वोलशेविक सत्ता का जन्मदाता लेनिन इस सम्बन्ध में लिख चुका 
है। मई १९०७ में प्रकाशित “युद्ध और क्रान्ति” नामक पुस्तक में उसने पोलेइ 
तथा लटाविया के एक प्रात कोरलेड के वटवारे का जिक्र किया हूँ | यह वटवारा 
जारशाही रूस, जमंनी तथा आस्ट्रो हगेरियन राज्य के बीच हुआ्ना या। छेनिन 
लिखता है--“कोरलेड तथा पोलेड की वदर-वाट तीन ताजधारी लूटेरो के वीच 
हो चुकी है । वे लगभग १०० साल तक उनके दृकडे किये रहे और उनसे अपने 
पेट भरते रहे | सबसे वडा टुकडा रूसी लुटेरे के हाथ लगा, क्योंकि तब वह 
सबसे बलवान था ।” 
बोलशेविक स्टालिन ने अपने दावे का आधार जार का इस लूट को 
वनाय। है । जब स्टालिन ज़ारो से प्रेरणा लेने लगा है तो उससे और आशा ही 
क्या की जा सकती है ? 
लेनिन द्वारा स्टालिन के कार्यों की निन्‍न्दा का एक और नमूना लीजिये। 
एक समय था जब श्रलेक्जेडर पहला और नेपोलिपन पोलेड का सोदा किया 
करते थे। एक समय जारो ने भी पोलेड का सौदा किया था । वया हम 
जारो की यही चाले काम में लाते रहेगे । यह तो अतर्राष्ट्रीयता को तिलाजलि 
देना होगा | यह तो “बहुत बुरे प्रकार की देशभक्त है ॥” यह स्टालित की 
साम्राज्यवांदी देशभक्ति है । 
यह सिद्धान्त कि किसी देश को वह प्रदेश मिलना चाहिए, जो कभी 
उसके अधिकार में था--कार्यान्वित नही हो सकता । यदि इस सिद्धान्त को 
माना जाय तो दुनियां एक पागलखाना बच जायगी। इस सिद्धान्त के अनुसार 
इग्लेड वर्जीनिया, बोस्टन तथा फ्रास के एक भाग को ले लेगा, रोम लद॒न पर 
अधिकार जमाएगा, न्ययार्क डचो के कब्जे मे चला जायगा, फ्रासीसी न्यूग्रालि- 
यन्‍्स ले लेंगे, मिख्र, फिलस्तीन, सोवियत यूक्रेन, बल्गारिया, झौर रूमानिया 
तुर्कों के हाथ में चले जायगे, स्वीडन को रूस का एक बड़ा हिस्‍सा मिल जायगा 
केलिफोनिया स्पेन के पास चला जायगा, इटली हिंदचीन ले लेगा, ईरान भारत 
का एक हिस्सा ले लेगा, यूनान भी भारत के उसी हिस्से के लिए दावा डक 


रूजवैल्ट, चघिल और स्टालन के शान्ति-प्रयत्त ३२७ 


स्थित करेगा श्र फिर यह व्यापार प्रनन्त काल तक अशान्ति का कारण बन 
जायगा । 

प्रचारको की दलील हैँ कि १९२० मे कमजोर होने के कारण रूस को 
यह प्रदेश पौलेड को देने के लिए विवश होना पडा था; यह सच नही हैँ । उस 
समय सोवियत्‌ सत्ता का सूत्र लेनिन के हाथो में था। वह अपने कार्यो का निर- 
पेक्ष भाव से विश्लेषण करने के लिए प्रसिद्ध रहा हैं। उसने २० तवम्बर १९२० 
को मास्को मे कहा था--“लाल सेना ने जो विजय प्राप्त की है उसका महत्त्व 
वारसा की क्षणिक हार के बावजूद भी अ्रसाधारण है क्योकि उसके कारण पोलेड 
युद्ध जारी रखने मे असमर्थ हो गया था । पोलेड की साधारण अवस्था ऐसी 
भ्रस्थिर हो चुकी थी कि उसके द्वारा युद्ध जारी रखने का कोई प्रइन उठता ही न 
था ।” यह कथन एतिहासिक तथ्य पर प्रकाग डालता हैँ । इसलिए यह नही कहा 
जा सकता कि जक्तिशाली पोलेड ने अ्रशक्त रूस से वह प्रदेश छीन लिया । सच 
तो यह हैं कि १६२१ की सधि-वार्ता के बाद पौलेंड ने जितनी भूमि मागी थी 
उससे कही अधिक लेनिन ने उसे स्वेच्छापूर्वक दे दी, क्योकि लेनिन कर्जन पवित- 
प्रदेश के निवासियों को सोवियत्‌ रूस में सम्मिलित नहीं करना चाहता था। 
उनमें से कितने ही रोमन केथोलिक थे और लेनिन अपने यहा एक नई समस्या 
को नहीं उठाना चाहता था--वह रूस तथा पौलेड के मध्य एक चामिक सीमा 
बनाना चाहता था। जो वह बचना भी सक्का । 


यदि झूस द्वारा कमजोरी की हालत में पोलेंठ को भमि देने को यात् 
सच भी हो, फिर भी उस प्रदेश का परित्याग स्यायान दव जात टी कटी जायगी। 
यदि वामजोरी की हालत मे त्यागे गए प्रदेशों को ऐसा करने याऊे देश शवित- 
शधाली होकर फिर प्राप्त करने फी चेष्टा करने लगे तो स्थाय श्रोर स्विस्ता 
फभी कायम ने हो सकेगी । यदि जमंनी, जापान यौर इटयी भर्विश्य में अपने 
छिने हुए प्रदेशों को प्राप्त करने की चेष्टा करे तो बया होगा ? 

प्रचारकोी की दूसरी दलील है कि ऊर्जन प्रदेश के अधिकाश निवासी 
रूसी, श्वेत रूसी या यक्रेनियन है। जास्ट्रिया तवा सुरेटनजेड के नी ग्रविकाय 


दि वहा रूसियों का उहुमत था तो तोचि ञ ने 
धागपू के हटने पर स्वततव चनाव वा निर्णय मानने से इफज्र बन जर दिया ? 
प्रचारकी की तीततरी दलील हें कि एर्ब पोजेड दि 
पी अपेक्षा सी सरकार के शासत ने उच्या रहेगा। रगल <7 जन मे उजझे ? 
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और अच्छा होने का फैसला कौन करेगा ? क्‍या वारसा मे नई और रूसी 
शासको के अनुकूल सरकार नहीं हे झोर क्या उन्ही प्रचारकों के मनानुसार 
उसका शासन पिछली सरकार से उत्तम नहीं है ? फिर उसे पूर्वी पोलेड पर 
राज क्यो नही करने दिया जाता ? 
यह बहाना कि पोलेड, वाल्टिक देशों या वाल्कान राष्ट्रों को हुत्त के 
प्रभुत्व से श्रववा उसमे मिलने मे लाभ पहुचेगा--वास्तव में साम्राज्यवादियों 
की अह-भात्रना हैँ । यह तो ब्रिटेन तवा मुसोलिनों के तकों के समान है कि 
भारत मे श्वेत जाति की विशेष जिम्मेदारी है,ग्रोर इटली ने ब्रवीसीनिया पर 
उसे गुलामी से छडाने के लिए ग्राक्रमण किया था । दक्षिण अमरीका के देशों 
पर सयुकत राष्ट्र का अधिकार होने पर उनके रहन-सहन के मान, उनके 
स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी यातायात व्यवस्या और राजनीतिक स्थिति में 
उन्नति होगी । तो क्या सयुकत राष्ट्र को उनपर कब्जा कर लेना चाहिए ? 
फिल्‍लेड, एस्थोनिया, लटविया, लिथुआनिया, पोलेड, ईरान ओर तुर्की 
में १६२९ से ही रूस के कार्यो के सम्बन्ध में सोवियत्‌ सरकार और उसके 
हिमायती जो बहाना बनाया करते थे उनका उत्तर रूस के भूतपूर्व विदेश-मन्त्री 
लिटविनोव एक समझौते द्वारा पहले ही दे चुके हे । इस समभोते पर सोवियत्‌ 
रूस ने अफगानिस्तान, फिन्‍लेड, एस्योनिया, लटविया, लिथयुझ्ानिया, ईरान, 
पोलेड, रूमानिया, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया और तुर्की के साथ १६३०९ 
मे हस्ताक्षर किये थे । समभौते में झ्ाक्रमण क्या होता है, इसकी व्याख्या की 
गई थी | समझौते में कहा गया था--राजनीतिक, सैनिक अथवा आधिक-- 
किसी भी कारण को आक्रमण के लिए उचित ठहराने का हेतु नहीं कहा 
जा सकता ।” इसका कारण यह है कि यदि एक महाशक्ति आक्रमण करती हैं 
या अपने साम्राज्य के विस्तार की चेष्ठा करती है तो दूसरी महाशवितियों का 
सदेह बढता है और उनसे उसका झगड़ा बढता हैँ ! परिणाम यह होता है कि उन 
ग्रन्य महाशक्तियो को बदले की कारंवाई करनी पड़ती है। इसी प्रकार युद्ध 
छिड़ जाते हे, दूसरा महायुद्ध भी इसी तरह छिंडा था । ः 
परन्तु आइचर्य की बात हे कि हिटलर, मुसोलिनी और हिरोहिंतो के 
श्राक्रमण के परिणामस्वरूप होने वाले युद्ध के बीच में ही छजवेल्ट और चचिल 
ने तेहरान और माल्टा में रूस के नए आक्रमणो को स्वीकृति दे दी । ह 
२२ दिसम्बर, १६२० को लेनिन ने एक सम्मेलन में हक आप 
जानते हे कि परिचिमी सीमा पर स्थित कितने ही ऐसे देशो से हमारी सर्चि हो 
गई है, जो पहले रूसी साम्राज्य के भग थे। सोवियत्‌ सरकार की आधारभूत 


रूजवेल्द, चचिल और स्टालित के शान्ति-प्रयत्न ३२९ 


तीति के भ्रनुतार इ न देशो की स्वतन्त्रता तथा स्वावीन-सत्ता को बिना किसी 
शतें के स्वीकोर कर लिया गया हैं ।” 

अब स्टालिन ने इन देशो की स्वाधीनता का ञ्रत करके सोवियत्‌-नीति के 
“आधारभूत सिद्धातो” का गला घोट दिया है । में सोवियत्‌ रूस की विदेश- 
नीति के सम्बन्ध में १९३० में दो ग्रथ लिख चुक्रा हु। में कितने ही वर्ष तक 
प्तोवियत्‌ रूस की विदेश-नीति के लिए उत्तरदायी राजनीतिज्ञो के निकट-सम्पर्क 
पे रह चुका हु। में इस सम्बन्ध के सभी महत्वपूर्ण प्रधो तथा अन्य सामग्री का 
ग्रध्यपन कर चुका हू । १६२० से १६३९ तक किसो सोवियत्‌ राजनीतिज्ञ अथवा 
ग्रथ द्वारा फिनलेड या पोलेड को स्पर्श करने वाली रूस की सीमा की श्रालोचना 
नहीं की गई थी । श्लौर न वाल्टिक देशो की स्वाबीनता को हो ग्रनुचित बताया 
गया था। सोवियत्‌ सरकार इन सभी देशो की स्वाधीनता स्वीकार करती थी 
श्रौर उन सबसे उसके व्यावहारिक तथा राजनीतिक सम्वन्ध कायम थे। यदि इन 
देगो की सीमाओं से सोवियत्‌ श्रधिकारी ग्रमतुष्ट थे तो वे वेमराविया प्रदेश की 
तरह उनकी स्थिति से भी श्रसतोप प्रकट कर सकते थे। वेसराविवा प्रदेश हमा- 
निया ने १९१९ में हुह॒प लिया था, किन्तु सोविवत्‌ ग्रविकारियों ने सिद्धान्त रूप 
से वेसराविया को सोवियत रूस के ही अ्तर्गत माना था और नवझो में भी वे उसे 
रस के अ्रतर्गंत दिखाया करते थे । परन्तु सोवियत्‌ जविकारियों ने पोर्सेठ के कर्जन 
पवित वाले प्रदेश, किन्‍्लेंड के किसी प्रदेश गबया वान्टिक राज्यों के सम्उन्य 
में कभी ऐसा नही किया था। उन्होने इसके जिए रता समय दावा पेश किया, 
जब उतने पर अधिकार करने को शत सोवियत्‌ लरदार मे था बे । साथ दी 
उनके हिमायतियों ने भी लोकतजयादी देगी ४ छाया 4 अम में दाजने के 
लिए शार सचाना झारग्ब कर दिया । अब उत्ट सफ्जज ना मित्र गई 7॥ 
दुनिया में जो इतनी ब॒राई फैजो हई हैं उसवा दप निद दस दान + रसे बाजी 
पर ही नही है, तत्कि दोष उन अच्छे जआाद्नियों डा नी है 
॥ना की खशामद करने और उन्हें खश बरवे जे जिए सदा तैदार रख्व है । 

सोपियत्‌ रूप के राष्ट्वति माइज्ेल जाजनित ने नाजिया के आाकन। 


+ 48 


न्‍ 


पते निन्‍दा करते हुए प्रशा के फ्रेटरिक टितीय ने लिस्त शब्दों जा डर व दिया 


था, जो स्वय सोवियत्‌ झा हमणी पर दी जाय टोता हेजन 53.4 ग्राइक शो 
(40वीं अ 4) परवेद है, जो २ साज 7 उ कै पाल कक टन शिलेल डर व्यू 2 पर 
'२पत श्रजतार जमा तीशिए | एशा एश दार परासका उपज हो द। ७,उ>! 
पेएक रन चाय पल सेव ये व 3 लक त उ्मक दा डे 5 पुओ कपिल ॥ पूरे 


चए साज्त या । 


३३० एक महान्‌ नेतिक चुनौती 


राजनीति के ग्रविकाश् विद्यार्थी सोवियत्‌ रूस की विदेश नीति के 
सम्बत्ध में ईरान गौर पोलेड में उमके रूप को देखकर अपने विचार स्थिर 
फरते है । इसी प्रकार अमरीकी विदेशनीति को चीन में उसके रूप को देखकर 
समजा जाता है। किसी देग की विदेशनीति को समभने का अधिक उत्तम 
तराका उद्गम स्थान में ही उसके अब्ययन करने का है । ऐसा करने पर ही हम 
जान सकते है कि किसी देश की विदेगनीति उसके भीतर कितने ही व्यक्तियों 
के पारस्परिक सपपो, आधिक दवावो, राजनीतिऊ स्वार्थों इत्यादि का परिणाम 
हे । यदि देग प्रजातन्त्र है तो उसकी विदेश-तीति पर उस नीति की ह्परेखा 
तैयार करनेवाले राजनीतिक दलों के सधपों जा भी प्रभाव पड़ेगा । यह वहत 
कमर लोगों को मालम होगा कि अमरीका की सरफार ने रायतन्‍्त्री स्पेन 
के लिए शस्त्रों के निर्यात पर जो रोक लगाई थी उसका कारण स्पेन की कोई 
तत्कालीन समस्या न थी। बात यह थी फ़ि झूजवेत्ट की राजतन्त्रवादियों मे 
हानुभूति थी और वह जनरल फ्राको की विजय नहीं चाहता था। हथियारों 
के निर्यात पर रोक केयोलिको तथा ब्रिटेन के दवाव और तटस्थता नीति के 
हिंमायतियो के भय से लगाई गई थी । ऐसे ही अन्य कितने ही निर्णयों को 
उदाहरण के रूप में उपस्थित किया जा सकता हैं । 
पोलेड के सम्बन्ध में रूस के इरादों की छानबीन करते हुए हम उत्त 
स्थान पर पहुंच जाते हे, जहा सोवियत विदेशनीनि के सब रहस्यों को गृप्त 
रखा जाता हैँ । पूर्वी पोलेड में लाखो यूक्रेनियन है। इसलिए पूर्वी पोलेड पर 
अधिकार करके सोवियत्‌ श्रधिकारियों का उद्देश्य सोवियत्‌ यूक्रेत के तिवाध्षियो 
को खश करना था । दूसरी तरफ इसका उद्देश्य रूस के उन राष्ट्रवादियों को 
खुश करना भी था, जो अपने देश की सीमा का विस्तार रूसी साम्राज्य के 
जारशाही सीमा तक या उनसे भी आगे करता चाहते थे। युद्ध के दिवो में 
सोवियत्‌ सरकार ने क्रान्ति की सामाजिक, राजनीतिक अथवा आर्थिक पल 
ताओ पर जोर नही दिया, बल्कि इस वात पर कि कात्ति के कारण ही देश की 
रक्षा हो गई। २१ जनवरी, १६४४ को एक सोविबत्‌ नेता मि० एु० एच्तर शेर: 
वाकोव ने कहा कि-- “जारश्ाही रूस ऐसे मार्ग पर अगसर हो रहा था, जिसकी 
ग्रत अनिवार्य रूप से स्वाधीनता के नाश से होता । बोलशेविक दल ने दश की 
इस लाछना से बचा लिया ।” राष्ट्रवादियो का समर्थन प्राप्त करने के लिए 
कम्यनिस्टो के पास इससे अच्छा तक और क्या हो सकता था । देश के बाहर 
के प्रदेश पर अधिकार करना राष्ट्रवादी को आश्वस्त करने के लिए सब ये 
बड़ा तके है । 


रूजवेल्ट, चाच) और स्टालिन के गान्ति-प्र यत्न ३३१ 


यूरोप मे जमंनी +। केन्द्रीय स्पिति का ज्ञान बोलशेविको को बहुत 
दिनो से था। जर्मनी का भाग्य-सूत्र अपने हाथ में लेने के लिए स्टालिन ने 
अपने कार्य-क्रम में निम्न क्ातों को सम्मिलित किया था। पोलेड के आधे पूर्वी 
नाग पर रूस का श्रधिकार, पोलेड की इस हानि की पूर्ति के लिए अपर साइ- 
लेशिया, पेमीएनिया, और पूर्वी प्रशा में कुछ वडे-बडे जमंन प्रदेशों को पोलेड 
के सिपुर्द करना, पूर्वी प्रशा के एक बडे भाग पर, जिसमे कोनिग्सवर्ग का नगर 
भी सम्मिलित था, रूस का अ्रधिकार, जमंती द्वारा क्षतिपूति के लिए दी जाने 
वाली रकम के वहुत वडे भाग के लिए रूस की तरफ से माँग उपस्थित करना 
पुद्ध के उपरान्त श्राधे जमंनी पर लालसेना का अधिकार रहे और शेप आवे 
जर्ती पर अ्रमरीका, इग्लेड और फ्रास अधिकार करे ओर वलिन पर रूसी 
सेनाए ही अ्रधिकार करे, जिससे उनकी धाक जम जाय । 

रूज़वेल्ट श्रोर चचिल ने स्टालिन की थे सभी वाते तेहरान और मात्टा 
में स्वीकार कर ली थी । 

कर्जन पवित से पूर्व के प्रदेण से हाथ थो वठने के कारण पोलेड कमज़ोर 
हो गया । उधर जमंत्री के कितने ही उद्योग-प्रधान प्रदेश मिलने से पोलेड के 
ग्रागे श्रनेक टेकनिकल, झाथिक, राजनीतिक झोर सेनिक समस्याएं उठ पड़ी 

इनके निवटारे के लिए वढ़ रस पर निर्भर 2ी गया। दस यालोी नया जर्मनी 

क। पराजित करने के समय पोलेठ में उपस्थित र॒ट बाजी वउसेना 6 काव्ण 
नई पातिश सरकार रटालिन को कठपुतली हो गई । पांडे हो समा वहा 
टर तझ् जन सीसा से सिती हुई ट । जसमली पर ब्रा टार र कब व तिए «न 
पव पोलेट पर अधिकार रखता जावस्यक २। इसीवए स्हाखिव बाड़ क 
प्रति जो व्यवहार किया है उड़ जमंत्री के प्रति यरती जाते ७ * वी नाव हा 
“गे है। इसी प्रकार रटाविव को जर्वनी के प्रति घरदी गाने वे वी वीनिय था 
पंचपोय नाति की भझग हैं । जिन महायतित दो रसने वन नये हद 5 
परत यरोप प्र नियनण करेंगी । 


३३२ एक महान्‌ नेतिक चुनौती 


का भी यरोप अथवा एशिया में एक भी प्रदेश नहीं मिला। यह कोई शिक्रायत 
नही है, बल्कि एक तथ्य का उल्लेस हैँ । यह मान लिया गया था कि रूस तथा 
इंग्लैंड के यूरोप में अलगन्ञ्नलग प्रभाव-क्षेत्र रहेगे । रूस तथा अमरीका के 
प्रभाव-क्षेत्र एशिया में होगे। ओर इग्लेउ ने एशिया में अपना साम्राज्य बनाये 
रखा । 
तीत ब्रड्डो” द्वारा पदान की हुई शान्ति यही थी । पहले उन्होने दतरे 
देयो के प्रदेशों परअ्नधिकार जमाने की स्वीकृति दे दो और फिर मिद्धान्तों जा 
प्रइन उठाया । पहले उन्होने प्रभाव क्षेत्र निर्धारित कर दिये और इसके उपगत्त 
डगमगाती हुई नोव पर मुक्त राष्ट्र से का भवन सड़ा किया | यह भी एक 
ऐसा संघ था कि उपसे अधिक अपूर्ण सघ की ऊहपना नहीं की जा सकती । 
राष्ट्रपति बुडरों विल्सन ने आशा की थी कि पहले महायुद्ध के वाद 
हुई सधि की बुराई को राष्ट्संघ दूर कर देगा। राष्ट्रपति फ्रेकलिन हजवेल्ड ने 
यही विश्वास सयुतत राष्ट्र के सम्बन्ध में किया । 
१६४४ में उम्बर्दन प्रोक्स नामक स्थान पर अमरीकी, ब्रिटिश, हसी | 
और चीनी प्रतिनिधियों ने उस मसबिदे का अधिकाश भाग तैयार किया था, । 
जिसे बाद में सान-फ्रासिस्कों अधिकारपन्न का नाम दिया गया था। परहूठु उत | 
के बीच एक बडा भारी मतभेद “नकारात्मक मत” के सम्बन्ध में रह गया था। | 
इसलिए इस प्रइन को मोल्टा में “तीन बडो” द्वारा निवढारे ऊे लिए , 
छोड दिया गया था। भ्रधिकार पत्र की सब से वडी विशेषता रूजवेल्ट, चचिल और 
स्टालिन का यह निर्णय ही है । सयुवत राष्ट्र का मुख्य कार्य आक्रमण रोगी | 
तथा शान्ति बनाये रखना है, किन्तु इस निर्णय ने इस कार्य के लिए सयुक्तराट 
को बिल्कुल प्रभावहीन कर दिया । । 
सयुवतराष्ट्र की परिषद्‌ में सभी सदस्य-राष्ट्रो का प्रतिनिधित्व रात ः 


है, किन्तु वह श्राक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध कोई प्रभावपूर्ण कार्रवाई नहीं 


सकती । केवल ११ सदस्य-राष्ट्रो की सुरक्षा-समिति ही सयुक्तराष्ट्र की तरफ तर 
शान्ति-भग करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध कोई निर्णय कर सकती हैं। और ई8। 
समिति में, जैसा कि माल्टा के निर्णय झोर सानफ्रासिस्को अधिकार-पत्र दीए . 
स्पष्ट कर दिया गया है, “पाच बड़ो” यानी अमरीका, सोवियत्‌ रूस, ब्रिटेन, करते 
और चीन में से कोई एक आाक्रमणकारी के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई 
रोक सकता है, चाहे श्राक्मणकारी वह स्वय ही क्यो न हो । महाश वितयी है 
“ज्क्वासातमक सन” प्रठाज्न करते के अधिकार का यही मतलब है । | 


ऐसी श्रवस्था में सयुक्तराष्ट्र श्राक्रमण ग्रववा बुद्ध को कंसे रोक 
सकता हैं। 

स्टालिन ने माल्टा में "नकारात्मक मत' के लिए हठ किया था। सोवि- 
यत्‌ राजनीतिज्ञ श्रभी तक इसकी सफाई में आालोचको को उत्तर दिया करते 
है । स्वय रूजवेल्ट ने अनुभव किया था कि “नकारात्मक मत” प्रदान करने के 
अधिकार के बिना राष्ट्रवादी सदस्य भानफ्रासिस्कों अधिकार-पत्र को ज्ञायद 
श्रमरीकी सीनेट मे न पास होने देते । चीन ने खुलकर 'नकारात्मक मत' का 
विरोध किया था, ब्रिटेन ने इसके सम्बन्ध में तठस्थता का रुख ग्रहण 
किया था। 

न्यूजीलेड के प्रधानमत्री पीटर फ्रेज़र ने "नकारात्मक मत' को “अ्रधिका र- 
पत्र पर “एक धब्बा” कहा हूँ । सचमुच ही यह बहुत बडा और काला धब्वा है । 

इस नकारात्मक मत के द्वारा *”** * एक ही देश सयुक्तराष्ट्र भ्रधि- 
कार-पत्र के सशोधन में स्थायी अडगा लगा सकता हूं । 

यही हैं युद्धकाल मे निरमित शान्ति की व्यघस्था ! 

पहले महायुद्ध में एक तो रूस पराजित हुब्ना था और दूसर विजयी 
मित्रराष्ट्र वोलशेविको के विरुद्ध थे। इसलिए उसे (हूस का) झान्ति-सम्मेलन 
में स्थान नहीं दिया गया ) १९१९ में घान्ति की जिस व्यवस्था का निर्माण किया 
गया था उसमें जमेनी, बत्गारिया, तुर्की ओर मुस्यत ब्रास्ट्रा-हगेरियन साम्राज्य 
का भ्रपराधी माला गया था। अ्रव रूस ने केवल दुसर महायुद्ध में हो विजप नदों 
प्राप्त की हूं प्रत्युत उराने पहला महायुद्ध भी जीता 7, +गाह ग्रव उसे जा 
कुंछ प्राप्त हुआ हैँ वह पहले श्रास्ट्री हगेरियन साखाजउय, रे बारिया जोर ग्रावा 
जमंनी था। तुर्को श्रपवाद है । 


बे 
हर 
ण<्‌ 


एक महान्‌ नेतिक चुनोती 


प्रमरीफा दोनो ही महायदों मे विजयी हम्ना । पहले महायद्व में प्मरीका 
इग्लेड शोर फ्रास पर जमंनी की विजय ने होने देते के लिए सम्मिलित हृग्ना 
था । इस उद्ृश्य की सिद्धि होने पर अमरोका झपने घर वापस चला गया। उसे 
लाभ उठाने ग्रयवा ग्रतिरित्त जिसोदारी लेने की उच्छा न थी। यरोप की 
चिन्ता से सक्‍त होकर बढ़ अपने ग्रामोद-प्रमोद में फिर से दब जाना चाहता 
था । दूसरे महायुद्र में अमरीका उस्लेड ग्रौर फास पर जमनी की और सम्पूर्ण 
चीन पर जापान फी विजय न होने देने फे लिए सम्मिलित हुआ था। इस 
उद्देइय की भी सिद्धि हो गई, पर अबकी वार ग्रमरीका घर वापस नहीं गया। 


न्ध्प 
ट्र्या। 


भाग--३ 


नं :#9 


अस्वीर्कृति 


४५०३६ 
दोहरी अस्वोकृति 
म॑ जब भारत मे अग्रेजो से बात करते हुए ब्रिटिण साम्राज्यवाद की 
निन्‍्दा करता था तो वे कहते थे--' श्रौर श्रमरीक्रा वाले हब्गियो के प्रति जो 
व्यवहार करते है उसके सम्बन्ध में आपका ज्या कहना है ?” 
मे उत्तर देता था--' मे ब्रिटिश साम्राज्ववाद की जिस प्रकोर निन्‍्दा 
करता हूँ उसी प्रकार श्रमरीकी इवेतागो द्वारा हब्शियों के विरुद्ध भद-भाव की 
नीति की भी निन्‍दा करता हूँ। 
में दोनो ही की निन्‍दा करने वाला हूं ! 
में पोलेड के जमीदारों और वहा क्री कठपुतली परजा--दोनो ही को ना- 
पसद करता हू । जमंनो द्वारा किये गए अत्याचारातप्रौर उन पर होने वाले प्रत्या- 
चारो दोनो ही का में निदक हू । में तो ब्रत्याचार-माय झा निद्रक है । 
यदि श्राप एक बरी बात का अस्थायार कर देव ?े श्र उसो के तमान 
तेथा बेसी ही एक अन्य बुराई को रबीकार कर रत * वा खाप कतु। एक 
सिद्धान्त की हत्या करके अच्छी बाल के लिए अपनी 87 4; पार सांग %#? 
दते है । हो सकता है कि जिस श्राव कम बज जच्वट मात ४ ३2 पाक 4. 
बराई निवाले । इससे प्रच्छा तो बह हू जि जावे इागोी नत ' «ये जरादवन 
स्वीकार करे और मानय-समाज का उपयार (रव न गे 7 नोवता हा बर्थ 
जीज निकाले । 
कम बडी बराई वा सिद्धान्त हनारी ऋत्ट'न के [जा तर बारी उनस 
९ । इसका असर व्यावहारिक राज्दीनि पर नो +-ना हें 
चचिल एस थी पनिरत्तारूटतनि गत वच्छा ,रवा हे 4िर 
पमरकाी को सपधि वी हिमायत बरता है । सह जन बे चंद ह; 
ते विजवे-न्यवस्था जार उसके देतपत बास्नाद ह+ व नल जर >थ ठू, 


भाभधित जोर तच्दाफत गेसन ्ज्चाः ६5 3 कक हे. का रू जे“ अत चज्य्त्द 
पच्त्ा ट ॥ 


या बन हे हे 
न अ वि 


५ ॥ सी उ>च्चॉदियों 7०७०- ॥73, - कह का: बह की. हल जा, 5 छ आ 7४:22 
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करता हूँ। दूसरा आ्रादमा रूस का हिमायती है। वह कहता है--ठीक है, किन्तु 
ग्राप भारत तया हिंद एशिया में ग्रमेजो के सम्बन्ध में क्या कहते हे ?” 

में लूस और ब्रिटेन दोनो ही के साम्राज्यवाद को गस्वीकार करता हू । 

एक दूसरी बातचीत का तमूत्रा लीजिए । एक साहब कहते हे--.“ग्रगर 
हम क्यूराइल द्वीप या पोर्ट आयंर मागता हैं तो क्या ब्रा करता है ? य्या 
अमरीकी ग्रोकीनावा तवा प्रशञास्त के जन्य टापू नहीं माग रहे ?” 

दोनों ही बुरे ठे । दोनो दही मूर्स ठ । द्वीव, जड्डे सा प्रदेश प्राप्त कर 
लेने से ही रक्षा नही हो जाती । 

साम्राज्यवाद अच्छा है या बुरा । यदि वह इग्लेउ के लिए अच्छा है 
तो रूस, अमरीका, फ्रास ओर हालेड फे लिए भी अच्छा होगा।यदि साम्राज्य 
वाद बुरा हैं तो वह आपके राष्ट्र के लिए मी बुरा होगा । जिस देश से 
ग्रापको नफरत हैँ उसकी वराई को आप वढाकर बताते हे ओर जिम्त देश के 
प्रति आपका प्रेम हैं उसकी वेसी ही वराई की आप प्रशसा फरते हैँ तो आप 
निश्चय ही एकागी देशभक्त हें 

“न्यूयीर्क पोस्ट” में केडेंल फोस ने बलिन में एक बुढिया से अ्रपनी 
मुलाकात का विवरण बताया है । बुढ़िया बोली---/'रूसी आदमी नही राक्षत्त 
हैं| उन्हे मनुष्य के प्राणो गौर उसकी चीजो का कुछ भी स्याल नहीं रहता। 
वे लोगो को सडक से पकड लेते हें श्रौर फिर उनके बारे में ऊभी कोई वात 
नहीं सुनाई देती । रूसी अधिकृत प्रदेश में मेरी बहन के मकान के सामने हुसी 
पुलिस ने जेल खोला है । मेरी वहन अच्छे कपड़े पहने हुए स्त्री-पुरुषों को दर- 
वाज़े के भीतर घसीटे जाते देखती हैं ग्रौर रात को उनका ग्रात्तंताद सुनाई 
पड़ता है । इस तरह की एशियाई अव्यवस्था की रोक-धाम होनी चाहिए ।” 

श्री फोस ने इस सम्बन्ध मे लिखा है कि रूसी अधिकृत क्षेत्र में जो कुछ 
हो रहा हूँ उसके लिए पहले की परम्परा मौजूद है । परन्तु प्रश्न यह है कि 
यदि एक श्रत्याचार दूसरे भ्रत्याचार की परम्परा के आधार पर किया जाय तो 
इस ससार का क्या होगा ? 

सितम्बर १९४४५ में 'तान बड़ो” का जो सम्मेलन लद॒न में हुआ था 
उसमे श्रमरीका के प्रधान अ्रधिकारी बन्स ने रूमानिया तथा वल्गारिया में स्व- 
तन्‍्त्र चुनाव करने की माय की थी | तव कुछ आलोचको ने कहा था--मिं० 
वर्न्स वाल्कान देशो में स्वतस्त्र चुनाव की माग क्यो करते है, जब उनके अपने 
प्रान्त दक्षिणी कैरोलिना में ही स्वतन्त्र चुनाव की सुविधा नहीं हैं । 

मुझे वन्स द्वारा रूमानिया और बल्गारिया में स्वतस्त्र चुनाव की मांग 
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करने पर कुछ भी श्रापत्ति नही ढे । इससे दक्षिण करोलिना में स्वतन्त्र चुनाव 
की माग पेश करने का रास्ता साफ हो जाता हूँ । 

केधोलिक लोग स्टालिन को नित्य ही श्रालोचना करते हे । परन्तु जब रूसी 
पाप की राजनीति की आलोचना करते हे तो वे नाराज होते हे । कम्यु- 
निस्ट चीन में स्ववत्रता को कम करने के लिए चाग-काई-शेक् की निन्‍दा करते 
हे | परन्तु रूस में सोवियत्‌ सरकार ने स्वतन्त्रता का जो पूर्ण श्रपहरण कर 
लिया है, इससे उनके कान पर ज॑ भी नही रंगती । 

सिद्धान्तो के परित्याग तथा कायरता के कारण हमारी सभ्वता सकद 
म पड़ गई हूँ, गायद निर्दोष सरकार तो कोई हुई ही नही, मेरा देश गलती कर 
सकता हूँ, चाहे वह मेरा देण ही क्‍यों न हो। यदि मेरी सरकार तानाज्ञाई 
होती तो में उसे भी उलटने का प्रयत्न करता । 

जिस प्रकार अन्य देश द्वारा किये किसी दुष्कर्म से से घगा करता ह 
उसी प्रकार अपने देश के कुछृत्य से भी में घृणा करता हु। दोहरी ग्रस्वीकृति 
करे लिए मनुष्य को तटस्थ होकर विचार करना चाहिए ओर तठस्थ होकर ही 
ग्रपना मत स्थिर करना चाहि 

कुछ लोगो में अपनी मातृथूमि ऊे प्रति थाई वना होती है । हुछ 
लोगो का किसी विदेश के ति धासिक नाव रहता है । दुनिया को घटलाग्रो के 
प्रति उनके दृष्टिकोण पर जब इस धामिक वाउना का अथवा बदला है तभो वे 
पत्य को बति चढा देते हैं | वे अपने को अर ने राव है। 4 शाप दृष्डि- 


फोण से विचार करते है और उसी दृष्टिवव हक घावार «२ पावा वा स्थिर 
करते हे । 
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आवश्यकता का हम अनुभव करने लगते हे । १९३०७ में ग्रत्यधिक आशोवॉर्द 
दूसरे महायुद्ध का एक कारण था। जनता के मन मे भ्रम पैदा हो गया था कि 
परिस्यविति उतनी गम्भीर नहीं है, जितनी बताई जाठो है । वह सोचती थी कि 
किसी-न-किसी तरह परिस्थिति में सुधार हो जायगा और हिटलर भी क्रमश 
रास्ते पर ग्रा जायगा | उस समय निराशा अथवा घबराहट होती तो कदाचित्‌ 
दूसरा महायुद्ध त छिडता । इस प्रकार निराशावाद कभी-कभी उपयोगी होता 
है । भ्रव भी दोहरी अस्वीकृति के दृष्टि-कोण से हमे इर्द-गिर्द फैछे हुए सकदो 
का बोघ हो सकता हैं । 
ग्रधिकाण व्यक्ति, कभी-कभी बिना जाने हुए ही, दोहरी ग्रस्वीकृति से 
बचना चाहते हैं | दोहरी अस्वीकृति की प्रवस्या में उनके लिए सिद्धान्त पर 
जम जाना आवश्यक हो जाता हूँ । परन्तु सिद्धान्त पर जमना फ़ितने व्यक्तियों 
को अच्छा लगता हुं ? 
कुछ अमरीकी, जो छूस फी तारीफ के पुल बाघा फरते हे, इसका कारण 
! अ्मरीकी-प्रणाली की बुराइयो के कारण वे उसे अ्रस्वीकार कर देते है । तब 
वे एक दूसरी--झूसी-प्रणाली को स्वीकार करते है । यदि उनसे कहा जाय कि 
ढूसी प्रणाली में भी बुराइया हे तो उन्हे प्रसन्‍नता नही होती । ऐसा कहने से 
उनका नैतिक आधार जाता रहता हें । 
किसी ऐसी अच्छाई को स्वीकार कर लेना, जिससे श्रापका परिचय नहीं 
है, ग्रथवा निकट की कित्ती भी परिस्थिति को स्वीकार कर लेना, क्योकि दूसरी 
परिस्थिति का ज्ञान नही है, कमजोरी प्रकट करता है । बोलशेविज्म में जो भी 
बराई है, उसे में नही मानता । इसी प्रकार पूजीवाद की बुराई भी मुझ मान्य 
नही है । में तो कोई ऐसी वस्तु चाहता हु, जो इन दोनों से बढ़कर हो । 
दोहरी अस्वीकृति नकारात्मक अस्वीकृति नहीं होती । यह एक क्रिया- 
त्मक सिद्धान्त है, जो मौजूदा हालत में परिवर्तंत चाहता हैं । वह उज्ज्वल 
भविष्य की तरफ अग्रसर होने का हामी हूं । 
अज्ञात समुद्रो में बढने वालो को ही नये महाद्वीपों या नई दुनिया 
का पता लगता है| नई दुनिया की जरूरत है । यह नई दुनिया कहा हैं ? यह 
उज्ज्वल भविष्य किस दिशा मे बढने से प्राप्त हो सकता हैँ ? नई दुनिया या 
उज्ज्वल भविष्य का दिखाई देना श्रासान नही हैं। यह हमे पुरातनवादियों से 
नही प्राप्त हो सकता । यह ता हमें सुधारवादियों या निश्चित कार्यक्रम रखने 
वाले ऐसे असतुष्ट व्यक्तियों द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, जिनमें कल्पना है, जो 
सक्चित पथ पर बहादुरी से आगे बढना जानते हू और जो दोनो मार्गों के विरो- 
घियो की गोलियो को सहने के लिए तत्पर रहते हू। 


/>04+% 


$ हा 


हि 


एक भारी संकट 

हममे से प्रत्येक व्यक्षित विद्रोहा होता हैं। बह विद्रोह एक रात, एक 

दिन, एक वर्ष या जीवन भर रह सकता हे । बह भी सम्भव हे कि विद्रोह का 
श्रत किमो रावस्था के साथ ही हो जाय प्रवत्रा उसका प्रारम्म उस समय हो जब 
वृद्धावस्था आने वाली हो । यह विद्रोह किसी हाम की वकान से, झनुप्रो से 
घिरे रहने पर या जीवन में दिखाई देने वाले पाखड़ों के प्रति हो सकता हूँ। 
निर्धभता, अधिकार, घन, स्ती-परुप के बौन सम्बन्धों पर लगे प्रतिययों प्रयवा 
माता-पिता के गासन के विरुद्ध यह विद्रोह उठ समता है। मरय जात यह है 


कि हम सभी में कम या श्र्रिक बिद्रोंट की माता रद 


रिपक 


नि 
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एक कम्युतिस्ट ग्रात्म-हत्या कर लेता है, या केथोलिक हो जाता है या नाजी वन 
जाता हूँ । जो भी जीवन वे त्रिता रहे होते हे उसके प्रति यह विद्रोह है । वे विद्ोही 
हेँ और मीजूदा जीवन उन्हें नहीं सुहाता इसलिए उत्तका परित्योग कर रह 

हिटलर से पूर्व जमंत्री में कितने ही यहुदी ऊम्युनिस्ट बने और फिर 
यहूदी धर्म में प्रविष्ट हो गए । इस प्रकार उन्होंने परोक्ष रूपसे जर्मनी के 
प्रति अपनी विद्रोह की भावता प्रकट डी । 

अमरीका, इग्लेड और फास में ऐसे कितने दी लोग हे, जिन्होंने पहले 
कस्युनिल्ड देत से सम्बन्ध तोठ दिया या प्रौर अब फिर उसी में सम्मिलित हो 
गय हूं ।व॑ दूसरा मार्ग सोजना चाहते थे, पर वह उन्हें मिला नहीं। 

ऊम्युनिस्टो का न्‍रातिन और रूस हो सत्ता में विश्चास है। उनकी 


भी नीव मार्स के निद्वान्त है ग्रोर पार्टी उनका संगठन है। फुम्युनिज्म और 


ब्न्न्पा 


केवोलोसिज्म के सिद्दान्तों में ग्राकराश-पातान का अन्तर ट, फिन्तु मानसिक दृप्टि 
से एक को छोडफर दूसरे में जाना एक पग प्रागे बढ़ाने से अधिक महत्त्व 
का नहीं हैं । 

इस युग के सबसे बड़े राजनीतिक विद्रोही कम्युनिस्ट अ्यवा फाशिस्ट 
रह हैँ । कम्युनिस्ठ पजीवादी ससार का परित्याग करते हैं। वे रूस का पक्ष 
गहण करते हू, जिमे वे परित्ययत पूंणीवारी समार का शत्रु सम कते है । ऊम्यु- 
निस्‍टो का विचार हूँ कि पूंजीवाद में सुधार अतम्तव है। वे क्रास्तियादी 
हैं । वे पूर्ण परिवत्तंन के हामी है । इस परिवत्तंन के लिए वे ढस को एक सावन 
मानते हे । वे सघर्प इसलिए करते हे कि उन्हें श्रौर रूम का परिवत्तन करने के 
लिए जक्त प्राप्त हो सके । कम्पुनिस्ट दल सुबार का सावन नही हैं, वह तो 
शक्ति प्राप्त करने का सोधन हूँ । 

कम्युनिज्म और फाशिज्म की सबसे उत्लेखनीय विशज्येषता यह हैं। 
सभी वर्गों, दलो तथा व्यक्तियो के हाय से शवित्त छिनकर राज्य में केच्दित 
हो जाती है, राज्य इतना शक्तिशाती हो जाता है कि व्यक्ति में विद्रोह करने 
की सामरथ्य नही रह जाती । इस प्रकार विद्रोह का अन्त विद्रोह को असम्भव 
कर देने के रूप में होता हैँ । 

सोवियत्‌ रूस मे स्त्री और पुरुष कम्युनिस्ट दल में अपने विश्वास 
और परम्परा के कारण ही नही, वल्फि व्यावहारिक तथा आधिक कारणो से भी 

सम्मिलित होते है । इसके विपरीत, रूस के बाहर लोग कम्युनिस्ट दल में 

अपने विद्रोही विचारों के कारण सम्मितित होते है । वे ससार की व्यवस्था में 
परिवत्तंत करना चाहते हे | कम्युनिस्ट दल क्रियाशील हैं । वह अपने सदस्यों 
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ने बनुणासत्त, सचाई प्रोर सेवा-भावता की ज्राद्या रसती हे । इल की चरण में 
कम्युनिस्टों को काम तथा साहचर्य प्राप्त दाता है । कुछ अमीर आदमियो, जेंसे 
विरासत में भारी सम्पत्ति प्राप्त करने बाल, और हालीव॒इ के लेखकों के अत - 
करण को कम्युनिस्ट दल में सम्मिलित होने से यान्ति मिलती हैं। अ्रन्य लोग 
ऊम्यनिस्ट इसलिए होते है कि वे एकाकी, विराण, कार्य करने को उत्सुक 
अथवा ममाज से असतुप्ट है । कम्युनिस्ट बनने से दोस्त मिलते है, पारियों में 
जाने का अवसर मिलता हैँ, और सचित झादड़त को व्यव करने का रास्ता 
निकलता है । 
झ्रौसत कम्युनिस्ट एक औरत फाणिस्ट की छप्रेज्षा अधिक ररस और 
सच्चा होता हैं। फाशिज्म ऐसे लागो वो ओकपित करता रहा हैं मोर स्व भी 
करता है, जिनकी अपराधी मनोवृत्ति हे, जो समाज से निक्ताठे दुए हे और 
जिन्हे हिसा से प्रेम हैं । फाशिस्टों में ऐसे महृत्त्वाजानज्षी व्ययित भी ग्यापको 
मिलेंगे, जो अ्रपने उद्देश्य की सिद्धि के जिए बदमानों का समर्वन थाप्त करते हे । 
सके सिवा फाणिस्टों में ऐसे व्यक्तियों 
हैई है ओर जिन्हे मरने-मारने में ही आानद बाता दे । 
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सुता था ।” पृश्तक के विठिश सस्करण में “था ट्ाटस्की” शब्दों को निकाल दिया 
गया था। एक ग्न्य स्थान पर मेने लिखा था कि “में रूस विरोधी नही ह 
में स्टालित-विरोवी हू ।” इन गछ्दों को भी निकाल दिया गया था। एक ग्रत्य 
स्थल पर मेने लिसा था--'जत्र से मे भारत झआाया ह ग्रीर यहा जिन लोगों में 
मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुपा है उनमे से प्रत्येक पाचवे आदमी ने मुझसे 
कहा हैँ कि वह जेल जा चुका हुँ। में रूस और जर्मनी में भी रह चुका हु। 
उन देशो में ऐसा कोई व्यक्ति शायद हो मिले, जो जेल जा चुका हो । वहा जेल 
जाने वाले जेल में ही रह जाते है ।” यहा भी छूस का उल्लेख निकाल दिया 
गया था। इसी प्रकार एक अन्य स्यान से भी रूस-विरोबी तथा स्टालिन-विरोधी 
ग्रग को निकाल दिया गया था। 

निश्चय ही यह काट-छाठ किसी ऊम्बुनिस्ट ने था ऊम्यूनिस्टो से सहानु- 
भूति रसने वाले व्यक्ति ने की थी | उसकी दृष्टि में अमरीका या ब्रिटेन की नीति 
फी प्रालोचना करने में कोई हर्ज नही है, परन्तु स्टालित और उसऊी नीति पर 
फ्रिसी तरह आंच न आनी चाहिए 


हमारी सन्यता की एक बहुत बडी विशेषता का यह एक सावारफ-सा 
उदाहरण हूँ । यह प्रवृत्ति बढती जा रही है। यह तानाशाही पाखंड 
का ही एक श्रग है। मास्फ़ो के मुकदमों प्ें यही प्रत्ुत्ति दिखाई दी थी। अत 
भी यह हमें सोवियत प्रकाशनों, कम्युनिस्टो की विदेशी पत्रिकाओं तथा उनके 
तर्को में मिलती है | यदि एक कम्युनिस्ट किसी लेरक के अग्रिव शब्दों को दवा 
देने के लिए तत्वर रहता हूँ तो वह स्व4 लिखते या बोलते समय उतनी ही ईमान- 
दारी या सचाई का परिचय क्यों नही देता ? तानाशाही के अन्य हिमायतियों 
की तरह कम्यनिस्ट भी सत्य की रक्षा का विशेष ध्यान नेद्वी रखते । 

एलीनर रूजवेल्ट ने २२ जन, १६४५ को लिखों था-- कस्यु 
निस्टो के अउने दल के सदस्य होने अथवा उनके उद्देश्यों पर मुर्क कुछ भी 
आपत्ति नही हैं । कितने ही वर्षों से वे मिथ्यावाद के सिद्धान्त का श्रचार करते 
रहे हे । उन्होने यह भी प्रचार किया है कि दल के प्रति अपने कत्तंव्य का पावन 
और दल के नेताओं के आदेशो को मानना सर्वोपरि बात है और वह भी ऐसी 
दशा में जब कि दल के नेताओं तथा झमरीका के स्वार्थ सदा एक जैसे नहीं 
होते । मे श्रमरीकी कम्यूनिस्टो के धोखे को देख चुकी हू । इसलिए में कभी उत 
पर निश्वास नही कर सकता । 

यदि आपको उन पर विश्वास नहीं है तो आप उनके साथ काम भौं 


नही कर सकते | 


जे आओ अं 
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मिथ्या बातो का प्रचार कम्युनिस्टो के सिद्धान्त के विरुद्ध नही हूँ। सत्य 
की रक्षा की कम्युनिस्ट खिलल्‍ली उडाते हु। लिखने !'औओर बोलने को वे 
झपने उदेश्य की सिद्धि का साधन मात्र मानते हे ओर वही करते भी 
है । छोटे-से-छोटे और बडे-से-बडे असत्य का प्रयोग करने से वे नहीं चूकते। 
चरित्र की हत्या करने ओर दूसरे को बदनाम करने को भी वे उद्देश्य-सिद्धि 
का उत्तम साधन मानते हे । 

यह दूसरे को बदनाम करने का युग है। तके के अभाव में तानाशाहिया 
कीचड उछालती है । 'प्रतिक्रियावादी”, “ट्राट्स्क्ी का अनयायी”, “फाशिस्ट” 
आदि कहकर किसी को बदनाम करना सर्वेसाधारण के मस्तिष्क पर अ्रधिकार 
करने का सबसे सहज तरोका है । 

शब्दों का गलत प्रयोग करके किसी को बदनाम करना आजकल की 
सबसे बडी ब्राई हूँ। गोइबत्स पश्चिमी राष्ट्रों को 'ग्रमीर पजीवादियो 


की यहूदी लोकतत्रवादी सत्ताए” कहा करन्ताथा युनिस्ट पहले नाजियो 
को “समाजवादी फाशणिस्ट” कहा करते थे और फिर उन्हीं से उन्होंने सममझोता 
कर लिया था । आजकल कम्युनिरठ लोग प्रत्येक निस्ठ बात को “लोक्- 


तथ्य” श्रौर “फाशणिस्ट-विरोधी'” कहते हे प्रोर प्रत्यक्ष लोक्नतीय तथा उद्गर 
वस्तु को कम्युनिस्ट-विरोधी तथा प्रतितियावादी बताते है । इसो प्रकार विटेन 


के वाट्र॒पथी प्रत्येक ऐसे व्यवित को, जिसे वे नटी वबन्द करा, हम्यनिसट 


कब ब् 


बाहते है । 
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ये पत्रिकाए ओर सबठनत कभी रूस के सम्बन्ध में सत्य बात नही कहेगे। वे 
इग्लेंड, फ्रास, अमेरिका तथा भ्रन्य देशो की बडी उत्साह से निन्‍्दा करते हे 
पर वे रूस की झ्रालोचता कभी नहीं करते । यद्यपि यह सरासर भूठ का प्रचार 
हैं, फिर भो कम्युनिस्ट-दलो की तरफ लोग आकपित होते है । 

ऐसा करने वालो के इरादे अलग-अलग होते है । कुछ अधिक वडी 
फीजो का ससर्यत चाहते हे । कुछ इस धमकी से'प्रभावित होते हे कि यदि 
अमुक बात का समयंत नहीं किया गया तो उनका जीवन नीरस और शप्क कर 
दिया जायगा । अन्य लोग इसलिए सम्मिलित होते हे कि प्रकाश में आने वाले 
दूसरे कितने ही लोग कम्युनिस्टो की हा-मे-हा' मिलाते हे और वे स्वय भी उन्ही 
के समान प्रकाश में आने को उत्सुक है । कुछ लोग केवल हलचलो, डिनरो, 
सम्मेलनों तथा विभिन्‍न कारवाइयों मे शरीक होना चाहते हे । 

सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि दुनिया में चारो तरफ बुराई-ही- 
बुराई है, पर ऐसे विरले ही हे जो उस बुराई से लाहा लेते हे। स्वाबीनता 
भोर सुख का प्रसार करने वाली एक प्रणाली के लोप होने का सकट केवल 
इसीलिए वढ गया हैँ कि कुछ लोग और अधिक स्वाघीनता तथा सुख चाहते 
हैं । परन्तु इस सकट से प्रणाली के समर्थकों को स्वाधीनता ओर सुख के क्षेत्र 
का विस्तार करने के लिए प्रेरणा नहीं प्राप्त होती । इससे केवल प्रणाली के 
शत्रुओं को ही बल प्राप्त होता है, जो अधिक स्वाधीनता तथा अधिक सुख की 
मृग-मरीचिका दिखाकर स्वाधीनता का पूरी तरह गला घोटकर ही दम लेंगे ।' 

ब्रिटेन में मजदूर-दल के शक्तिशाली होने के कारण वहा कम्युनिस्ट- 
दल की शक्ति अधिक नही है। युद्ध से पूर्व आस्ट्रिया में कम्युनिस्टो का बल 
बहुत कम था, क्योकि समाजवादी-प्रजातन्त्र दल वालो के सिद्धातो का झ्ाकषण 
ग्रधिक था श्रोय उनकी राजनीतिक शक्ति भी अधिक थी । १९३६ से पूर्व स्पेन में 
कम्यमिस्टों को अधिक अनयायी नही मिले, क्योकि समाजवादियों तथा घिंडी- 
कलिस्टों--मजदूर-सघो के हाथो में विभाजन एवं उत्पादन सौंपने के समयंकों 
का दल--ते त्रिद्रोह का कडा फहरा रखा था। भारत में कम्युनिस्टों को अधिक 
समर्थक नही प्राप्त होते, वयोकि वहा गाघी और नेहरू के नेतृत्व में साम्राज्य- 
वाद के विरुद्ध मोर्चा लेने वाली प्रमुख ससथा कांग्रेस है। 

ब्रिटेन के मजदूर-दल, आसर्िदया के समाजवादी दल और स्पेन के 
समाजवादी दल ने जहा एक ओर पीछे घकेलने वाले कट्टर पथियों के विरुद्ध 
विद्रोह का भडा उठाया वहा दूसरी ओर तानाशाही कम्युनिस्ट के भी पैर नही 
जमने दिये । इस प्रकार दोहरी अस्वीकृति जह्दा प्रभावपूर्ण होती है वहा असत्य 
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के आधार पर कार्य करने वाले पाखडी विद्रोहियों की दाल नही गलने पाती । 

लोकतत्रवादी सत्ता में जितनी ही कम वमजोरिया होगी उतवी ही 
कम सम्भावना उस पर आत्रमणों की होगी । लोकततत्रवादी उत्ता में जितनी 
ग्रधिक उन्नति होगी उतनी ही वह आलोचको द्वारा की गई निनन्‍दा को क्म 
पसद करेगी, यदि लोकतत्रवादी सत्ता निष्क्रिय होने लगेगी तो अन्य ऐसे लोगो 
को दोष नहीं दिया जो सकता, जो उसके स्वान पर ब्रधिकार करना चाहते हे । 

यदि लोकतत्रवाद को नष्ट नही होना हैं तो उसे स्वय अपने रक्षक 
खोज निकालने पडेगे । 

लोकतत्रवाद के शत्रु उसे नप्ट करना चाहते है और इसीलिए उन्होंने 
उसे चुनौती दी है । कम्युनिस्टो या फाणिस्टो का लोकतत्रवाद में विश्वास नही 
है, फिर भी वे अपने को लोकतत्रवादी कहते हे । फाश्चिस्ट लोक्तत्रवादियों मे 
सम्मिलित होने के वाद भीतर से उसको नक्रिति नष्ठ करना चाहते हे । इससे 
लोकतत्रवददी शवितया क्षीण होती हे श्रोर फाशिज्म का बल बहता है । यूरोप के 
कई देशो में कम्युनिस्टो के कारण फाशिज्म की स्थापना का मार्य प्रगस्त हुआ । 
जर्मन वाम्युनिस्ट पार्टी से हिटलर को बद्ी सहाबता मिली थी। ग्रमेरिका के 
ट्रेड यूनियन आन्दोलन की एकता और गकित के छल का कारत हृम्यनिस्ट 
ही है । 

यदि लोवतत्रवाद में अपने पुननिर्माण के विए सलाह व, ग्रो ॥ जोर क ववा 
वी कमी हैं तो यह उसके लिए सत्र बी बुतेती १। «6 4. व व 
में चरास, दमन भ्रथवा जातीय भेद-भाव बना नर चर व विए ए# 
भारी सक्ट हूँ । 
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छोटे राष्ट्रो पर महाशवितया छा गई हे । पृथ्वी के बटवारे के प्रव्न 
पर महाशक्तियो में समझौता नहीं हो पा रहा है । अन्तर्राप्ट्रीयका के आवरण 
के पीछे आक्रामक राष्ट्रीय प्रवृत्तिया छिपो हुई है । साम्राज्यवादी लूट-मार के 
लिए “रक्षा” का बहाना बनाया जाता हैं । आर्थिक युद्ध छिड जाते हैं । उप- 
निवेशो की विद्रोही जनता का करता से दमन किया जाता है । जिन करोड़ो 
प्राणियों ने कष्ट में युद्ध के दिन गुजारे थे अब वही प्रतिहिसापूर्ण शान्ति की 
यातनाएं भुगत रहे हैं। न्याय तथा जनता के हितो का गला घोठ कर 
शक्ति प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हे । कही-फही इन्हें रोकने की 
शक्ति सरकारो में नही है श्रोर कही सरकारो के ही आगे जनता का बस नहीं 
चलता । नेता सत्य पर पर्दा डालने के लिए प्रयत्नशील हू, क्योकि सत्य प्रकट 
होने पर उनकी नेतागिरी सकट में पड जायगी । सरकारी अफसरों ने झूठो 
श्राशा फंला रखो हैँ । श्रधिकारीवर्ग अ्रनिश्चित नीति का सहारा पकड़े हुए है 
और सोचते हैं कि कदाचित्‌ उसी पर चलने से सफलता मिल जाय । समस्यात्रो 
का समभदारी से निवटारा हो सकने में जनता का कुछ भी विश्वास नही रह 
गया है । यह सब प्रवृत्तिया हमारे लिए नई नही हे । इन्हें हम पहले भी देख 
चुके है । ससार में युद्ध अभी जारी है । 

सबसे भ्रधिक चिन्ता में डालने वाली वात तो वर्तमान अवस्था की 
पिछली कुछ उन परिस्थितियों से समानता है, जिन के कारण युद्ध छिड़ चुके है। 

कोई भी ईमानदार व्यक्ति नही कह सकता कि जिन परिस्थितियों के 
कारण दूसरा महायुद्ध हुआ्ना वे युद्ध में बरते गए अथवा शान्ति के लिएकाम ये 
लाये गए तरीको के कारण मिट सकी हे । युद्ध जिस उद्देश्य से लडा जाता हैं 
उसके सिद्ध हुए बिना वह समाप्त नही होता । इसीलिए कहा जा सकता हैं कि 
अभी दूसरा महायुद्ध समाप्त नही हुआ है । वर्तमान शान्ति को शान्ति नहीं कहा 
जा सकता । सच तो यह हैं कि दुनिया में अभी तक सघर्ष चल रहा है । 


दूसरे महायुद्ध के बाद रे४९ 


हिटलर, मुसोलिनी और जापानी बुद्धन्तेता अब नहीं रहे । जमंनी, 
टली श्रीर जापान की युद्ध-कालीन सरकारों का भी ताम-निदम्नान बाको नहीं है 
वडी सफलताए हें ग्रीर इन्हे प्राप्त करने के लिए असख्य प्राणी अपनी जाने 
मचुके हे श्रीर कितने ही व्यक्तित अपने भय अपना स्वास्थ्य और ग्रपता मान- 
इक गान्ति गवा चुके हें । परन्तु यदि हम अभ्रविक सुखद ससार का निर्माय कर 
कते तो ये सफलताए और भी अविक उपयोगी सिद्ध होती । परन्तु अब तो 
नके कारण कितनों ही को ब्रपनी राष्ट्रोव स्वांपरता की प्यास बुदाने, प्रदेशों 
' लिए छीना-फपटी करने, श्रन्यायपूर्ण एकागी कार्य करते और पिछली सबियों 
ते भग करने का अवसर मिल गया हैं । 

इतना ही नही, अतर्राप्ट्रीय सम्बन्धो में हमे एकता की तरफ ग्रयसर 
रने वाले किसो सिद्धास्त किसी चेतिक आादर्ण, कार्य करते के किसी सबक्त 
पयं-क्रम, किसी समान लक्ष्य और किसी स्पप्ट उद्दग्य का भी अभाव दिखाई 
ता हे 

हिटलर, मुसो लिनी ओर जापानी 
॥शिज्म का अन्त हो गया ? क्या तानायाही मर चूड़ी 

युद्ध पाच॒ वर्ष से कुछ अधिफ चला । इससे कितने ही देश तयाद्व हो 
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। परन्तु क्या 


ए। किन्तु जिन लोगों को युद्ध के रमशाना और मत के पीख रहना पड़ 
उन्हें भी युद्ध एक साधारण घटना के 7 प्रमान जान पद्र रस है, कयोह 
सके बाद जो कुछ देखने में श्रा रहा हूं ये बहुत छुद उलढ बा हो हूएचे 
ली बातों के ही समान हूं। 


२०५०. एक भहान्‌ नेतिक चुनोती 


प्राप्त करने वाला चाहे बदमाश ही हो--राजा वही होता है । विजेता के पीछे 
जाता ही पडेगा--चाहे वह कंदखाने को ही ले जाय । भूठ और वेईमानी से 
काम भले ही लेवा पडे--शक्ति जरूर प्राप्त करनी चाहिए । कम्युनिस्ट तथा 
फाशिस्टो का यही विचार हैँ । “शक्ति मिलने पर हम वैसे ही भीपण भ्रत्याचार 
दूपरो पर करेगे, जो वे हमारे साथ कर चुके हे ।” यह नया सिद्वान्त है| ताना- 
शाहियो ने प्रतिरोध के कानून को स्वीकार कर लिया हूँ । 

शक्ति के पुजारियों के लिए नैतिकता एक बेहुदा शब्द है । वे कहते 
है--“आरादर्शवाइ--परमाणु-युग में ? क्‍या पागल हो गए हो ?” 

उनके विचार हूँ, “गावी स्वप्नदृष्टा है, नेहतः इस दुनिया का नहीं है 
उनमे धोखा देने की शवित नही हैँ । वे जो सोचते हे वही कह देते हे--यहां 
तक कि अपने सम्बन्ध में भी । उनका ग्यवित में विश्वास हैँ ।! 

तानागाही गक्ति के पुजक हे---उपी इ कि। के, जो मनुष्य को गुलामी 
की बेडी में जकड लेती हैं झोर प्रन्त में उसे नष्ट कर देती हैँ । फाशिस्ट विदेश- 
मत्री सिग्नोनों की जो डायरी प्रकाशित हुई है उसे पड़ने से प्रकट होता है कि 
मुसोलिनी की दृष्टि में मनुष्य के प्राणों का क्या मूल्य था। इटली के पास 
खाद्य, कच्चे माल और घन की बेहद कमी थी, किल्तु मुसोलिनी यही चाहता 
था कि हिटलर उस के अपर्याप्त शस्प्रास्त्र से सुसज्जित इटालियन सिपाहियो का 
रूस के विरुद्ध अधिऊ-से-अधिक प्रयोग करे, ताकि उसे भो छस का विजेता 
बनने को झछलेय मिले। हताहत होने वाले तथा अपग व्यक्तियों की कोई 
गिनती ने थी--“जो मरता हूँ उस मरने दो' “इटली” और राष्ट्र! का सम्बन्ध 
मुसो लिनी की दृष्टि में उस देश में रहने वाले व्यक्तियों से कुछ भी न था । देश 
की शक्ति क्षीण हो चली थी, पर मुसोलिनी नवीन प्रदेश पर आ्राधिपन्य होने की 
झाशा में खुश था । वह कमजोर और बोदे श्रादमियों के देश को शक्तिझ्याली राष्ट्र 
बनाना चाहता था। सभी तानाशाहो की यही मनोवृत्ति होती हैँ । भक्षित के 
भडार को भरने की उनकी लिप्सा का कही भी अन्त नही होता । 

यह तानाशाही युग है । इसका श्रारम्भ १९३९ से पहले हो चुका था। 
परन्तु युद्ध से इसका अन्त नही हुआ है । युद्ध इसलिए लडा गया था कि जिस 
प्रकार तानाशाहियो में केवल पशु-बल से निर्णय होते है उसी प्रकार ससार में 
भी पशुनत्रल के द्वारा फैसले न होने लगे । युद्ध में प्रमुख फाशिस्ट शक्तियाँ वष्ट 
टी गईं, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पशु-वल का अब भी बोल-बाला हूँ । 

न्याय की पुष्टि के लिए बल की आवश्यकता पड़ती हूँ, परन्तु न्याय के 
बिना जब बल का प्रयोग किया जाता हैँ तो वह तानाशाही का रूप धारण कर 


नि अजीज मी नल परम आप बा सलीम कम 
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ऊता हैें। विचारहीन वल नास्तिकवाद हे । बल का (वल के लिए प्रयोन 
फाशिज्म है । बल द्वारा शासन लोकतन्नवाद के लिए सबसे बड़ा सकट हूँ । 

यदि लोकतन्‍त्रवादी राष्ट्र १६९३६ अथवा १९३७ में अबवा १६३८ में 
ही सतर्क होते ता दूपरे महायुद्ध को रोका जा सकता था। इसके विपरीत 
'मफल सम्मेलनो' के समाचार प्रकाशित करके लोकतनन्‍्त्रवादी राष्ट्रों की 
जनता को निश्चिन्त कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, बल्कि उनमे यह 
वारणा भी उत्पन्न की जाती थी कि यदि वे कुछ न करेगे--बदि वे मचूरिया, 
ग्रवीमीनिया और स्पेन में तटस्थ बते रहेगे तो सर्वत्र घान्ति का साम्राज्य 
रहेगा । परन्तु हुआ यह कि युद्ध छिड गया । 

अपने अस्तित्व के लिए सकट उपस्वित हो उठने पर भी लोक़तत्रवादी 
राप्ट इतने बेखबर क्यो रहते हे ? वे दूर बने रहने, विरोधी राप्टों को मता- 
कर खुश करने या चुपचाप हाथ-पर-हाव घरे बंठे रहने की नीति का क्यों 
प्रमुतरण करते हे ? 

प्राधुनिक लोकतन्त्रवाद निर्दिष्ट घ्येय की प्राप्ति के लिए क्ोई पान्दो- 
लगन न होकर रहन-सहन का एक खास तरीका हू । राष्ट्‌ अपने ग्रस्तित्व की 
रक्षा और दोलत या दूसरे प्रलोभनो की प्राप्ति के लिए जो सपर्ष ररते हे 
जोकतन्त्रवाद उन सघर्षो से विश्वाम की श्रवस्था हू । 

प्राधथनिक सभ्यता मनृप्य के कद्द होने के खथायज को दा वती ?। 
शायद इसी तरह वह चारो तरफ फंली ह7ई यरायया है 4ति ववरचार का 
फरने के मानसिक त्रास से बच जाता टुँ। ेिंयिर उर (वा रतन प्रथा 
भाज के वष्टो के बदले में भविष्य ने गुस्त घोर ताज उकज्व 7 क संन्‍्त 
वाग दिखाकर धर्म मनुष्य की विरोधा-नावबा व हा हल है रा ।। व्वीवि्त- 
वाद प्रत्येक मनुप्य की समस्या को अतगन्जतच व जउरवड़ा दवा पर्व 


कल ट 
प्र,श्त्ता मग + 





३४० एक महान्‌ नैतिक चुनोती 


प्राप्त करने वाला चाहे वदमागश ही हो--राजा वही होता है । विजेता के पीछे 
जाना ही पडेगा--चाहे वह केदखाने को ही छे जाय । भूठ और वेईमानी से 
काम भले ही लेना पढें--शक्ति जहूर प्राप्त करनी चाहिए । कम्युनिस्ट तथा 
फाशिस्टो का यही विचार हूँ । “शक्ति मिलने पर हम वैसे ही भीषण अत्याचार 
दूसरों पर करेगे, जो वे हमारे साथ कर चुके है ।” यह नया सिद्धान्त हैं । ताना- 
शाहियो ने प्रतिरोध के कानूत को स्वीकार कर लिया हुँ । 

शक्ति के पुजारियों के लिए न॑तिकता एक बेहुदा शब्द है । वे कहते 
हे--आदर्शवाद--परमाणु-युग मे ? क्‍या पागल हो गए हो ?” 

उनके विचार हूं, “गावों स्वप्नदृष्टा है, नेहरू इस दुनिया का नहीं है। 
उनमे धोखा देने की शवित नही है । वे जो सोचते हे वही कह देते हे--बहा 
तक कि अपने सम्बन्ध में भी । उनका व्यवित में विश्वास हूँ । ! 

तानांशाही गक्ति के पुजक है--उसी ४ कि। के, जो मनष्य को गलामी 
की बेडी में जकड लेती हे और ग्नन्त में उसे नष्ट कर देती हैँ । फाशिस्ट विदेश- 
मत्री सि्नानो की जो डायरी प्रकाशित हुई हैं उसे पहने से प्रकट होता हूँ कि 
मुसोलिनी की दृष्टि में मनुष्य के प्राणों का क्या मल्य था। इटली के पास 
खाद्य, कच्चे मात और घन की बेहद कम्ती थी, किन्तु मसोलिनी यही चाहता 
था कि हिटलर उम्र के अपर्याप्त शस्त्रास्त्र से सुसज्जित इटालियन सिपाहियों की 
रूस के विरुद्ध अधिफ-पेनअधिक प्रयोग करे, ताकि उसे भी रूस का विजेता 
बनने का श्रेय मिले। हताहत होने वाले तथा अपग व्यक्तियों की कोई 
गिनती न थी--“जो मरता हुँ उस मरने दो” “इटली” ओर राष्ट्र का सम्बन्ध 
मुसो लिनी की दृष्टि में उस देश में रहने वाले व्यक्तियों से कुछ भी न था । देश 
की शक्ति क्षीण हो चली थी, पर मुसोलिनी नवीन प्रदेश पर आधिपन्य होने की 
झाशा मे खुश था। वह कमजोर श्र बोदे श्रादमियो के देश को शक्तिज्ञाली राष्ट्र 
बनाना चाहता था। सभी तानाशाहो की यही मनोवृत्ति होती है । भक्त के 
भडार को भरने की उनकी लिप्सा का कही भी अन्त नही होता । 

यह तानाशाही युग हैँ । इसका श्रारम्म १९३९ से पहले हो चुका था। 
परन्तु युद्ध से इसका अन्त नहीं हुआ हैँ । युद्ध इसलिए लडा गया था कि जिस 
प्रकार तानाशाहियो में केवल पशु-बल से निर्णय होते है उसी प्रकार ससार मे 
भी पश-त्रल के द्वारा फैसले न होने लगे | यद्ध में प्रमुख फाशिस्ट शक्तियाँ नष्ट 
हो गईं, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पशु-वल का अरब भी बोल-वाला हूँ । 

न्याय की पुष्टि के लिए बल की आवश्यकता पड़ती हैँ, परल्तु न्याय के 
बिना जब बल का प्रयोग -किया जाता हैं तो वह तानाशाही का रूप धारण कर 
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छेता हैं। विचारहीत वल चास्तिकवाद हैं। बल का |वल के लिए प्रयोग 
फाशिज्म हूँ । बल द्वारा शासन लोकतन्त्रवाद के लिए सबसे बड़ा सकद है । 

यदि लोकतन्त्रवादी राष्ट्र १६३६ भ्रथवा १९३७ में अथवा १६३४८ में 
ही सतक होते ता दूसरे महायुद्ध को रोका जा सक्रता था। इसके विपरीत 
सफल सम्मेलनो” के समाचार प्रकाशित करके लोकतन्‍्त्रवादी राष्ट्रों की 
जनता को निश्चिन्त कर दिया जाता था । इतना ही नहीं, वल्कि उनमें यह 
धारणा भी उत्पन्न की जाती थी कि यदि वे कुछ न करेंगे--यदि वे मचूरिया, 
अवीसीनिया श्ौर स्पेन में तटस्थ बने रहेगे तो सर्वत्र घान्ति का साम्राज्य 
रहेगा । परन्तु हुआ यह कि युद्ध छिड गया । 

अपने अस्तित्व के लिए सकट उपस्थित हो उठने पर भी लोकतत्रवादी 
राप्ट् इतने बेखबर क्यो रहते हैँ ? वे दूर बने रहने, विरोधी राष्ट्रों को मना- 
कर खुश करने या चुपचाप हाथ-पर-हाथ घरे बंठे रहने की नीति का क्‍यों 
श्रनूसरण करते हैं ? 

श्राधनिक लोकतन्त्रवाद निर्दिष्ट ध्येय फी प्राप्ति के लिए कोई ग्रान्दो 
लग ने होकर रहन-सहन का एक खास तरीका है। राष्ट्र श्रपनें अस्तित्व की 
रक्षा और दोलत या दूसरे प्रलोभनों की प्राप्ति के लिए जो सप्रर्प करते है 
लोकतन्द्रवाद उन सघर्षों से विश्वाम की प्रवस्था है । 

झ्राधनिक सभ्यता मनुष्य के कद्ध होने के स्वभाव को दवा देती हूँ । 
शायद इसी तरह वह चारो तरफ फैली हुई ब॒राइयों के प्रति निरन्तर कोच 
करने के मानसिक त्रास से बच जाता हैं । ईश्वर पर विद्यास रखने अवबया 
श्राज के कष्टो के बदले में भविष्य में मुख घोर शान्ति उपलब्ध करने के सब्ण 
वाग दिखाकर धर्म मनुष्य की विरोधी-नावना झो सान्त कर देता हूँ । व्यनित- 
वाद प्रत्येक मनुष्य की समस्या को अलग-प्नलग हँस ऊरने की प्रवति उत्पत्त 
भरता है | 

तानाशाही जनता को लडने के लिए सदा कटिवद्ध रखती हूँ । ताना- 
शाही शासक अपनी प्रजा को युद्ध के लिए तैयार रहने हू ग्रादश देते रहते हूं। 
इसके विपरीत लोकतन्त्रवाद सामहिक्त क्ियाहीनता क्षी ओर छे जाता दूं । 

लोकतन्ब॒वादी समाज की झआाखें खोलने के लिए पर्जहाव॑र के नाक 
प्रथवा सितम्बर १९३९ में इग्लेंड के लिए उपस्थित होने बाड़े सक््ट जैसे 
किसी सकट श्रथवा घोर आर्थिक मच्दी जी ब्रावरदक्षता दउती हूँ । लोक वाई 
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मजदूर दल, कोई जातीव अल्पसरपक समुदाय अथवा पृ'जीपतियो का कोई एक 
गुट विवश करता हैं श्र इसमें सकत होने के लिए उसे समाज के अधिकाश 
भाग का सुस्ती और उदासीनता पर विजय पानी होती हुँ । 

सार्वजनिक प्रसतो पर जनता के वीच जो मतभेद होते हे उनसे लोक- 
तस्त्रो सरकारों हो कुछ न करने का बहाना मिल जाता है और कभी-ऊमी 
ता इन मतनेदों के कारण सरकारे सचमुच ही कोई कार्रवाई ही करने पाती । 

लोकतन्नवाद का कार्य अत्पसत्यको से बरहुमल्थको को, वहुसस्यकों से 
अन्यसस्यको को ओर एक गअल्पसस्यक समुदाय की दुसरे ग्रल्पसस्थक समुदाय से 
रक्षा करना होता है। इससे उत्तमे निष्किपरता आ जाती 2। लोकतत्रवाद में 
विरोधी शक्तियों को रोक-थाम श्रौर संतुलन होता रहता हैँ । निष्करियता इम 
रोक-वाम से और भी बढ जाती है । 

लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्ति समाज को उसकी छाटी-से-छोटी इकाइब-- 
व्यक्तियों और परिवारों में वाट देती हूँ । इस प्रकार लोकतस्त्रवाद विघटन को 
प्रोत्साहन देता हैं और विघटित होने पर वह अपनी रक्षा करने में असम हो 
जाता हूँ । ट्रेड यूनियने, पंजीपतियों के सघ तथा अन्य दल गौर सस्याए अपनी 
रक्षा तथा दूसरो पर हमले करती हे, फितु सम्पूर्ण राष्ट्र एक इकाई के रूप में 
कुछ नही कर पाता। 

लोकतस्मो सरकारें कभी कोई निर्णय नहीं कर पाती, क्योकि उनकी 
सम्पूर्ण शक्ति राष्ट्र के भीतर की विरोधी शंबवितियों की रोक-बाम और उनके 
मध्य सतुलन स्थापित करने में ही खर्च हो जाती है । 

राजनीति और विज्ञान की एक जैसी उन्नति न होने से समाज बडी 
दुविधा में पड जाता है । मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क जिस सर्वेत्तिम तरीके को 
निकालने की क्षमता रखते हे उससे परमाणु-वम का आविष्कार होता है । १रतु 
शान्ति-काल में परमाण-वम के नियत्रण का निर्णय समाज के सबसे बुद्धिमान 
व्यक्तियों के हाथ में नही दिया जाता । इस सम्बन्ध में जो फँंसला होता हैं वह 
असख्य स्वार्थों की खीच-तान तथा अनेक आशकाओ, प्रलोभनो, दवावों ओर 
श्राशाओं के घात-प्रतिघात का परिणाम है । विज्ञान का बस चलता तो निर्ध- 
नता, साम्राज्यो और पिछड़े हुए मज़ह॒वो का ताम-निशान न जाने हे का मिट 
गया होता, परन्तु राजनीति अभी तक इन पुरानी और बेकार बातो को 
रखे हुए है। राजनीति शरीर की विषैली मधियो को काटकर निकाल देने 


घबराती है । 
दल के सबसे योग्य व्यक्ति को चुनाव में उम्मीदवार बताया जाता 
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जरहूरा नही है, बल्कि उम्मीदवार उस व्यक्ति को बनाया जाता है, जिसे सबसे 
प्धिक वोट मिलने की सम्भावना होती है । सर्वोत्तम विचार की विजय नही 
होती, वल्कि उस विचार की होती है, जिसे जनता का समर्थन सबसे अधिक 
प्राप्त होता है । 

लोकत्तत्रवाद क्रियाशील तथा कार्यक्षम सरकार से घबराता है कि कही 
वह स्वाधीनता पर ही कुठाराघात न करने लगे । और जब किसी सरकार को 
सुस्ती और लापरवाही की शन्नादत पड जाती हूँ तो जरूरत के समय भी वह 
कार्य नही कर पाती । 

इस तथ्य को समभने से स्पप्ट हो जाता हें कि आाक्रमणश्ील ताना- 
शाहियो का सामना होने पर लोकतत्रवादी राष्ट्र पीछे क्‍यों हटते गये । इससे 
घरेलू समस्याएं हुल करने में लोकतत्रवादी राष्ट्रो की श्रसमबंता झोर उनके 
कारणों पर भी प्रकाश पडता है । 

युद्ध से लोकतत्रवादी राष्ट्रों की गुप्त शक्तिया सामने आरा जाती हे । 
सकट उतकी पश्राखे खोल देता हूँ । वे श्रपती शक्ति सब्रह करने लगती है ओर 
ञ्रत में युद्ध में जीत जाती हे । परन्तु राजनीति का अभिद्ञाप और शक्ति का 
विघटन फिर उन पर अ्रधिकार जमा लेता है । 

दूसरे महायद्ध के बाद ससार को श्रनेकोी महान समस्याग्रों का हुल करना 

। यदि सक्ट से बचना हूँ तो लोकतत्रवादी देश उन समम्याग्रों की उपेक्षा 

नहीं कर सकते। यांतायात के साधनों की गति बढ़ने के कारण भू-मठउल पढुलछे- 
से छोटा हो गया है । युद्ध के बाद महाशक्तियों की मग्या में भी कमी हुई हे । 
ससार के एक भाग में सकट उपस्थित होने से अनेक देशों पर उसका प्रसर 
पडंगा श्रौर यदि उसे दूर न किया गया तो इस सकट के जसर की मात्रा भी अधिक 
होगी । राजनीतिक वार्ताएं श्रव मज़ाक न रह जायगी, वे जीवन-मरण ग्रौर 
राष्ट्र के श्रस्तित्व का निपटारा करेंगी। लापरवाही, दूर रहने की मनोबत्ति, 
सरल भ्राशवाद शौर टालमटोल की बोति का परियाव तीसरा मद्ायद्ध 
ही सकता हूँ । 

इसी प्रकार घरेल समत्याद्रो ने झधिक नहत्त्वएर्थ रूप धारद कर लिया 
हैं। ससार के स्त्री-पुरुष अधिक उत्तम जीवन की माग करने लगे हे। काम 
भाप्त करना मनष्य का झावश्यक जधिकार समनन्‍हा जाने जगा 
ताकतन्रवादी देशो में कोई देकार व या, उयोकि लड़ाई 
भाग बटी हुई थी । अब शान्तियादीद रचनात्मक उद्देष्पो पु 
पूरे बाम की माग करने लगे हुं। परन्तु नैर-सरज़ारी उद्योगों द्वारा सभी हो 


जब 
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लगातार काम देना अप्म्भव है । यही कारण है कि गैर सरकारी उद्याग जिन 
गत्वियों को तुलभाने में प्रसमय॑ रहे हे उन्हे सुलकाने की आजा सरकासो से की 
जा रही हैँ । 

इस प्रकार गर सरकारी उद्योगो का प्रभृत्व घटने लगा है । यहां तक 
कि तिजी कारबारो को भी सार्वजनिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। ब्रिटिश 
ओ्रीद्योगिक सध के अध्यक्ष सर क्लाइव वेल्यू ने ३० नवम्बर १९४५ को माचेस्टर 
में भाषण देते हुए कहा था-- हम मानते हे कि उद्योग-धधों का नियत्रण उनके 
मालिफों की ही एक-मांत्र उच्छा की वल्तु नहीं हैं ।” जनता के हितों का ध्यान 
रखते हुए उद्योगपतियों के अविकार में कमी की जातो हूँ । जिस प्रकार किसी 
घर के मालिक को राष्ट्रीय महत्त्व की अपनी किसी कलाक्ति को नष्ट करने 
का ग्रधिकर नही है उस्ती प्रकार कारखानेदार को अपने कर्मचोरियों को थोडा 
वेतन देकर अयवा तैयार माल का अधिफ मूल्य छेकर समाज को हाति पहुचाने 
का अधिकार नही है | मानव अधिकारो के इस नये दृष्टिकोण ने साम्पत्तिक 
अधिकारों की पुरानी धारणा में ऋान्तिकारी परिवर्तंत कर दिया है । 

परन्तु नये दृष्टिकोण ने नये सकटो को भी जन्म दिया है । यदि राष्ट्र के 
प्रतिनिधि के रूप में सरकार के कार्यक्षेत्र में विस्तार हो जाता हैँ तो उसकी 
शक्ति वढ़ जाती हूँ ओर ततब्र इस देख-रेख को आवश्यकता उठ खड़ी होती है कि 
कही सरकार समाज पर ग्रत्यधिक प्रभुत्व तो नहीं प्राप्त कर लेती । आधुनिक 
तानाशाहियो का इतिहास देखने से पता चलता है कि किस प्रकार व्यक्तियों तथा 
दलो के हाथो से शक्ति पहले सरकारों के हाथो में आईं और फ़िर ये सरकारें 
जनता के नियव्रण के बाहर द्वो गईं । प्रत्येक लोकतंत्रवादी र।ष्ट्‌ को ताताशझाही 
का खतरा रहता हैं । 

बेकारी, अभाव ओर भेद-भाव आधुनिक लोकतन्‍्त्रवाद की कठिनाइया 
है, जो तानाशाही के हिमायतियो का बल बढ़ाती हे । इसके विपरीत, व्यापक 
भ्रधिकारों वाली ऐसी सरकार, जो सभी आधिक तथा राजनीतिक समस्याशत्रो 
को हल करने का बीडा उठाती हो, तानाशाही का मार्ग प्रशस्त करती है । 

तानाशाहो में स्वतत्रतो का झभाव होता हैं और वेतन कम होते हैं, 
किन्तु काम प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। पुराने पूजीवादी लोकतल्व्ीय राष्ट्रों 
में स्‍्वतत्नता तो रहती है, किन्तु काम का अभाव रहता है और जिन्हे काम 
मिला हुआ है वह श्रागे बना रहेगा इसकी कोई गारटी नही है । लोकतत्र- 
वाद की मुख्य समस्या राजनीतिक स्वतत्रता बनाये हुए झाथिक सुरक्षा तथा 
समृद्धि में वृद्धिकरना है । इस विषय में सफलता प्राप्त करने पर ही लोकतत्रवाद 
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तानाझ्राही पर विजय प्राप्त कर सकता हे । ४ 
लोकतत्रवाद को सरकार की उपेक्षा, जिसमे अ्धिकाश समस्याएं बिना 
हल की हुई रह जाती है और सरकार के कार्यक्षेत्र के अत्यधिक विस्तार के, 
जिससे सबको काम तो मिल जाता हैँ पर स्वतन्त्रता नष्ठ हो जाती है, बीच का 
मार्ग खोज निकालना है । 
अमरीका ससार का सबसे समृद्धिशाली तथा शक्तिशाली राष्ट्र हैं । वह 
अत्यल्प शासन तथा अत्यधिक शासन के मध्य का सुविवापूर्ण मार्ग कुछ समय 
तक ग्रहण कर सकता है । अधिक-से-अधि क अमरीका नई योजना” जैसे किसी 
कार्यक्रम का अनुसरण कर सकता है। इस कार्यक्रप के अतर्गंत “टेनीसी वेली 
प्रयॉरिटी” जैसे सरकारी उद्योग भी सम्मिलित किये जा सकते हे । ग्रमरीका में 
हले तो सरकारी निमत्रण थोडा रहे, किन्‍्त उसमे क्रमणः वद्धि होती रहनों 
चाहिए । सरकार को अपनी याजता बनाने, निरोक्षण करने तथा मालिको और 
द्रो के कगडो में पचायत द्वारा फंसला कराने के कार्य में वृद्धि करनी 
चाहिए । उत्प।दको तथा उपभोक्ताओं की सहयोग समितियों की स्थापना भी 
एक अच्छी बात रहेगी । यदि इस साधारण उन्नति का कट्टर पूंजीवादियो ने 
विरोध किया तो श्रमरीकी समाज विचित्र स्थिति में हो जायगा ओर कटटर- 
पतियों का वामपक्षियों से सघप॑ छिउ जायग। । 
परन्तु यूरोप में लोगो को पूजीवादी लोकतत्रवाई और कम्युनिस्ट 
तानाशाही के मन्य चुनाव नही करना है । हिटलर के हाथो मे सत्ता मुस्यत्त 
जमंन पजीपतियो और ज़मीदारों ने ही सोरी थो ग्रोर उसे ग्रेर-जमंन 
प्रतिक्रियावादी वर्ग कम्यनिज्म के विरुद्ध सबसे घड़ी शावित सालने लगे ये । इस 
से यूरोप में पूंजीवाद का जनाजा ही उठ गया। यय यूरोप के सामने दो मार्ग 
है । पहला है समाजवाद--प्‌ूजीवाद भौर लोकतवयाद के साथ, जिसे समा न वादी 
लोकतत्रवाद कहा जा सकता है। दूसरा मार्ग है समाजवादइ-प्रनीवाद तथा 
नोकतत्रवाद के बिना, जो बालशेविस्ञम हैं । 
इसी प्रकार ससार के आाधिक पुन्रनिर्माय में एशिया, कफ्रीका, दक्षिणी 
ध्मरीका ओर श्रास्ट लिया की उद्योग और हाप +ी दृष्टि से पिछड़ी हुई 
सरकार भी बहुत कुछ भाग ले सकती हैं! भारत के ऊरोटपति व्ययसायी 
ने मुझे बताया कि वह भो समाजवारी 
रस वात के प्रमुख भारतीय उद्योगरति थी जे जार० दी> तप्ता ऊे नेतृत्व 
भें जोदोगिक उस्तति की एक १५ वर्षीय घोजना दताई है, जिसकी सत्ता 
सरकारी सहयोग पर निर्नर है । इसमे प्रज्ट होता हे कि लबीन विचारबाराई 
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देशा की ओर वढ़ रही है । पूजीपतियो ने स्वीकार किया है कि राज्य की सहा- 
यता के विता वे कुछ करने में असमर्थ हे । भारतीय पृजीपतियो ने अमरीकी 
पूंजीपतियों से भी सहायता की आशा की हैँ। इस प्रकार नई आधथिक व्यवस्था 
बहुत कुछ मिश्रित-सी होती जान पडती हूँ । 

युद्ध ते समाजवाद का मार्ग प्रशस्त कर दिया है । पहले महायुद्ध में 
विदेशी सरकारों को श्रमरीकी बेको से ऋण मिले थे। दूसरे महाधयुद्ध में उन्हे 
अमरीकी सरकार की मार्फत उधार-पट्टा प्रणाली के अन्तर्गत माल उधार मिला 
। यह अमरीका की सघ सरकार हो थी जिसने १९४१ में युद्र-उद्देश्य से 
प्रेरित होकर औद्योगिक विस्तार का आयोजन किया, उसमें घन लगाया और 
उसके संचालन का प्रवन्च किया । सरकारी सहायता के बिता युद्धोत्वादन को 
कार्य असम्भव था। अब शान्ति के समय भी लोकतत्रवादी राष्ट्रों को उत्तने ही 
विद्याल कार्य को अपने हाथो में लेना हूँ । 

इस तरह स्पष्ट हूँ कि ग्राथिक क्षेत्र से सरकारों जो अपदस्थ नहीं 
किया जा सकता । कट्टरपंथी चचिल मान चुका हूँ कि ससार में समाजवाद की 
तरफ जो एक लहर वह चली हँं--वह निश्चित रूप से एक स्थायी विचार- 
धारा हूँ। 

सोवियत्‌ रूस के श्रतिरिक्त, जहा गेर सरकारी पूंजी पर प्रतिवन्व हैं, 
भय देशों में यह प्रश्न नही है कि गेर-सरकारी उद्योग कायम रहे अथवा नहीं ? 
वहाँ तो प्रश्न यह हूँ कि उद्योगों में कितना हिस्सा सरकार का रहे और कितना 

अन्य लोगो का ओर इस प्रइन पर राष्ट्र के व्यापक हित को ध्यान में रखते 

हुए विचार किया जाय । दूसरे शब्दों मे समाजवाद का मिश्रण किस सीमा तक 
पूजीवाद के साथ वाञ्छनीय है | महत्त्व अनुपात को निर्वारित करने का है 
अनुपात इस दृष्टि से निर्धारित किया जाय कि एक तरफ तो किसी काम का 
भ्रभाव न रहे--सबकी समृद्धि बढे और दूसरी तरफ स्वतन्त्रता मे कमी न हो । 
युद्ध के वाद इस प्रयोग पर ही लोकतत्रवाद का भविष्य निर्भर है। इस प्रयोग 
का उद्देश्य मनुष्य को स्वतत्र तथा सुखी बनाना हे । 

युद्ध के बाद सामाजिक प्रयोगशाला में सबसे पहले ब्रिटेन ने अ्रवेश किया, 
जो लोकतत्रवादी सत्ताओ्रो में सबसे परिपक्व है । 

ऐसा विरला ही भाग्यवान्‌ राष्ट्र होगा, जिसे अपने पसन्द की सरकार 
मिली हो। स्पेन फ्राको, हिटलर तथा मुसोंलिनी से जूकता रहा, किंतु रहता 
पड़ा उसे फ्राको के ही शासन में | फिर भी कभी-कभी, और विशेषकर अगति- 
झील लोकतत्रवादी देशो में जनता ऐसे निणंयः कर डालती है, जो वास्तव में 
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राष्ट्रीय हिंतो के अनुकूल होते हे । एक ऐसा ही निर्णय जुलाई, १९४५ के भ्राम 
चुनाव मे ब्रिठेव के मजदूर-दल की विजय थी । पार्लमेट में मजदूर सदस्यों को 
भारी बहुमत में भेजकर निर्वाचको ते श्राथिक-क्षेत्र मे राष्ट्रीयकरण की नीति 
का और वैदेशिक क्षेत्र में अन्तर्सष्ट्रीयता की नीति पर चलने का फंसला दे 
दिया था । 

ब्रिटेन की श्रौद्योगिक व्यवस्था पुरानी पड गई हैं । उक्षमें सुधार करते 
के लिए राष्ट्रीकरण परम भ्रावरयक हैं । १९४९ में में ब्रिटिश कारखानों की 
कुछ ऐसी मशीनों को देख चुका हू, जो बहुत पुराती चाल की थी। ब्विठेत में 
साधारण वस्तुओं के उत्पादन की कुछ आधुनिक मशीनें अवश्य हे, किंतु भाम- 
तौर पर यह कहा जा सकता हैं कि पूजीवाद आर साम्राज्यवाद के ध्युकत प्रभाव 
के कारण ब्रिटेन श्रोौद्योगिक उन्नति के विषय में कुछ पिछडा हुआ ही रहा है । 

ब्रिटेन की विदेश-नीति में भ्रन्तर्राष्टीयता की आवश्यकता स्पष्ट है । 
भ्रव राष्ट्रीयवा की नीति का, जिसमें कमजोर राप्ट्रो को जवरत अपने प्रवीत 
रखा जाता है, उसके लिए कुछ भी महत्त्व नही है । भव उसे रूस और कही- 
कही भ्रमेरिका का सामता करना हैं । 

परन्तु कभी-कभी उपयोगिता न रहते हुए भी पुरानी नीति का अनु- 
सरण सुस्ती, पहले की आदत श्र नवीनता से भव के कारण होता रहता है । 
कभी-कभी अ्रस्थायी श्रफसर पुरानी नीति के पोषक बन जाते हें और निर्वाचित 
मत्रियों की अपेक्षा उतकी श्रधिक चलती हैँ । परन्तु यदि इग्नेठ ग्रपने पुराने 
साम्राज्यवाद को त्याग दें भौर गवित-सतुलन तथा पंजीवादी नीति को विंता- 
जलि दे सके तो पहले यूरोप आर बाद में एशिया उससे वात गदण करने को 
कह सकते है । 

ब्रिटिश जनता ने इसीलिए मजदूर-सरदवार के हे! वो में शासन-सूत्र सोंपा 
है। मजदूर-दल के राजनीतिशञ भी ब्रिटेत के इस अवसर से प्रपरिचित नहीं हें । 
यह समय ही बतायेगा कि ब्रिटिश राजनोतित्त इंत श्ववरन्तर से लाभ उठा पाते 
हैँ श्रयवा नही 

यूरोप की सबसे बडी तीन शद्ितश बिदेत, उस मे गैर पोप हे । भूखे, 
उक्त और क्षत-विक्षत् यूरोप पर, जो युट की विभीयिदा के वाउनद नी सब 
से महान्‌ सास्डतिक केद्ध है, प्रभात जमाने के लिए देते तीनों के ही बीच स्पा 
होनी हूँ । 

जिडेव सामाजिक सोकतनजादे थे! तदीन छिड्डाल्त लेदर पे उड़ रहा 
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है । अपरिवर्तनवादी कैयोलिक, अपरिवर्ततवादी पंजीपति राजतत्रो के हिमायती 
र फाशिस्ट इन दोनों ही विचार-वाराग्रो के विदद्ध हें । ब्रिटेन, रस और पोष 
इस निकोण के प्रति अमेरिका के सम्बन्धो का असाधारण महत्त्व है। 
१९४४ में स्टालित ने घामिक समस्याग्रो के सम्बन्ध में एक पत्र पोप 
को लिखा था। स्टालिन ने पोष के प्रति मंत्री का हाय बढाया या । यहा तक 
कि उसने रूस के पुराने यूनानी सम्प्रदाय और रोमन कैयोलिक सम्प्रदाय दोनो 
को मिला देने तक का प्रस्ताव किया या । 
स्टालिन की चिन्ता पोलेड के सम्बन्ध में यी। जमंनी जाने के लिए 
पोलंड रूस के पुल के समान है और जमंनो यूरोप का हृदय---उसका केद्धस्वल 
है। पोलेड रामन कैयोलिको का देश है । स्टालिन जानता या कि पोलो पर 
आधिपत्व जमाने मे उसे विशेष कठिनाई होगी । वह यह भी जानता था कि 
पोल लोग दीघंकाल तक उसका सक्रिय विरोध करते रह सकते हूँ । इसीलिए 
स्टालिन पोप की सहायता का इच्छुक था। पोप और स्टालिन का समझौता 
हीने पर पालेंड में रूस की कठिनाइया दूर हो सकतो थी । 
अमेरिका में बसे हुए एक कंथालिक पादरी फादर ओरलेमनस्की ने 
१९४४ में स्टालिन से मिलने के उपरान्त एक ववतव्य निकाला था कि पोर्लेंड 
के रोमन कंथोलिको को रूस किसी प्रकार की हानि नही पहुचाना चाहता । 
परन्तु पोप ने इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना ठीक न समझा । जब पो+ ने 
स्टालिन के पत्र का उत्तर बहुत समय त्तक न दिया तो राष्ट्रपति रूजवेल्ट न 
इसमे कुछ दिलचस्पी ली । एक अमरीकी नेता एडवर्ड जे० फ्लिन कई बार रोम 
और मास्को गया। वह माल्टा-सम्मेलन में भी उपस्थित था। परन्तु समझौते 
का यह प्रयत्न भी निष्फल हुआ और पोपष न स्टालिव का प्रस्ताव अस्वीकार 
कर दिया । उसी दिन से सोवियत्‌ पत्रों तथा रूस के हिमायतियों ने सभी जगह 
रोमन कंथोलिको के विरुद्ध विष-वमत करवा आरम्भ कर विया। 
स्टालिन और पोप दोनो अपने-अपने क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीयता हामी हैँ, 
किन्तु उनके झादर्श तथा राजनीति परस्पर टकराती हे । दूसरे महायुद्ध से यूरोप 
में कैथोलिको का प्रभाव घट गया । कैथोलिको का मुख्य देश इटली हार गया । 
जर्मनी में भी कैथालिको की सख्या अधिक है,किन्तु दूसरे महायुंद्ध के बाद उप्तकी 
कोई राजनीतिक स्थिति नही रही। दो अन्य केथोलिक देश स्पेत ओर पुर्तंगाल 
अभीतवक फाशिस्ट हें। इसलिए उनका भी कोई भ्रश्न नही उठता। फ़ोस ५ 
प्रथम कीटि की शक्ति था, किन्तु भव दूसरी कोटि में आगया है । पोलेंड, जा 
पोप की राजनीतिक व्यवस्था का एक आधार-स्तम्भ था, रूस के प्रभाव में होगया 
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हुँ। इसलिए पोष ने अभ्रव अ्रमरीकी देशो की ओर दृष्टि फेरी है । इसका यह 
मतलब नही कि पोष ने यूरोप में हार मान्र ली है, बल्कि इसके विपरीत, वह 
अमरीका को भी इस सघधर्प में घसीटने की चेध्टा कर सकता हैँ । 
ससार के अपरिवर्ततवादी रूस तथा ब्रिठेन के विरुद्ध पोष को अपना 
मित्र मानते हे । परन्तु फ़रास और इटली में केथोलिक वर्ग प्रगतिशील है और 
नई विचार-घाराओ्ो से प्रभावित हो चुके हे । वे ब्रिटेन से मेत्री कर सकते हे । 
ब्रिटेन और रूस एक संघर्ष में व्यस्त हें। दोनों के घांत-प्रतिघातो की 
गूज यूरोप और एशिया में सुनाई देने लगी है । दूसरे महायुद्ध के वाद यह एक 
और निर्णयात्मक सघर्ष चल रहा है । 
वाल्टर लिपमान प्रभाव-क्षेत्रो के वटवारे और "तीन बडो' के प्रभत्व के 
विरुद्ध नही हैं । उसका कहना है कि ब्रिटेन और रूस में कगड़ा होने की सम्भा- 
वना नही है, क्योकि जहा ब्रिटेन छ्लेल अर्थात्‌ सबसे महान्‌ जल-शवित है वह 
रूस हाथी श्रर्थात्‌ सबसे वडी स्थल-णवित है, परन्तु, एशिया में इग्लेड बहुत 
बडी स्थल-शक्ति हु श्रौर उधर रूस महान्‌ जगी वबेडे को निर्माण कर रहा है। 
वह अटर्लांटिक की तरफ क्रमश बढ रहा है । स्टालिन की आँखे प्रशान्त, 
वाल्टिक सागर, फारस की खाडी श्रौर भूमध्य सागर की तरफ लगी हुई हे । 
इसलिए प्रदइन यह नही है कि “छ्लेल” हावी” के जगत में घुस सफती 
है या नही । प्रइन यह हैं कि क्‍या ब्रिटिश सिंह रूसी 'रोछ' के साय निर्वाह 
कर सकेगा ? 'सिह' चाहे 'रीछ' के साथ विश्वाम फरना नल ही मजूर कर छे, 
पर रूसी 'रीछ' स्फरति से भरा हुआ हैं और एक जगह से दूसरी जग घुमना 
ही पसद करता हैँ। कम-से-कम वह बुड्डे सिंह के साथ रहना ऊभी पसंद 
नहीं करेगा, जो निर्वल हो चुका है धोर जिसकी गर्मनत झपनी एशियावासी प्रजा 
के चीत्कारो श्यौर चुनौतियों मे विलीन हो जाती है । 
भ्रपनी एक पिछली पुस्तक लिखते समय मुन्ते जार्न चिचरित से मिलते 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जो १९१८ से १६३० पक छूत्त का विदेश-मत्री था | 
बिचरिन की गझ्रफगानिस्तान झौर ईरान में विश्ेप तथा पूर्व में साधारम दिल- 
चस्पी थी। उसने कहा था कि वा एाशया की तरफ निर्दष ऊरते वाली एक 
ग्रगली है । एशिया और जमंतो मे दिलचर्दी अ्रविक्त हते के ऋारन उसका 
प्िटेन से मेत्री बनाये रखने में झधिक विश्वास न वा । : 
एल का सदस्य झवद्य था, किलु जारो के विदेश हयात 
चु*ते के कारण उसका कुकाव पिछली परम्परा हू खरे वी वरह हू 
भ्रधिक था । 


न्प्ज 
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परन्तु मेक्सिम लिडविनोव म॒झे बताया करता था कि सोवियत सरकार 
के लिए ब्रिटेन से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना कही ्रधिक महत्त्वपूर्ण है। मध्य- 
पूर्व के अर्द-पऔपनिवेशिक देशो के लिए रूस को ब्रिटेन से अपने सम्बन्ध नई 
बिगाडने चाहिए । लिटविनोव चिचरित का सहकारी था और वाद में वह भी 
विदेश-मत्री हुआ । चिच्रिन ओर लिटविनोव में विदेशी नीति के इस पहल को 
लेकर लगातार सघपं चला करता था । स्टालिन ने जब चिचरिन फकी नी 
स्वीकार कर ली तो लिटविनोव को अलग कर दिया गया । लिटविनोव को १९- 
३९ के मई महीने में निकाला गया था, जब रूस ने आक्रमणकारी नीति का 
श्रीगणेश किया था | लिटविनोव का विस्तार करने की नवीन सोवियत्‌ नीति 
में विश्वाप्त नही है ग्रोर इसीलिए वह उस पर अमल नही करना चाहता । 

१६३६ में अवीसीनिया के युद्ध के समय में पेरिस में या। मुझे एक 
फ्रासीसी पत्र मे यह पढ़कर आ्राइचर्य हुआ कि अवीसीनिया का पेरिस-स्थित 
राजदूत रूसी भाषा बोलता हैँ । मुझे ज्ञात हुआ कि बोलशेविक क्रान्ति से पूर्व 
हब्शी सरदारो के लडके जारो के निमत्रण पर सैनिक-शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए सेट पीटसंबर्ग जाते थे । उन दिनों अवीसी निया ब्रिटेन के प्रभाव में वा । 

अवीसीनिया के ईसाई मोनोकिस्टिक सम्प्रदाय के हें श्रर्थात्‌ वे ईसा के 
मानवीय रूप को न मानकर केवल ईश्वरीय रूप को ही स्वीकार करते हूँ । 
आर्मीनियन ईसाई भी इसी सम्प्रदाय के हे और उनका प्रधान केद्ध रूसी श्रार्मी- 
निया में है । रूसी अधिकारी आर्मीनियत ईसाइयो का उपयोग अवीसीनिया 
में अपना प्रभाव बढाने के लिए करते रहे हे । 

ज़ारशाही ढस की नीति ब्रिटेन के प्रभाव-क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की रही 
है । आज भी जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव है वही रूस उपस्थित होकर हस्तक्षेप करने 
का चेष्टा करता हैं । 

१९४४ में मिस्री सरकार ने सोवियत्‌ सरकार से राजनीतिक सम्बन्ध 
स्थापित किये । यह कार्य वहा के प्रतिक्रियावादी जूमीदारों को बुरा लगा, जो 
मिस्नी किसानो पर पपने अत्याचारो के कारण प्रसिद्ध हे। तब रूस ते एक चाल 
चली । उसका जो राजदुत काहिरा आया उसके साथ सेक्रेठरियो का बडा 
स्‍्टोफ भी था और ये सब-के-सव मुसलमान थे (रूस में लाखो मुसलमान हें) ! 
इन मसलिम सेक्रेटरियो का पहला काम शाह फरुख के आगे सलाम करने आता 
झौर शुक्रवार की नमाज के समय उपस्थित रह सकने की अनुमति प्राप्त करता 
था । दुसरे शब्दों मे इसका तात्पर्य यह था कि रूख की मिस से सहानुभूति हैं 
ओर वह उसकी भावनाओं का आदर करता है । 
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सोवियत्‌ आासक फिलस्तीन तथा अरब राज्यों में भी दिलचस्पी लेने 
लगे हे । कारण सिर्फ यह हे कि यह ब्रिटेन का प्रभाव-क्षेत्र हे । सोवियत्‌ सरकार 
का कहना हुँ कि अरयो तथा स्रन्य पूर्वी राष्ट्रो के मध्य वह अग्रेजो का स्थान 
प्रहण करने को तंबार हैँ । सोवियत्‌ मुसलमान, सोवियत्‌ आर्मीनियन, सोवियत्‌ 
यूनानी सलाच ब्रिटिश देशो मे और उनके इरई-मिर्दे ढूत के प्रति सदुभावना 
उत्पन्न करने की चेष्ठा कर रहे हूं । ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति इन प्रदेद्यो में 
जो कटुता की भावना हूँ, उसे बढाने का भी प्रवत्न किया जा रहा हैं । 
रूस के इरादो का अ्रलग-भलग मतलब लगाया जा सक्ता हूँ। सवाल यह 
नही हे कि दर दानियाल में रूसियो के अड्डे प्राप्त करने, ईरान मे रूसियों के 
घुस जाने, यूनांत में उनका प्रभाव बढाने, डोडेकोनीज द्वीपो पर उनका नियत्रण 
होने और ट्रिपोलीटानिया के उपनिवेण में उनके पर जम जाने से ब्रिठिश साम्रा- 
ज्य के लिए खतरा उपस्थित होता हैं श्रोर मित्र तथा भारत के लिए ब्रिटेन का 
मार्ग कट जाता हुँ । यदि रूस को रक्षा के लिए उत्तरी अफ्रीका चाहिए तो 
ब्रिटेन दर दानियाल और श्रमरीका पोलेड की माँग अपनी रक्षा के लिए कर 
सकते है । इस तरह तो सम्पूर्ण भूमडल पर अधिकार जमाये विना रक्षा की 
श्रावश्यकताए पूरी नही हो सकती । 
ब्रिटिश साम्राज्य के भग होने पर मुके तनिक भी आपत्ति नहीं । परन्तु 
अगर एसा रूस के दवाव से होता हैं तो ये उपनिवेेश रस के अजिकार में चछे 
जायगे श्रोर फिर एक मात्र बचे हुए महान्‌ राष्ट्र प्रमरोफ़ा को निशात छसी 
साम्राज्य से टक्कर लेनी पडेगी। 
ब्रिटेन द्वारा उपनिवेशों को थ्राजादी देना गच्टा हूं। याद सयव्त राष्ट्रों 
की संगठन उनकी रक्षा करता रहे तोये उपनियेश क्रमश उल्तति करके 
अन्तराध्ट्रोय ईर्प्पा के लक्ष्य के अतिरिक्त ऊुछ योर नी दन सकते है । परल्लू 
यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्दधा के परिणामस्वरूप ये ब्रिटेन के प्रभुत्त्र से मउतर होते ४ तो 
श्रनिवार्य रूप से सोवियत्‌ तानाशाही के उदर में समा जायगे । एक सातन्राज्य- 
वबादी शाक्ति की साम्राज्य-विरोबी नीति भी अतत साच्राज्यवाद ही होती 
मध्य एशिया और निकट पूर्व के देश विदेश तवा हसी सान्राग्या की 
श्त कमक्श को चुपचाप खडे होकर देखते नहीं रह सज्ते। वे नी पदपतरो 
में शामिल होगे और कभी एफ महाशक्षित दा योर जनी दूसरा मह्यक्िति जा 
साथ देकर अपने स्वार्थ-ताथन क्का प्रदत्व करेंगे उन्होंवे ऐसा ज्रना ध्वारम्भ 
थी कर दिया हूँ । 
ओर जिठेव के साम्राज्यों के परत्पारिफ सदर्द के रंच पराधीतन 
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स्ट्रो के इस स्वांधीनता-प्रयत्त का विशेष महत्तर हैं। जत्र तक इग्लेंड अपने 
साम्राज्य को भग वही करता तब तक इसप्रयत्त से रूस काही ज्ञभ होगा । एशियाई 
राष्ट्र प्रत्येक सम्भव तरीके से स्वाबीनता प्राप्त करने को प्रयत्न करेगे। ब्रिटेन 
की ग्रधीनता में रहने वाला अज्ञान्त और विद्रोही भारत साम्राज्यवादी शर्त 
से लड़ने के लिए रूस को बुला सकता है । परन्तु स्वतत्र भारत हसी प्रभृत्व 
का कट्टर विरोधी होगा और वह सोवियत्‌ आक्रमण से रक्षा के उद्देश्य से विब्व- 
संगठन कायम करने के लिए ब्रिटेन अथवा ग्रमेरिका से नेतृत्व ग्रहण करने के 
लिए कह सकता हूँ। 

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्य-विस्तार के इच्छक् रूस के पदार्पण से 
पश्चिमी साम्राज्यवाद की समस्या का हर पहलू बदन जाता हैं । इस अ्वस्या 
में रूस रगीन जातियो को हिमायती और उनका नेता बनकर सबकी आखो में 
बूल भीक सकता हूँ । 

१९४६ के आरम्भ में रूस के सहकारी विदेश-प्रत्री एड्री विशिस्की 
की इडोनेशिया के प्रश्न पर ब्रिटिश विदेश-मन्नी वेविन से जो झड़प हुईं थी 
उसमें मि० विशिस्वी की इस वात में कुछ भी दिलचस्पी न थी कि मित्रराष्ट्रीय 
सगठन का निर्णय क्या होता है, या वेविन का कहना क्या हूँ भ्रववा ब्रिटिश और 
झमरीकी पत्र इस भाषण का कंसा मजाक कर सकते हैं । उसकी दिलचस्पी 
सिर्फ इसी वात में थी कि पश्चिमी साम्राज्यवाद की सम्मिलित सेना के दमन 
का शिकार होने वाले उपनिवेशवासियों की हिमायत लेने वाले के रूप में समस्त 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में उसका स्वागत किया जायगा । 

अब किया क्‍या जाय ? एशिया के लोगो को स्वाधीनता मिलती चाहिए 
ताकि कोई उनसे अनुचित लाभ न उठा सके । इसके उपरान्त इन लोगों को 
स्वतत्रता की रक्षा और झ्राथिक उन्‍तति करने के लिए जिस सहायता की आव- 
इ्यकता हो वह मित्र-देशो द्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था से मिले । 

प्रत्येक असतुष्ट एशियावासी पश्चिमी देशो--विशेषकर इंग्लैंड ओर 
ग्रमरीका के विरुद्ध रूस के समर्थकों की सख्या बढाता हैँ । पश्चिम को और कुछ 
नही तो केवल इसलिए साम्राज्यवाद को त्याग देना चाहिए कि वह उसके नेतिक 
और आधिक स्वार्थों के लिए हानिकर है । यदि पश्चिमी महाशवितयों ने इस 
तथ्य को हृदयगम करके उसके अनुसार कार्य नहीं किया तो रूस के दवाव के 
कारण उन्हे ऐसा करना ही पडेगा । 

सोवियत सरकार के पक्ष में दूमरा लाभ ससार भर में कम्यनिस्ट दला 
का फैला होना है । मई १९४३ में तीसरी अतर्राष्ट्रीय या कार्मिटन भंग होते की 
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घोषणा की गई । परन्तु इस बात का कोई सवृत नही है कि विभिन्‍न देशो का 
कपम्पनिस्ट दल, जिनका प्रतिनिधित्व कारमिटने करती थी, सोवियत्‌-सरकार 
के आदेश के बिना स्वतत्र रूप से कोई कार्य करते रहे हे । आज तक किसी 
नी कम्युनिस्ट दल ने सोवियत्‌-सरकार के किसी कार्य की न तो आलोचना की 
है और न उससे कोई मतभेद ही प्रकट किया है । सनी दल सोवियत्‌-सरकार 
के कार्यो का समर्थन ही करते रहे है | रूस के सम्बन्ध में स्वतत्र निर्णय का 
एक उदाहरण भी सोवियत्‌ सरकार के प्रभाव से स्वनन्त्र होने का प्रमाण माना 
जा सकता था, कितु ऐसा एक भी उदाहरण गअ्ब तक देखने में नही आ्राया है । 

कभी-कभी किसी कम्युनिस्ट दल द्वारा गर-कम्युनिस्ट कार्यक्रमों और 
विचारों का समर्भन इस बात का सबूत मात लिया जाता हैं कि दल वास्तव 
में कम्यनिस्ट नही है श्लौर न वह सोविबत्‌ सरकार के इचारे पर ही नाचता है। 
यह तक असगत है। वास्तव मे रूस कैवल नाम का ही ऊम्युनिस्ट है । त्रीनी कम्युनिस्टो 
द्वारा नरम विचारो के सुधारों का समर्थन करना आज्चय की बात नही हैं। 
उनकी परीक्षा तो इसी तरह हो सकती हैं कि क्या कभी उन्होने अभय वा अन्य देशो 
के ऊम्पुनिस्टो ने सोवियत्‌ सरकार की नीति की निन्‍्द्रा की है था उससे सहयोग 
फरने से कभी इन्कार किया है। 

सोवियत सरकार ने अप्रैल १९४१ को सवि द्वारा मचूरिया को जापान 
के मरक्षण में एक राज्य स्वीकार कर लिया था । उया जिसी भी चीनी के लिए 
इस प्रकार की सधि का समर्थन करना उचित टो सकता या? परतु चीसी 
वम्यनिस्ट दल के नेताओं ने सार्वजनिक झप से यही प्रोधित किया । तई- 
संगत वात तो यह थी कि १९४३ में कामिटर्ल नग 2ने के परिणामस्परूप 
चीनी कम्यूतिस्टो की सोवियत्‌ू-सरकार के प्रति नीति से वरिवर्तत हो जाना 
पाहिए था। परन्तु परिवर्तन हुआ नहीं, वयोझि ज्ञामिटर्न का तोश वाना 
पालविक व था । 

दूमरा महायद्ध छिडने पर भारत के सनी राज्तीजिज दयो ते पद्ट का 


ने या। जब झूस पर हमला हत्चा तो भारत थे कन्य नेस्द्र दब बद् का 
। ने करने लगा और उसवे ब्रिटिश नरक्ञार तो >उना सहयोग दिया । देप 
3 र तारतीय कम्युनिस्टो के लिए रूस दे 'हनीं जा उ>श्त लंदन उदास था । 
'०टर्म भंग होने के याद नी नारतीय पम्प नेन्द एन ने रतन रहे और 
य।ई। 


८ थी नाथ 
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राप्ट्रो के इस स्वाधीनता-प्रयत्त का विश्येषमहत्त्र है । जब तक इग्लैंड अपने 
साम्राज्य को भग नही करता तब तक इसप्रयत्ससे रूस वाही छ्भ होगा ।एशियाई 
राष्ट्र प्रत्येक सम्भव तरीके से स्वावीनता प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। ब्रिटेन 
की अधीनता में रहने वाला अश्ान्त और विद्रोही भारत साम्राज्यवादी शक्ति 
से लडने के लिए रूस को बुला सकता है। परन्तु स्वतत्र भारत हूसी प्रभत्व 
का कट्टर विरोधी होगा और वह सोवियत्‌ ग्राकमण से रक्षा के उद्देश्य से विव्ब- 
संगठन कायम करने के लिए ब्रिठेन अथवा प्रमेरिका से नेतृत्व ग्रहण करने के 
लिए कह सकता हैूँ। 

अन्तराष्ट्रोय क्षेत्र में साम्राज्य-विम्तार के इच्छक्त रूस के पदापण से 
पश्चिमी साम्राज्यवाद की समस्या का हर पहलू बदल जाता है। इस अवस्था 
में रूस रगीन जातियो का हिमायती और उतफा नेता बनकर सबकी आखो में 
बूल रोक सकता हूँ 

१९४६ के आरम्भ में हूस के सहकारी विदेश-म्रत्री एड्री विशिस्करी 
की इडोनेशिया के प्रश्न पर ब्रिटिश विदेश-मन्नी वेबिन से जो झड़प हुईं थी 
उसमें मि० विशिस्की की इस बात में कुछ भी दिलचस्पी न थी कि मिन्राष्ट्रीय 
सगठन का निर्णय क्‍या होता हैँ, या वेवित का कहना क्या हैं अथवा ब्रिटिश और 
प्रमरीकी पत्र इस भाषण का कैसा मजाक कर सकते है । उसकी दिलचस्पी 
सिफं इसी बात में थी कि पश्चिमी साम्राज्यवाद की सम्मिलित सेना के दमन 
का शिकार होने वाले उपनिवेशवासियों की हिमायत लेने वाले के हढप में समस्त 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में उसका स्वागत किया जायगा | 

अब किया क्‍या जाय ? एशिया के लोगो को स्वाघीनता मिलनी चाहिए 
ताकि कोई उनसे अनुचित लाभ न उठा सके । इसके उपरान्त इन लोगो को 
स्वतत्रता की रक्षा और आविक उन्नति करने के लिए जिस सहायता की आव- 
इयकता हो वह मित्र-देशों द्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था से मिले ) 

प्रत्येक असतुष्ट एशियावासी पश्चिमी देशो--विशेषकर इग्लेड और 
अमरीका के विरुद्ध छस के समर्थकों की सड्या बढाता है । पश्चिम को झौर कुछ 
नही तो केवल इसलिए साम्राज्यवाद को त्याग देता चाहिए कि वह उसके नेतिक 
और आधिक स्वार्थों के लिए हानिकर हैँ । यदि पश्चिमी महाशवितियों ने इस 
तथ्य को हृदयगम करके उसके अनुसार कार्य वही किया तो रूस के दवाव के 
कारण उन्हे ऐसा करना ही पडेगा । 

सोधियत सरकार के पक्ष में दमरा लाभ ससार भर में कम्यनिस्द दर्लो 
का फैला होना है । मई १९४३ में तीसरी अतर्राष्ट्रीय या कार्मिटने भग होते की 
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घोषणा की गई । परन्तु इस बात का कोई सबृत नही हैँ कि विभिन्‍न देशो का 
कम्पनिस्ट दल, जिनका प्रतिनिधित्व कारमिटन करती थी, सोवियतू-सरकार 
के आदेश के विना स्वतत्र रूप से कोई कार्य करते रहे है । आज तक किसी 
भी कम्युनिस्ट दल ने सोवियतृ-सरकार के किसी कार्य की न तो श्रालोचना की 
है और न उससे कोई मतभेद ही प्रकट किया है । सभी दल सोवियत्‌-सरकार 
के कार्यों का समर्थन ही करते रहे हे । रूस के सम्बन्ध में स्वतत्र निर्णय का 
एक उदाहरण भी सोवियत्‌ सरकार के प्रभाव से स्वतन्त्र होने का प्रमाण माना 
जा सकता था, कितु ऐसा एक भी उदाहरण अब तक देखने में नही आ्राया हैँ । 

कभी-क भी किसी कम्युनिस्ट दल द्वारा गैर-कम्युनिस्ट कार्यक्रमों और 
विचारों का समभंन इस बात का सबूत मान लिया जाता हैं कि दल वास्तव 
में कम्यनिस्ट नही है श्रौर न वह सोवियत्‌ सरकार के इगारे पर ही नाचता है। 
यह तक असगत है। वास्तव मे रूस केवल नाम का ही कम्युनिस्ट है । चीनी कम्यु निस्टो 
द्वारा नरम विचारों के सुधारों का समर्थत करना आइचर्य की बात नही हैँ। 
उनकी परीक्षा तो इसी तरह हो सकती है कि क्या कभी उन्होते अथवा अन्य देशों 
के कम्यूनिस्टो ने सोवियत्‌ सरकार की नीति की निन्‍दा की हैँ था उससे सहयोग 
करने से कभी इन्कार किया हैं । 

सोवियत सरकार ने अप्रेल १९४१ की सधि द्वारा मचूरिया को जापान 
के मरक्षण में एक राज्य स्वीकार कर लिया था। क्या किसी भी चीनी के लिए 
इम प्रकार की सधि का समर्थन करना उचित हो सकता था ? परन्तु चीनी 
कम्पुनिस्ट दल के नेतांञ्रो ने सावंजनिक रूप से यही घोषित किया। तर्क- 
सगत वात तो यह थी कि १९४३ में कार्मिटनें भग होने के परिणामस्वरूप 
चीनी कम्यूनिस्टो की सोवियत्‌-सरकार के प्रति नीति में परिवर्तत हो जाना 
चाहिए था। परन्तु परिवर्तन हुआ नहीं, क्योकि कार्मिटनं का तोडा जाना 
वास्तविक न था । 

दूपरा महायुद्ध छिडने पर भारत के सभी राजनीतिक दलो ने युद्ध का 
विरोध किया, क्योकि युद्ध का समर्थन परोक्ष रूप से ब्रिटेन का समर्थन करने के 
प्रमान था। जब रूस पर हमला हुग्रा तो भारतीय कम्युनिस्ट दल युद्ध का 
समव॑न करने लगा और उसने ब्रिटिश सरकार को अपना सहयोग दिया । इस 
प्रकार भारतीय कम्युनिस्टो के लिए रूस के हिंतो का प्रश्न सबसे प्रधान था । 
हमिटने भग होने के बाद भी भारतीय कम्यूनिश्ट रूस से चिपके रहे और 
उन्होने बुद्ध में सहायता पहुचाई । 

इंटालियन कम्पुनिस्टो को साधारणत मुसोलिती के चीफ आ्राफ-स्टाफ 


( 


कद 


(व 
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मार्शल वेडोर्लिओ के विरुद्ध होना चाहिए था। परन्तु सोवियत्‌-सरकार द्वा 
वेडोग्लिओ-मत्रिमइल स्वीकार कर छेने पर इटली के कम्युनिस्ट भी उसः 
समर्यं करने लगे और उसमे सम्मिलित होना मजूर कर लिया | सावारण त॑ 
पर अन्य इटालियन नागरिकों की तरह उन्हें ट्रीस्ट मार्शल टिटो के सुपुर्द कर 
के विरद्ध होना चाहिए, किन्तु यह विचार करफे कि टीस्ट टिटो के हाथ में ज 
से यूगोललाविया में कम्युनिस्टो का प्रभाव बड़ जायगा और रूस का प्रभा 
एडियाटिक सागर तक पहुच जायगा, इटली फे कम्युनिस्टो ने अपने देश के हि 
के विरद्ध दिटो के पक्ष का समर्थन फिया। 

दूसरे महायुद्ध के बाद जर्मनी से जो भूमि छीती गई हैँ उसका जम 
कम्युनिस्ठो को सेद हूँ । उन्होने जमंनी से राइनलेड ग्रोर हर छीने जाने < 
विरोध किया है । परन्तु उन्हीं जमंन कम्युनिस्टो ने पोलेड की भूमि ढुस 
मिलाये जाने का समर्थन किया है । । 

सोवियत्‌-सरकार की नीति में जब भी परिवर्तन हुए हे उन्हें ससार 
कम्युनिस्ट दलों ने प्रसन्‍नतापुर्वंक सिर-मावे पर लिया है । इसलिए कहा 
सकता हैं कि सोवियत्‌-सरकार तथा विदेशी कम्युनिस्ट दलों के कथन तः 
कार्य में तनिक भी अतर नही देखने में ग्राता और वे अब भी पररः 
सम्बद्ध हे 

तब कारमिटन को भग करने से तात्पयं क्‍या था ? रूस ने अन्तर्राष्ट्रीय 
से जो पीछे कदम हटाया है--यह उसी नीति का पूर्व लक्षण था। ऐसा कर 
ससार के कम्युनिस्ट दलो के जिम्मे एक नया काये सौपा गया था। 

राजनीति के क्षेत्र में स्टालिन एक कारवारी आदमी हूं। सावार 
व्यापारी की तरह वह वही में अपने हानि-लाभ का लेखा लिख लेता हैँ और व 
में उसकी समीक्षा करता रहता है । चीनी कम्युनिस्टो के पास एक विज्ञाल से 
रही हैँ श्रौर वे एक विस्तृत भूखड पर शासन करते रहे है, किन्तु एक वार : 
वे मार्शल चाग-काई-शेक की विदेश-नीति में परिवर्तन करने में सफल नहीं 
सके । १९३३ से पूर्व जमंन कम्युनिस्टो का बहुत जोर था और चुनाव में उः 
६०,००,००० से अधिक मत प्राप्त हो चुके थे। परन्तु वे न तो हिटलर के या 
में सता जाने से रोक सके और न बाद में ही उसे अपदस्थ कर सके। कम्यु नर 
इग्लेड, फ्रास और अमेरिका में स्पेन के प्रति सहानुभूति उत्पन्त करने में अवः 
सफल हुए, किन्तु वे स्पेन के प्रति उन देशो की विदेश-वीति में कोई रह 
बदल न करा सके । कही भी कम्युनिस्टो ने विदेशी सरकारों की नीतियों 
निर्णयात्मक ढग से प्रभावित नही किया । 
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कारण स्पष्ट था और स्टालिन भी उसे ताड गया । कम्युनिस्ट विशाल 
सार्वजनिक प्रदर्शंव कर सकते थे, वे किसी संगठन पर कब्जा कर सकते थे श्र 
वे जोरदार प्रचार भी कर सकते थे । परन्तु विदेशी कम्युतिस्टो के इन कार्यों 
से सोवियत्‌ सरकार को कभी भी श्रधिक लाभ नही हुआ, क्योकि ये सब विरोधी 
पक्ष मे रहने वाले दल के कार्य थे। ये कार्य वे ऐसे क्षेत्र मे रहकर कर रहे थे, 
जिसमे शक्ति का अभाव होता था और शक्ति के बिना वे रूसी सरकार की 
कुछ ठोस सहायता करने में अ्रसमर्थ थे । 

कारमिटन को भग करके स्टालिन ने विदेशी कम्युनिस्ट दलों को 
अधिकार ग्रहण करने की सुविधा दे दी । 

१९४३ से पूर्व रूस के वाहर ऐसी सरकार, जिसमे कम्युनिस्ट थे, केवल 
स्पेन की ही सरकार थी । १९४३ के बाद कम्युनिस्ट दलो के निर्बेल समठनों 
ने भी, जहा सम्भव हो सका हूँ, शक्ति ग्रहण की हैं 

इससे कम्युनिस्टो के हाल के कार्यो पर प्रकाश पडता है और भविष्य 
की झलक मिलती है । 

प्व स्टालिन जोर कम्युनिस्ट दल स्तीफे देकर अपने यहा की सर- 
कारों का पतन करा सकती हे । इसी कारण, इटली और फास की सरकारें 
रूस के विरुद्ध नीति ग्रहण करने के लिए स्वतन्त्र नही रह गई हूँ । यही कारण 
हैँ कि फ्रास पश्चिमी राष्ट्रों के गुट मे सम्मिलित होने में श्रसमर्थ हैं । फ्रासीसी 
कम्यूनिस्ट दल और दूसरे शब्दो मे सोवियत्‌ सरकार इसके विरुद्ध है । 

इस प्रकार विदेशी सरकारो में कम्युनिस्टो की उपस्थिति होने पर वे 
सोवियन्‌ सरकार के विरुद्ध कुछ कह या कर पाएगी | सिर्फ विरोध करने की 
श्रपेक्षा स्टालिन के लिए इस नीति का कही अ्रधिक महत्त्व हैँ। स्टालिन के 
लिए कौसिल च॑म्वरो के भीतर अपने प्रतिनिधियों को मत प्रदान करने के लिए 
भेजना श्रघिक लाभकर है, वनिस्वत इसके कि वे उसके बाहर रहकर नारे 
लगाते रहे । समय पडने पर कम्युनिस्ट दोनो ही कार्य कर सकते हे । 

का्मिटने भग होने के वाद श्रन्‍्य देशो में काम करने वाले कम्पुनिस्ट- 
दलो ने जो नीति ग्रहण की है उसमे समाजवाद के सिद्धातों की तुलना में शक्ति- 
ग्रहण करने और रूस के राष्ट्रीय साधनों की पूर्ति का श्रधिक महत्त्व है, यही 
कारण हैँ कि भारतीय कम्युनिस्टो ते ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का साथ दिया 
था। चीना कम्यनिस्ट उस चाग-काई-शेक से सहयोग करने को तंयार हो गए 
थे, जिसकी वे पहले फाशिस्ट कहकर निंदा किया करते थे । रूमानिया के कम्यु- 

निस्टो ने हिटलर का साथ देने वाले राजा माइकेल के साथ और यूरोप के एक 
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सबसे बड़े प्रतिक्रियावादी रूपानिया के विदेश-मतन्नी जाज॑ तातरेस्क के साथ 
सहयोग किया था। प्रव्॒ कम्युनिस्ट वामपक्षी नहीं हे--प्रत्र उन्हें केवन हसी 
साम्राज्यवाद के एजेंट कहा जा सकता हैं। 

अमेरिका जेमे देश में जहा राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित होने 
की झवित कम्पनिस्टो में नही है वहा उन्होंने नई नीति का अनुसरण करना 
आरम्भ कर दिया है। वे मत्रियों, कायेस के सदस्यों, पूजीवादी समाचार पत्रो, 
रेडियो-स्टेशनो, ट्रेड यूनियनों इत्यादि में प्रभाव जमाने की चेप्टा करते है । 
मजदूर-दलो तथा वामपक्षियों में घुसकर उन पर ज्ब्जा फरने की चेप्टा की 
जाती हे । अन्य प्रभावशाली सस्याग्रो पर भी प्रभाव जमाने का प्रयत्न क्रिया 
जाता हूँ । 

इस नीति का कम-से-फम इतना प्रभाव तो होता ही हे कि सोवियत 
सरकार की झ्लालोचना इन दलो तथा सस्थाओ्ों में वद हो जाती है। वे 
दल ब्रिटिश सरकार तथा अपनी सरफार की तो ग्रालोचना करते हे, झितु 
सोवियत्‌ सरकार के विरुद्ध ग्रगुली तक नही उठाई जाती । 

यदि अन्य सस्याग्रो पर प्रभाव जमाने में सफनता नहीं मिलती तो कम्यु- 
निस्ट दल पूंजीवाद को बुरा-भला कहकर जनता का ध्यान अपती ओर ओा- 
कृपित करने लगता हूँ। 

इस प्रकार स्टालिन ने एक गहरी चाल चलकर अपना उल्ल्‌ साथा है । 
कामिटर्न को भग कर दिया गया हैं । यद्यपि विदेशी कम्युनिस्ट दलों का 
झब सोवियत्‌ सरकार से सम्बन्ध नहीं रह गया है फिर भी उसके लिए उनको 
उपयोगिता कही अधिक वढ गई है। अब रूस को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति मे 
कम्युनिस्ट दलो द्वारा पहले से कही अधिक सहायता मिल सकती हूं । 

युद्ध में सोवियत्‌ रूम को हिटलर को पराजित करने का जो श्रेय प्राप्त 
हुआ है उसके कारण यूरोप ओर एशिया के कम्यूनिस्ट दलों का कार्य श्र 
सरल हो गया है । कम्युनिस्ट और उनके समर्थक रूस के युद्ध्यत्न को ही 
प्रधान महत्त्व देते रहे हे। लडाई जीतने में ब्रिटेन, अमरीका, चीव तथा अत्य 
राष्ट्रों ने जो भाग लिया हैँ उनका झौर उधार पट्टा सहायता का महत्त्व कम्यु- 
निस्ट घटाकर बताते हे | यूरोप तथा एशिया के देश रूस की सेनिक शवित से 
बड़े प्रभावित हुए है और एक सीमा तक उसके प्रशंसक बन गए हे 

जो देश रूस के सम्पर्क मे नही आये हे उनमें यह प्रशसात्मक भावना 
श्रभी तक बनी हुई है । प्रशसको में इग्लेड, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, एशिया, 
दक्षिण अमेरिका आदि मुख्य है । परन्तु केन्द्रीय और पूर्वी यूरोप की जनता की 
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आखो का पर्दा हुठ गया है, क्योकि उसने रूसी सेनिको को हाथघडी चराते 
देखा हैं । 

यूरोप लाल सेना के पुराने ढग के साज-सामान को देख चुका है। वह उसकी 
धोडे से चलने वाली गाडियो और सेनिका के फटे पुराने कपडो को भी देख चुका है । 

कोई भी राष्ट्र विदेशी विजेता का स्वागत नही करता, किन्तु लालसेना 
को मध्य यूरोप में सम्मान की दृष्टि से न देखे जाने का एक और भी कारण है। यूरोप 
का यह भाग युद्ध के कारण पहले ही तबाह हो चुका था | फिर भी लाल सेना 
जो अमरीकी, ब्रिटिश्ष और फ्रासीसी सेनाओ की सम्मिलित शक्ति से अधिक थी, 
उप्ती ध्वस्त यूरोप पर अपना निर्वाह करती थी। इसके विपरीत, भ्रमरीकी सेना 
अपना ही नही बल्कि जमंनो और आस्ट्रियनो तक के लिए अपने देश से भोजन 
लाती थी | बस मध्य तथा पूर्वी यूरोप के लोगो ने अनुमान लगा लिया कि 
रूसियों की तुलना में अ्रमरीकी, ब्रिटिश वथा फासीसियो का रहन-सहन कितना 
ऊचा हूँ। 

यूरोप वालों ने लाल सेना को देखकर एक और बात मालूम की। 
पोलेड और वाल्टिक देशो के निर्वासित लोग ही नहीं, वरन्‌ रूसी नागरिक भी 
युद्ध समाप्त होने पर रूस को वापस नही जाना चाहते थे । भ्रमरीकी, ब्रिटिश 
तथा फ्रासीसी सनिक स्वदेश जाने का अवसर मिलबे पर खुशी से पागल-से हो 
जाते थे, किन्तु रूसी सैनिक अपने प्रवारको द्वारा चित्रित उस “मजदूरों के 
त्वर्गं) को लौटने से बचने के लिए कोई प्रयत्त बाकी नही छोडते थे। माल्टा 
सम्मेलन थे स्टालिन ते सभी रूसी नागरिको के रूस लोठाने की माँग की थी, 
जिसे रूजवेल्ट और चचल ने स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार अनिच्छक 
रूसियो को स्वदेश वापस जाना पडा था | कुछ को जबरन भेजा गया था और 
कुछ ने विरोध में आत्म-हत्याए तक कर ली थी। इसका कुछ-न-कुछ कारण 
झ्रवश्य था। 

लालसेना के कुछ कार्यो ने यूरोप की जनता को आइचर्य में डाल दिया। 
वहाँ के कम्युनिस्ट, समाजवादी तथा ग्रन्य प्रगतिशील वर्ग लालसेना के श्रागमन 
की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। बलित की श्रमजीवी वस्तियों तथा अन्य 
नगरों में खिडकियों तथा छज्जो पर लाल मड़े लगाये गए थे । यह भय से प्रेरित 
होकर नहीं किया गया थां, जैसा कि ऐसे अवसरो पर बहुधा हुआ करता हूँ । 
यह वास्तव में उन लालसेना के वीरो के स्वागत की तैयारी थी, जो जम॑न नाग 
रिको को नाज़ियो से मुक्त करने आरा रहे थे। परन्तु लालसेना ने जिस प्रकार 
प्रमीरो के मुहल्नों को तवाह किया उसी प्रकार श्रमजीवियों की बरितियों में 
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भी लूट-मार और वलात्कारो का वाणार गरम किया। वर्गवाद तथा ग्रन्तर्राप्टीयता 
की शिक्षा का स्थान रूस की राष्ट्रीय भावना ने यहण कर लिया था | 

इसके अतिरिक्त रूसी सैनिकों ने चोर वाजार से भी खुब जेवें भरी। 
अन्य देशो के सेनिको ने भी यही सत्र किया, किन्तु माल-अ्सवाब के लिए रुसियो 
की भूख सबसे अधिक बढ़ी हुई थी । इससे यूरोप के उन आदशवादियों की 
आरा खुल गई, जो लालसेना में रूस के उस समाजवादी समाज की वानगी 
देखने की आशा करते थे, उसी समाज की, जो पूजीवाद को मिटाकर एक “तवीन 
मनुष्प” की सृष्टि करने का दावा करता गआ, आराया हैं । 

इसके ऊुछ ही समय बाद यूरोप ने देखा कि उसके कारखानो, दुकानों, 
सेती ग्रोर घरो का सामान ट्रेनों पर लद-लद कर रूस को जा रहा है । भतपूर्व 
बत्रुदेशों की ही नहीं, बल्कि पोलेड, चीन, सेकोसलोवाफिया और दीन जंसे 
मित्रदेशों तक की सामयी का अपहरण किया गया । ग्रास्ट्या में रूसियो ने उस 
सम्पत्ति को हथधिया लिया, जो नाजियो ने यह दियो तथा अपने अन्य शत्रुओं 
से लूटी थी । 

पोलेड, चेकोस्लोवाकिया, रुमानिया, वन्गारिया, औ्रौर बुगोसलाविया में 
लालसेना के अफसरो ने स्थानीय सेनाए तेयार कर ली । आगपू के भेदियों का 
जाल सभी जगह फँल गया । रूसी प्रभाव-क्षेत्र की स्थानीय सरकारों के साथ 
किये समभौतो द्वारा वहाँ को आद्िक व्यवस्या पर नियन्रण स्वापित कर लिया 
गया । प्रत्येक देश में या तो कम्युनिस्ट दल के हाथ में वाकायदा झत्ित आ 
गई शोर या वह परदे के पीछे रहकर कारंवाई करने लगा । 

ऐसा जान पडता था जैसे फि आधे यूरोप को, जितमे लगभग १५ 
करोड प्राणी रहते हे, रूस ने खरीद लिया हैं । इस परिस्थिति में संघर्ष बढने 
की सम्भावना थी श्रौर सोवियत्‌ सरकार ने उससे सामना करने की तंवारी 
भी कर ली । 

पहली वात तो उसने यह की कि जमंनी के रूसी क्षेत्र का सम्बन्ध वाहर 
से तोड दिया । बाद में किसी चुने हुए पत्र-प्रतिनिधि अथवा प्रतिनिधियों को 
निर्दिष्ट क्षेत्रों मे घुमाया गया । विदेशी रोजनीतिक अथवा सेतिक प्रतिनिधियों 
पर रोक लगा दी गई और पत्र-प्रतिनिधियों के विदेशों को जाने वाले तारो पर 
कडा सेसर लगा दिया गया । जिन सरकारों को अपने प्रतिनिधियों से रिपोर्ट 
मिलती थी वे सोवियत्‌ सरकार की नाराजी के भय से उन्हें दवा देंती थी । 
सरकारे एक दूसरी से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने की फिक्र में सत्य और न्याय 
का गला घोटने से नही चूकती । 


यदि कभी कोई बात निकल पडती थी तो उससे दुनिया में एक हगामा 
उठ खडा होता था | लोगो को खयाल नही रहता कि रूस से सप्राचार बाहर 
नही आने पते । जब यूनान अथवा इडोसेशिया से कोई अनहोनी घटना हो 
जाती है तो समाचारपन्न और रेडियो इसकी खबरे खूब विस्तार से देते हे । 
परन्तु जब युगोस्लाविया, पोलेड भ्रथवा उत्तरी ईरान के सम्बन्ध में कोई असा- 
धारण घटता हो जाती हैँ तो सब चुप रहते हुँ । परिणाम यह होता हैँ कि जहा 
यूनान अथवा इंडोनेशिया की खबरों का, जिन्हे प्राप्त करने में पत्र-प्र तिनिधियों 
को कोई कठिनाई नहीं होती, जनता के मस्तिष्क और अत'करण पर गहरा 
प्रभाव होता है वहा रूसी प्रभाव-क्षेत्र की परिस्थिति के सम्बन्ध में जनता भज्ञान 
में रह जाती है । इस अज्ञान को कम्युनिस्ट प्रचारक इस तरह और भी गहरा 
बना देते है कि वे जनता का ध्यान उन देशो से हटाकर, जहा रूस की गलती 
होती है, उन देशो की और ले जाते हे जहा ब्रिठेन और अमेरिका की गलती होती 
हैं। यही कारण था कि एक समय जहा दुनिया का ध्यान सभी तरफ से खिंचकर 
स्पेच ओर अर्जेन्टाइना की ओर केन्द्रित होगया था। वहा एशिया तथा यूरोप में 
रूसी साम्राज्यवादियो की करतूतो का उसे कुछ भी पता न था। 

रूसियों का यह पर्दा इतना गहरा है कि उसे भेदकर प्रकाश को एक 
भी किरण भीत्तर नही पहुंच पाती । इसी पर्दे के पीछे रहकर सोवियत अधि- 
कारी और उत्तके सहायक उन लोगो का नाम-निशान मिटा रहे है, जो तानाशाही 
ओर विदेशी शासन के विरुद्ध सिर उठाने की हिम्मत करते है । पोलिश अभ्रथवा 
युगोस्लाव सरकारो की सेनाओ्रो तथा उनके तथाकथित शत्रुओं के मध्य होते 
वाली घमासान लडाइयों के समाचार कभी-कभी इस काले पर्दे को फाडकर 
निकल पड़ते हे और कभी-कभी पोलिश शअ्रधिकारों हारा की जाने वाली हत्याग्रो 
की सख्या इतनी अधिक बढ जाती हुँ कि अन्य देशो की सरकारों को उसका 
विरोध करना पडता है । 

फिर भी लोकतत्रवादियो, कम्युनिस्ट-विरोधियो, प्रतिक्रियावादियो और 
समाजवादियों का सफाया करने की कार्रवाई श्रवाध रूप से जारी हे । आधघे 
यूरोप से ऐसे लोगो का नाम-निशान मिटाया जा रहा है, जो पश्चिमी देशो में 
स्वाधीनता और उन्नति के श्रान्दोलनों का नेतृत्व करते हे । पहले तो वाजियों 
ने यूरोप के वृद्धिवादियों तथा निरकुश-शासन-विरोधियों पर सितमढ ये और 
जो इस दमन से बच रहे उनका सफाया श्रव वोलशेविक कर रहे हे । इसी उद्दे- 
स्य से प्रेरित होकर कम्युनिस्टो ने फिल्‍लेड से लेकर भ्रल्वानिया तक सभी देशों के 
गृह-विभागों में रूस में शिक्षा प्राप्त भूतपूर्व कामिटर्न कर्मचारियों को मतन्री 
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बनवा दिया हूँ ताकि गुप्तचर पुलिस का विभाग उन्हीं के नियत्रण में रहे 
झ्रौर उनके द्वारा वे अपनी मनमानी करने मे सफल हो सके। 

रूस की तरह छूसी प्रभावःक्षेत्र में भी कम्युनिस्टो ने पुलिस शक्षिति को 
हथियाने के भ्रतिरिक्त प्रचार द्वारा भी ग्पना वल बढाया है। कभी-कभी प्रचार 
पुलिस से भी अधिक शम्तिशाली सिद्ध होता है | वीरो के गरीर तलवारो का 
सामना कर सकते हे, किन्तु अधिकाश व्यक्तियों के मस्तिप्फ निरतर किये जाते 
वाले, एकागी प्रचार के अनिवार्य प्रभाव से नही बच सकते । 

रूसी प्रभाव क्षेत्र में सोवियत्‌ सरकार की नीति नया है ? प्रइन उठता 
हँ कि रूस राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण 
कर रहा है या वह पहले सम्पूर्ण यूरोप को और फिर समस्त एशिया को करयु- 
निस्ट बनाने का पड्यत्र रच रहा है ? 

इस प्रइन का उत्तर हू कि स्टालिन जैसा कटनीतिज्ञ सदा एक ही नीति 
का अनुसरण नही करता । एक तो वह स्वभाव से ही परिवतंनशील है और 
दूसरे लोगो की आखो में घूल झौंकने के लिए भी नीति में परिवर्तन किया 
करत! हैँ | एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह कितने ही उपायों को ग्रहण 
करता हैं । यदि ये उपाय या साधन परस्पर विरोधी है तो ओर भी अच्छा है 
इससे विरोधी विचार वालो का समर्थन प्राप्त हो जाता हैं ओर आलोचक 
दुविधा में पड जाते है । 

सोवियत्‌ सरकार सलाव जाति वालो से कहती हैँ कि रूस बडे भाई की 
तरह उनकी जमंनो से रक्षा करेगा । सोवियत्‌ प्रचारक नित्य ही इस विरोध 
को बढाने की चेष्टा करते रहते हूँ | इसमे सदेह नहीं कि चेकोसलोवाक, बेश्ग- 
रियन, युगोस्लाव ओर कितने ही पोल हिटलर से मुक्ति दिलाने के लिए 
रूसियो के कृतज्ञ हे । यद्यपि जमंनो का पतन हो गया है फिर भी उनके फिर 
से उठ खडे होने का भय बना हुआ है और इसमें रूसियो का लाभ है । 225 
से-पअधिक यही कहा जा सकता है कि उनके फिर से जनों के चमूल में जी 
की सम्भावना है। यह तो सम्भावना ही हैँ, किन्तु रूसियो का भभुत्व तो अभी 
हु---श्राज की यथायंता है । ब हय 

परन्तु फिन्‍लेड, वाल्टिक देश, रूमानिया, हंगरी, झ्रास्ट्रिया और अत्वा- 
निया के निवासी तो स्‍लाव नही है । पोल स्लाव हे, किन्तु वे सदा से रूप्तियों के 
कट्टर शत्रु रहे हे। पोल स्‍लाव और कैथोलिक दोनों ही है। ३ सलिए तभी 
देशों के स्‍लावो की एकता का आन्दोलन पूर्वीव यूरोप के टुकडे-टुकर्ड करके ही 
रहेगा । ट 
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स्‍लावो की एकता के इस आन्दोलन को रूसी पादरियों का समर्थन 
प्राप्त हैं । अखिल जर्मन एकता की तरह यह भी एक जातीय और प्रतिक्रिया- 
वादी आन्दोलन है। पूर्वीय यूरोप के उदारपथी और समाजवादी इससे घृणा 
करते है । यहूदी भी इसके विरोधी हे । 

अखिल सलाववाद का परिणाम यह होगा कि पोलेड, चेकोस्लोवाकिया 
वल्गारिया और युगोस्लाविया स्‍लाव-रूस के उदर में समा जायगे और उनके 
पृथक अस्तित्व का सदा के लिए भरत हो जायगा | 

स्‍लाव देशो के भय को दूर करने के लिए रूस ने एक श्रोर चाल चली। 
फरवरी १६४४ में जब लालसेना एस्थोनिया होती हुईं पोलेंड की तरक बढ 
रही थी, सोवियत्‌-सघ के भीतर के सोलहो प्रजातन्त्रों को पृथक्‌ सेनाए रखने 
और विदेशी सम्बन्धों मे स्वतन्त्र होने का अधिकार दे दिया गया । इसी श्राधार 
पर स्टालिन ने माल्टा में रूजवेल्ट और चल को यूत्रेन तथा श्वेत रूस के 
प्रजातन्त्रो को स्वतत्र मानने और सयुकत राष्ट्र में उन्हे अपने पृथक प्रतिनिधि 
भेजने का श्रधिकार प्रदान करने के लिए मजबूर कर दिया । परन्तु वस्तुस्थितिः 
क्‍या है ? 

यूक्रेन, ब्वेतरूस, पोलेड, चेकोसलोवाकिया अथवा युगोस्लावाकिया के 
जो प्रतिनिधि अतर्राष्ट्रीय सम्मेलनो मे रूस के पक्ष मे मत दिया करते हे उन्हे 
स्वतत्र रूप से कुछ भी करने का भ्रधिकार नही है । सोवियत्‌ प्रभाव-क्षेत्र का 
जो भी श्रधिकारी सोवियत्‌ सरकार का आदेश मानने से इकार करता हैँ उसे 
हर्सी अ्रधिकारी अभ्रथवा कम्युनिस्ट अ्रपदस्थ कर देते हे । 

सोवियत्‌ सरकार जानती हूँ कि ऐसी परिस्थिति से सम्बंधित देणो में 
रूस के विरुद्ध असतोष बढ़ता है और पश्चिमी राष्ट्रो के प्रति सहानुभूति में 
वृद्धि होती हैं। इस सम्भावना का निराकरण करने के लिए कम्युनिस्ट उन 
देशो के राष्ट्रीय श्रान्दोलनो में उत्साहपूर्वक सम्मिलित हो जाते हे । १९४६ में 
चेकोस्‍लोवाकिया का दौरा समाप्त करने के उपरान्त मारिस हिडस को 
यह देखकर आइचय हुश्ना कि वहा की प्रत्येक जमंन वस्तु का वहिष्कार करने 
में कम्यूनिस्ट सबसे झ्रागे हें-- यहा तक कि वे वीयोवन और शिलर तक के विरुद्ध 
है। वे प्रत्येक जमंन को, चाहे वह मजदूर हो अथवा पूंजीपति, सुडेटनलेड से 
निकाल वाहर करने के लिए कटिवद्ध हे । जर्मनी में कम्युनिस्ट जम॑न राष्ट्रीयता 
के पुजारी है । उधर फ्रासीसी कम्थुनिस्ट जर्मनी के विरुद्ध आन्दोलन करते है । 

यूरोप में शान्ति की स्थापना का क्या यही तरीका हु कि चेको में जमंन-विरोधी 
भावना की, जमंनो में जमंन राप्ट्रीयवा की और फ्रासीसियों में फ्रासीसी राष्ट्रीयता 


३२७२ एक महान्‌ वैतिक चुनोती 


की वृद्धि की जाय ? छसी यह चाल इसलिए चल रहे है कि जिससे प्रत्येक देश की 
राष्ट्रीय शक्ति पर वे अधिकार जमा सके और उसे हस का विरोधी होने से 
रोक सके । टिटो के ट्रीस्ट पर अधिकार जमाने का समर्थन करने के कारण जब 
इटली के कम्युनिस्ट दल के अनुयायियो की सन्‍्या घटने लगी तो उसे अपनी 
नीति में परिवर्तन करना पडा, क्योकि सोवियत्‌ सरकार के लिए ट्रीस्ट के प्रच्त 
पर इटालियन कम्युनिस्टों की सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा इटली में एक्र 
गक्तिगाली कम्युनिस्ट दल बनाये रसना कही अधिक महत्त्वपूर्ण था। 

रूस ने यूरोप में जिन देशो से उनके प्रदेश छीने हे उन्हें उनके चिर- 
वाछित अन्य प्रदेश दिलाकर सतुप्ट करने का प्रयत्न भी वह करता है। पोलेड 
को एफ बड़ा जमंन-प्रदेश देकर खुश किया गया है । युगोस्लाबिया यूनानी मेसी- 
डोनिया और ट्रोस्ट माग रहो हैं। बत्गारिया टर्की के प्रदेश हडप जाना चाहता 
हैं । नक्शे के इस काया-पलट से रूस का प्रभाव बढना अनिवार्य हूँ । ऐसा करे 
रूस विभिन्‍न देजशो की भूमि-विस्तार की आकाक्षा को तुप्ट करने का भी ढोग करता 
हैं । तब नया प्रदेश प्राप्त करने वाले राष्ट्‌ भूल जाते हे कि रूस उनसे कुछ 
छोन भी चुका हैँ । इसके ग्रतिरिक्त, सीमा सम्बन्धी ऋगड़ों के कारण प्रत्येक 
वाल्कान राष्ट्‌ रूस का सम्थंत पाने के लिए उनकी खुशामद करने को वाघ्य हो 
जाता हैं । अतत इसका परिणाम यह होगा कि जहा एक तरफ रूस के प्रमुृत्व 
तया प्रभाव में वृद्धि होगी वहा दूसरी तरफ यूरोप तथा निकटपू्व में स्थायी 
अशान्ति का बीजारोपण हो जायगा । 

तानाशाहियो की उन्नति के लिए विदेशी नीति की सफलता आवशध्यक 
हैँ । धुरी रष्ष्टो की शक्ति इसी प्रकार बढी थी । हिटलर ने तो इसे तिद्धान्त 
का रूप दे दिया था । अमरीकी सरकार के हाथ लगे एक गुप्त कागज को 
देखने से पता चलता है कि जनरल फ्राको के विदेश-मत्री मि० सुनेर का वलित 
में स्वागत करते हुए नाजी डिक्टेटर ने कहा था--स्पेन को घरेलू क्षेत्र में 
जिन कठिनाइयों का सामना करता पड रहा हैं उनका अत विदेशी नीति की 
सफलता से एक दिन में हो सकता है । इतिहास का यही अनुभव है |” 5 

ग्राथिक कठिनाइयो तथा साव॑ंजनिक असतोंष का सामना करने के 
लिए तानाशाहिया राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन देती है । राष्ट्रीय भावना से 
अन्य देशो पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति को प्रश्नय मिलता है । अन्तर्राष्ट्रीय 
उत्तेजना का वातावरण उत्पन्न होते ही तानाशाही सरकार जनता से सहायता 
और समर्थन की भ्रपील करती है ओर देश की शक्ति बढाने के लिए लोगो से 
त्याग करने का अनुरोध करती है । 


दूसरे महायुद्ध के बाद ३७३ 


तानाशाही सरकार अपनी सत्ता कायम रखने और कठिनाइयो को दूर 
करने के लिए देशभक्ति का राग झलापने लगती है और लोगो को भोजन के 
स्थान पर बदूक देती हैँ | तानाशाहियो ने शत्रुओं का खूब विज्ञापन किया हैं ।' 
वे डिक्टेटरो के सबसे बड़े सहायक हें । 

एक डिक्टेटर दूसरे की नकल करता है। मुसोलिनी ने अपने मास्को 
के दूतावास को आ्रंदिश दे रखा था कि स्टालिन के तोर-तरीको की सूचना उसे 
नियमित रूप से मिलती रहनी चाहिए । जिस प्रकार इटालियन गला फाड़-फाड़ 
कर “ड्यूस ! ड्यूस !” चिल्लाते थे भौर स्पेन के फाशिस्ट “फ्राको | फ्राको” 
के नारे लगाते थे उसी प्रकार युगोसलाविया की जनता अरब “डिटो | ढिठो!” 
चिल्लाने लगी हैँ । यह तानाशाह आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों 
में स्ोवियत्‌ रूस का अ्रनुकरण कर रहा है । 

तानाशाहिया नये देशो में श्रपने ही यहा की प्रणाली जारी कर देती 
हैं । स्टालिन ९ फरवरी १६४६ को अपने एक भाषण मे कह भीचुका है कि 
सोवियत्‌ प्रणाली श्रन्य सभी प्रणालियों की तुलना में उत्तम हे । ऐसी दशा में 
स्टालिन के लिए अपने प्रभुत्व में आने वाले नये देशो में सोवियत्‌-व्यवस्था 
कायम करना बिलकुल स्वाभाविक हैं । 

परन्तु सोवियत प्रणाली तुरंत जारी नही की जा सकती | किसी देश में 
वह कितनी शीघत्रता से जारी की जा सकती है यह उस देश की जनता की 
प्रवृत्तियो तथा राजनीति पर निर्भर रहता हैँ | और ये विभिन्‍न देशो मे विभिन्‍न 
होती हैँ । 

टिटो की शिक्षा-दीक्षा मास्को में हुई थी। उसने युगोस्लाविया में एक 
दल का शासन स्थापित किया हूँ । वहा की पुलिस सर्वशक्तिमान्‌ हैं और उसका 
संगठन आागपू के ढग पर हुआा हूँ ।*'माल्टा में स्टालिन, चचिल और रूजवेल्ट 
के मध्य हुए समझौते के अनुसार टिटो ने अपनी सरकार मे राजनीतिक विरो- 
धियो को स्थान तो दिया, किन्तु कुछ ही दिन बाद उन्हे निकाल भी दिया । 

अत्वानिया का तानाशाह होक्सा टिटो के पद-चिह्नलो का अनुसरण कर 
रहा हैं। ऐसा करने में उसे टिटो से सहायता मिलती है । 

रेडेस्क्‌ के रमानियन मत्रि-मडल का पतन सहकारी सोवियतू विदेश-मत्री 
एड्रीविशिस्की के हस्तक्षेप से हुआ था, जो विशेष रूप से इसीलिए बुखारेस्ट गया 
था | फिर विशिस्की ने एक नया मत्रि-मडल स्थापित किया । इसमें जूलियस 
मेनीयू के किसान-दल को सम्मिलित नही किया गया, क्योकि वह रूस तथा 
केम्युनिस्टो का विरोधी था । यह रूमानिया का सबसे वडा राजनीतिक दल था। 


३७४ एक महान्‌ नैतिक चनौती 


वल्गारिया की सरकार में 'फादरलेड फ्रट! नामक दल का प्रभत्व है द्स 
दल का नेता जार्ज डिमीट्रोव हूँ, जिसे रीखटांग अग्नि-काड के मामले में त्थाति 
मिल चुकी हूँ । वह कामिटने का अधिकारी भी रह चुका है । 

आस्ट्रिया तथा हगरी मे लालमेना के प्रवेश के समय वहा के मत्रि- 
मडलो में कम्युनिस्टो की प्रयानता थी, किन्तु जनसावारण की कम्युनिस्दों से 
कोई सहानुभूति न थी । 

पोलिश सरकार की स्थापना पहले मास्क़ो में हुई थी। कुछ दिन लुब- 
लिन रहने के बाद अत में वह वारसा आगई । सरफार में कम्यनिस्टो की 
प्रधानता थी | पहले उसमें किसान दल के नेता मिकोलाजेज्क को नहीं लिया 
गया था, जो एक समय निर्वासित पोलिश सरकार का प्रवानमत्री रह चुका था। 
बांद में पश्चिमी राष्ट्रों के जोर देने पर उसे वारसा में स्थापित सरकार में सम्मि- 
लित कर लिया गया। यह व्यक्ति राजनीतिक प्रमाव की दृष्टि से पोलिश 
नेताग्रो मे सबसे बढकर है, किन्तु राजनीतिक शक्ति उसके हाथो में अधिक 
नही हे । 

किनलेंड की सरकार पर कम्युनिस्ट जबरन थोपे गए। इस सरकार को 
युद्ध के लिए रूस को हरजाना देना पडा । सोवियत्‌ सरकार के आदेश से रूस से 
यद् छेडने केग्रपराव में कितने ही फिनिश अफसरो को दंड दिया गया। 
परन्तु सोवियत्‌ प्रभाव-क्षेत्र के ग्नरधिकाश देशों की तुलना में फिन्‍लेड को अधिक 
स्वाधीनता का उपभोग करने दियो गया । 

एस्थोनिया, लठटाविया और लिथुग्रानिया के मत्रि-मडलो का सगठत 
विशृद्ध सोवियत्‌ ढग पर किया गया हैं । 

४ रूस के प्रभाव-क्षेत्र में जितने भी राष्ट्र हें उनमें सबसे अधिक स्वतत्रता 
तथा लोकतंत्रवाद चेकोस्लोवाकिया को प्राप्त है। परन्तु वहां भी कम्युनिस्ट 
अपनी सख्या से कही श्रधिक प्रभाव रखते हे । 

जर्मनी के रूसी क्षेत्र में स्थानीय शासन कम्युनिस्टो के ही हाथो में है 
झौर इन सब-के-सव कम्युनिस्टो को मास्को में शिक्षा मिल चुकी है। 

स्टालिन का पहला कार्य नये रूसी साम्राज्य में कम्यूनिस्टो को भेजना 
था । इससे स्टालिन को शक्ति प्राप्त होती है और बाद में शक्ति बढ़ने पर कम्य- 
निस्ट प्रपने सिद्धान्तो को कार्यान्वित भी कर सकते है । 

ये कम्यनिस्ट अथवा कम्युनिस्ट प्रधान सरकारे इन देशो की जतता की 
विचार-घारा का प्रतिनिधित्व नही करती । इसका कोई भी सबूत नहीं है कि 
उनकी जनता समाजवाद में विश्वास करने लगी हूँ । जहा भी स्वतन्त्र चुनाव 


दूसरे महायुद्ध क बाद ३७५ 


हुए--जैसे ग्रास्टया और हगरी मे--वही कम्युनिस्टो की शक्ति सबसे कम 
दिखाई पडी । इन चुनावों मे एक प्रकार से रूस के विरुद्ध स्पष्ट मत प्रकट किया 
गया । यद्यपि जनता ने अपने यहा के कम्युनिस्टो के विरुद्ध मत विये, किन्तु 
ऐसा करके उसने रूस के प्रभृत्व के विरुद्ध अपना निर्णय दिया ॥ फिर भी लाल- 
सेना भरना नियत्रण उन देशो में बनाये रही । हंगरी के चुनाव में कम्युनिस्टों 
को केवल थोडे-से मत मिले थे, किन्तु सोवियत्‌ सरकार के प्रभाव से उन्हे मन्रि- 
मडल में सबसे महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त हो गए। 

झुस के प्रभाव क्षेत्र मे कम्युनिस्टो को बहुमत प्राप्त न था, फिर भी 
उनको श्रथवा उनसे प्रभावित सरकारो को तानाशाही उपायो, गुप्त पुलिसो तथा 
रूपी सगीनो के जोर से कायम रखा गया । 

इस प्रकार सोवियत्‌ रूम की शक्ति बढने से ससार में तानाशाही के 
क्षेत्र का विस्तार हो गया है ) तानाशाही का प्रथम कार्य उन लोगो को गोली 
मारना, कैद करना, निर्वासित करता अथवा उन्हें अपने दमन के शिकजे मे 
कसना होता है, जो आदर सम्बन्धी, राष्ट्रीय, धामिक, राजनीतिक, वर्गीय, 
ग्राथिक अथवा अन्य किसी भी कारण से उसे अपदस्थ करने की चेष्टा कर 
सकते हे । तानाशाही के विरुद्ध सघर्ष जारी है और रहेगा, किन्तु मध्य तथा 
पूर्वी यूरोप भर में सोवियत्‌-सरकार की सर्वोपरि शक्ति राजनीतिक स्वाधीनता 
का गला घोट सकती हैं । 

परन्तु तुरत सवाल उठाया जां सकता हैँ कि मध्य तथा पूर्वी यूरोप में 
स्वाघीनता कभी रही भी है ? वहा तो सदा से ही सामतवाद का दोर-दौरा 

हा हँ। 

इस प्रकार की वात अज्ञान श्रथवा बौद्धिक खोखलेपन के कारण कही 
जाती है । युद्ध से पूर्व वहा स्वाधीनता अपूर्ण यी । निर्धंनता के कारण लोग 
लोकतत्रवाद का विकास नही कर पाए थे। इन देशो मे सर्वत्र ही जातीय 
शत्रुता, घधूमखो री, राजनीतिज्ञों की अकुशलता, पुलिस के अत्याचार, जमीदारो, 
प्रमीरो और राजाओो का बोल-वाला था। परन्तु इन सभी में, जहा, आज कम्यु- 
निस्ट शासन करते हे, पहले विरोधी दल थे । हगरी का समाजवादी दल नाजी- 
विरोधी था और भूमि-प्रणाली में सुधार का पक्षपाती था। कुछ देशो में विरोधी 
दन के हाथ में कुछ भी शक्ति न थी और उसे दमन का शिकार वनना पडता 
था। परन्तु कम-से-कम बड़ पालमेट मे चित्लपो मचा कर अपना पक्ष तो उप- 
स्थित कर ही सकता था | इस सभी देशो में विरोधी दल के पत्र थे, जो सर- 
कार की आलोचना करने से नही चूफते थे । मजदूर सभाए थी श्रौर हडतालें 


शा 
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की जा सकती थी। लोग देश के बाहर जा सकते थे और बाहर से देश मे 
वापस आ सकते थे । विदेशी लोग सम्पूर्ण प्रदेश मे खुशी से घम-किर सकते थे। 
विदेशी पत्र और पुस्तके अवाध रूप से आ सकती थी। नागरिक विदेशी रे 
सच सकते थ॑ | 
ुद्ध से पूर्व पोलेंड, त्मानिया तथा पूर्वी यूरोप के अन्य देशो की सरजासे 
की में अक्सर आलोचना किया करता था। निरचय ही प्रगतिगील और समाज- 
वादी वर्गों की इच्छा यही थी कि युद्ध के उपरान्त पूर्वी यूरोप के देशो में लोक- 
तत्रवाद का अधिक विकास हो, न कि यह कि वे स्टालिनवाद के शिक्षार 
बन बेंठे । 
उन लोकतत्रवादियों तथा उदार राजनीतिज्ञों को वात मेरी समझ म॑ 
ही झ्ाती, जो लोकतत्रवाद के दमन से खुश है और लोकतत्रवादियों के विनाश 
का प्रतिवाद नही करते । 
श्रन्य कितने ही लोगो की तरह में नी भारतीय स्वाधीनता का समय 
हा हूं । साम्राज्यवाद एक प्रकार की तानाशाही हुँ और में उससे घृणा 
करता ह । हिन्दुस्तान की अग्रेजी हुकमत ऐसे हजारों लोगो को ग्रिरफ्तार कर 
लेती हुँ, जिन्होंने कोई नियम भग नही किया है और उन्हे बरसों तक जेल में 
रखती हूँ । अनेक बोर गिरफ्तार व्यक्तियों पर मऊदमे तक नही चलाये जाते । 
ब्रिटेन के जगी वायुयानों ने आसमान से हिन्दुस्तान के गावो पर मशौनगनों द्वारा 
गोलियो की वर्षा को हैं । ये कार्य १९४२ के राजनीतिक उपद्रवों के समय हुए 
है । परन्तु साधारण वर्षा में भारतीय समाचारपत्र और राजनीतिक दल अग्रेजो 
की नीति तथा श्रग्नेजों के श्रफततरों के विरुद्ध जवानी जिहाद-ता जारी रखते 
है । सरकार का विरोध करने के लिए संगठन होने दिया जाता है। यह एक 
पराधीन देश को स्वतत्रता हैँ | स्थिति असतोषजनक है, किन्तु यह एक ऐसी 
स्वाधीनता है, जिसका रूस अथवा रूसी प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में अभाव हैँ । सी 
हा भी जाते है, अपनी प्रणाली को साथ ले जाते हैं । उनके साथ जो सबसे 
प्रधान वस्तु अन्य देशो मे पहुचतो हे, वह दमन हैँ। रूम इस बात की शख्री 
बधारता हैं कि उसने मध्य तथा पूर्वी यूरोप से सामतवाद की जड़े खोद दी ह। 
परन्तु साथ ही उसने एक ऐसी राजनीतिक तथ। बौद्धिक गुलामी को जन्म दिया 
है, जो कम-से-कम उतनी ही बुरी हैं । 
परन्तु स्टालिन ने भ्रपनी दुरदशिता के कारण यह अवश्य अनुभव किया 
हैं कि यदि कम्यनिस्ट लोग स्थानीय जनता का समर्थन नहीं प्राप्त करते ता 
आगे जाकर एक दिन रूसियों के लिए अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्र में बने रहता 
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असम्भव हो जायगा । यही कारण है कि उन्होने मध्य तथा पूर्वी यूरोप में बड़े 
व्यवसायों का राष्ट्रीोयकरण और वडी जमीदारियों का वठटवारा आरम्भ कर 
दिया हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि जहा एक तरफ पूजीपतियो झौर जमी दा रो 
के हायो से झाथिक तथा राजनीतिक झक्ति जाती रही है, वहा दूसरी तरफ जिन 
किसानो और मजदूरो को जमीने मिली हे वे रूसियो का आभार मानने लगे है । 

यूरोप के बहुत से भागो में निधन किसानो के हित-साधन के लिए भूमि- 
प्रणाली के सुधार और वहां के ग्रमीर और विलासी जभीदारों के खात्मे की 
बहुत अधिक आ्ावश्यकता थी | परन्तु रूसियो ने भूमि-प्रणाली का जो सुधार 
किया उसका लोगो ने बहुत ही भतिरजित वर्णन किया हूँ । इनमें से. 
कुछ तो मेरे मित्रो ने ही उन देशो के सम्बन्ध मे “दि नेशन” में लेख लिखे 
है, जिनका उन्हे ज्ञान नही है । वोलशेविक क्राति से प्रेरणा प्राप्त करके फिन- 
लेंड, तीनो वाल्टिक राज्य, पोलेड, रुमानियां, बल्गारिया, युगोसलाविया श्रौर 
वैकोस्लोवोकिया में भूमि-प्रणाली का सुधार पहले ही हो चुका था--यह 
सुधार होर्थी के हगरी ओर जमेनी में नही हुआ था । भूमि-प्रणाली में सुधार न 


होना भी लोकतत्रवादी जमेनी के पतन का एक कारण था। 
फिन्लेंड, वाल्टिक राज्य, बल्गारिया, चेकोसलोबाकिया और युगोस्ला- 


विया ऐसे छोटे किसानों के राज्य है, जो खेतो के स्वयं स्वामी है । कुछ जमी- 
दारिया रह गईं, किन्तु देश की आ्थिक व्यवस्था में उनका कुछ भी महत्त्व 
नहीं रह गया। रुमानिया और पोलेड में बची हुई जमीदारियो की सख्या 
भ्रधिक थी । किन्तु इस पोलेड में भी कर्जन पक्ति से पूर्व, श्रर्थात्‌ पोलेंड के 
रूस द्वारा लिये गए भाग में, युद्ध से पूर्व ही 5० प्रतिशत भाग किसानो के बीच 
विभाजित किया जा चूका था। 

किसी देश में लालसेना के पदाप॑ण करते ही स्थानीय परिस्थितियों का 
ध्यान रखे बिना ही भूमि-प्रणाली में सुधार का कार्य आरम्भ कर दिया जाता 
है । पोलेंड, रमानिया और हगरी में इसका तात्कालिक परिणाम खाद्य की कमी 
तथा जनता के कष्टों की वृद्धि के रूप में दिखाई दिया। जिस प्रकार रूस में 
भिली-जुली खेती की प्रणाली शुरू करते समय सोवियत अधिकारियों ने जतता 
के कप्ठो की तरफ ध्यान नहीं दिया, वही अन्य देशो में हुआ । 

पोलेड में जिन किसानो को भूमि-प्रणाली के सुधार से लाभहुआ उन्हें 
भ्रधिक-से-अविक ८ एकड़ श्रौर कुछ को इतनी कम कि ५ एकड़ भूमि मिती । 
इतका परिणाम यह होगा कि वे अपनी माली हालत कभी सुधार न सकेंगे और 
या हताश होकर उन्हें पूर्वी जमंती के हाल मे प्राप्त प्रान्तो में चले जाता पड़ेगा । 

रूस को दुह्ाई देने वाली लेखिका श्नन्‍्ता लुइसी स्ट्रांग नें ३ फरवरी 


३७५ एक महान्‌ नेतिक चुनोता 


ब््थ 


१९४५ के 'तेशन” में पौलेड की भूमि-प्रणाली के सुधार के सम्बन्ध 4 लिखा 
बा-- इस प्रकार ९ लाख एकउ भूमि को, जिस पर पहले १०००प रिवारों 
का अधिकार था, १ लाख परिवारों के वीच बाठ दिया गया ।” पर इससे 
प्रत्येक परिवार के हिस्से मे ८ एकड़ भूमि ही आती है । 

५ दिसम्बर १९३४५ को पोलिश प्रर्थ-मत्री क्वीग्रारकोवस्की ते देश का 
पार्नमेठ को बताया था कि जिन किसानों के पास्त २५ एकड भूमि हूँ वे प्रौस- 
तन ८ डालर वाधिक कमाते हूं । परन्तु उन्हे उन किसानो की तुलना म लख- 
पति कहा जा सकता है, जिनके पास केवल १० या ?२ करोड़ भूमि हूँ। इतका 
अनुपात कुल जनसस्या में ३१ प्रतिशत हैं। अन्य ३४ प्रतिशत क्िप्तानों के 
प्रास इससे छोटे खेत हे । १ करोड के लगभग किसानों का देश के 
ग्राविक जीवन में कुछ स्थान ही नहीं है, क्योकि उनके पास ८ एकड या 
इससे कुछ ही अधिक भूमि है। उन्हें इतनी कम श्राय होतो है कि वे शहर 
का कोर्द भो सामान नहीं खरीद सकते ! 

फिर युद्ध के मध्य ही भूमि-प्रणाली में सुधार की क्या आवश्यकता 
उत्पन्त हो गई। अन्ना लुइसी स्ट्राग ने इसके कई कारण बताये हे । उसने 
लिखा या--भूमि-प्र णाली में सुधार से पोलिश सेना के लिए केवल जवान ही 
ग्रधिक सख्या में नही मिलते हे बल्कि इससे लाखों पोलिश किसानों में पूर्वी 
प्रशा तथा बोमेरानियन प्रदेशों को प्राप्त करने को इच्छा मे भी वृद्धि होती हैँ, 
क्योकि इन नये प्रदेशों के मिलने पर ही प्रत्येक किसान को १२ एकड भूमि 
मिल सकती हूं ।” आठ एकड़ भूमि मिलने पर प्रत्येक पोलिश किसान १२ एकड 
भमि प्राप्त करने के लिए जमंनी से लडने को तंयार हो जाता है । 
निधन देशो मे थोडी भूमि पर खेती को प्रोत्साहन देने से न तो किसानो 
का रहन-सहन ऊचा हो सकता है और न देश की आर्थिक उन्नति ही सम्भव हैं। 

मध्य ओर पूर्वी यूरोप मे स्टालिन ने भूमि-प्रणाली में सुधार की जा 
चाल चली हे उससे इस विस्तृत भू-खड की झाथिक समस्या हल नही हो सकती । 
मुख्य समस्या उद्योग-धघधों तथा पूजी का अभाव हूँ । इस क्षेत्र में रूस विवम 
हैं। रूस अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्र के तेयार माल की ऐसी वडी मडी बन सकता 
है, जिसकी माग शायद ही कभी पूरी हो सके । रूस उन देशों के कारखाना 
के लिए कुछ कच्चा माल दे सकता है; जिस तरह उसने पोलेड को कपास दी 
भी हूँ । परन्तु कितने ही वर्षों तक--शायद १५ वर्ष तक--रूस को अपने ही 
यहा भोजन, निवास-स्थान, कपडा, मशीनी ओज्ञार तथा अन्य आववब्यक वस्तुओं 
को कमी का सामना करना है । इसलिए वह श्रन्‍्य देशो को ये चीजे दे नहीं 
सकता । उसे तो अन्य देशो से माल मगाने की ही जुरूरत पड़ेगी। वह आाष्ट्रिया, 
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हगरी, रुमानिया और पोलेड से तेल, रुमानिया से अनाज, हगरी से मांस और 
चेकोसलोवाकिया से साधारण उपयोग में श्राने वाली वस्तुए लेगा । 

इस प्रकार स्पष्ट हैँ कि रूस के प्रभत्व में रहने वाले देशो को अमरीका 
और ब्रिटेन की आथिक सहोयता पर निर्भर रहना पडेगा। इस सहायता के 
बिना न तो उनकी श्राथि क अवस्था में सुधार हो सकता हु श्रौर न राजनीतिक 
स्थिरता हो हो सकती है | अमेरिका और इग्लेड का रूसी क्षेत्र मे प्रवेश इत 
देणो से सोवियत्‌ सरकार की सधि के परिणामस्वरूप ही हो सकता हू । 

* हस न तो मध्य तथा पूर्वी यूरोप की श्राथिक समस्या का हल कर 
सकता है और न राष्ट्रीयता के सवाल का ही । हिटलर के सकुचित जाति- 
वाद, रूस की नीति श्रौर भ्रखिल स्‍लावव'द के परिणामस्वरूप प्राय प्रत्येक देश 
में राष्ट्रीयता को लहर जगी हुई हैँ । इस क्षेत्र मे चेक सबसे सुसंस्कृत हैँ और 
ये अपने प्रदेश से जर्मतो तथा हगेरियनो को निकाल रहे है । चेकोसलाविया और 
पोलेड के सोमा सम्बन्धी फमडे अभी बने हुए हे । धुरी राष्ट्रो ने हगेरियनों को 
टानिल्वानिया प्रदेश देकर अपनी तरफ फोडा था । बाद में वही प्रदेश रुमानिया 
को देकर स्टालिन ने रमानियनो को अभ्रपनी तरफ से लडने को राजी कर लिया, 
परन्तु द्वासिल्वानिया में हगेरियन भर रुमानियन दोनो ही हे, इसलिए नई 
व्यवस्था में हमेरियन असतुष्ट हूँ । युद्ध के दिनो में युगोसलाविया में करोटो ने 
सरवो की सामूहिक हत्या की थी। टिटो ने “न्यूयार्क फ्रीवल्डं” पत्रिका के एक 
विशेष लेख मे लिखा था--“जमंनो के उकसाने पर क्रोटो ने लाखो सरवो को 
मौत के घाठ उतार दिया था। उबर मिहेलोविच के चेटनिको ने जरमनो तथा 
इटालियनो द्वारा भडकाये जाने पर लाखों क्रोटो का यही हाल किया था... .. . . 
हमने चेटेनिको, और चेटनिकी सरवो को यह विश्वास दिलाने में कोई प्रयत्न वाकी 
नहीं छोडा कि सभी क्रोट बदमाश नही होते ।” प्रशइन यह हू कि सरवो को 
विश्वास हुआ या नहीं ? सरवो ने कोटों को क्षमा नही किया । क्रोट होने के 
कारण टिटो से और उसके हिमायतों रूस तक से सरव नाराज हे। युगोस्लाविया 
में सरवो का अ्रनतुपात जनसख्या में आ्राधा है। इसी प्रकार क्रोटो द्वारा सरवो को माफ 
किये जाने की कोई सम्भावना नही है । सरवो के विरुद्ध क्रोटों की स्थिति को सुदृढ़ 
बनाने के लिए रूस युगोसलाविया से बलगारिया और मेंसीडोनिया को मिलाकर 
एक संघ कायम करना चाहता हैँ । इस सघ में सरवों की सत्य अपने विरोधियों 
की अपेक्षा कम रह जायगी । परन्तु इससे राष्ट्रीय कठिनाइयो का अत नही 
डीगा, इनसे तो सघर्ष तथा दमन का ही द्वार खुलेगा । 

सीमाञो के उलट-फेर, विशाल जन-समूहो के निर्वासन अथवा अन्य किसी 
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भी तरीके से राष्ट्र अ्यवा उपराष्ट्रो की ये समस्याएं हल नहीं हो सकती / 
इन्हें हल करने का एक-मात्र उपाय अन्तर्राष्ट्रीयता हूँ । परन्तु सोवियत सरकार 
राष्ट्रीवता के पथ पर अ्रगसर हो रही है ओर दूसरो से भी ऐसा ही करने को 
ह रही है । इसलिए मध्य तथा पूर्वी यूरोप के राष्ट्री के लिए तीन ही रास्ते 
“7(१) राष्ट्रीय कटुता और सघपं जारी रहे, या (२) यूरोपीय राष्ट्रो को 
मिलाकर एक संयुक्त सघ की स्थापना हो अयवा (३) ये राष्ट्‌ सोवियत मद 
में सम्मिलित कर लिये जाय । 

पूर्वी यूरोप, जमंती और एशिया में सोवियत्‌ सरकार को एक ऐसा दल 
चाहिए, जो उसके अपने स्वार्थ को दन क्षेत्रों में अग्रसर कर सके । ऊम्युनिस्ट 
दल इस कार्य में म्सफल रहा है, क्योंकि उसके प्रनुयायियो की सत्या अधिक 
नहीं रही हैं। सोवियत्‌ अधिकारियों ने परिस्थिति का सामना करने के लिए 
तरह-तरह के उपाय किये हूँ । वल्गारिया में राष्ट्वादियों को फुसलाने के लिए 
उन्होंने “फादरलेड-फ्रड” खोला हैं । ईरान में उन्होने डेमोक्रेटिक ( लोकतत्री) 
दल को जन्म दिया है। एक गअन्य देश में उन्होंने पीपल्स (जनता का) 
दल स्थापित किया हूँ । 

इस तरह स्पष्ट हैँ कि सोवियत्‌ सरकार की चाल कम्युनिस्ट दलों को 
यूरोप के अन्य लोकप्रिय लोकतत्रवादी अथवा समाजवादी दलो में मिला देते की 
हैं। उसे आशा हू कि सहायता करने पर कम्युनिस्ट अधिक लोकप्रिय दलो पर 
भ्रधिकार जमा सकेंगे और इस प्रकार रूस को अपने स्वार्य-सावन का अवसर 
मिल सकेगा । 

कम्युनिस्टो और समाजवादियों का झगडा आज का नहीं है । बह उत्त 
समय का है, जब स्वयं रूस में ही दो दल ये । एक था बोलगजेविको का, जो 
हसा द्वारा निम्नवर्ग की सत्ता स्थापित करता चाहते थे। दूसरा दल था मेंशे- 
विको का, जो समाजवाद-युक्‍त लोकतत्रवाद के समर्थक थे ओर हिंसा के विरोवी 
थे | जर्मनी मे इसी ऋंगड़े के कारण मजदूरों मे फूट पड गई और हिंठलर के 
लिए रास्ता साफ हो गया । कभो-ऊरभी कम्युनिस्ट पालंमेन्ट में नाजियो का भी 
समर्थन करते थे । उनका खयाल था कि वे इसी प्रकार अपनी शक्ति में वृद्धि 
कर सकेंगे । इसलिए उन्होंने सामाजिक लोकतत्रवांदियो का विरोध किया। 
इससे नाज़ियो को लाभ हुआ और उन्होने दोनो ही का ख्ात्मा कर दिया। 

जर्मनी के सामाजिक लोकतत्रवादी नरम विचारो के थे। १९१८ में उन्हें 
देश की सामाजिक व्यवस्था बदलने और सैनिक वर्ग तथा पूजीपतियों के निरा- 
करण करने का अवसर मिला । परन्तु उन्होने आवारभूत सुधार करने का साहत 
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कभी नहीं किया । प्रत में शक्ति उनके शत्रुओं के हाथ में चली गई । 
इस प्रकार जर्मनी के दोनो ही श्रमजीवी दलो ने श्रपने कत्तंव्य का ठीक 
तरह पालन नही किया । 
१९३४ में नाजियो की शक्ति से भयभीत होकर सोवियत्‌ सरकार लोक- 
तत्रवादी देशो से मेत्री बढाने की आवश्यकता का अनुभव करने लगी और उसने 
प्रव्य देशो के कम्युनिस्टो को सामाजिक लोकतत्नवांदियो से सम्पर्क बढाने का 
आ्रादेश दिया । तब कम्युनिस्टो ने उन्ही सामाजिक लोकतन्नवादियो के साथ काम 
करना स्वीकार किया, जिन्हे पहले वे “सामाजिक फाशिस्ट” कहते थे । 
स्पेन में केटेलोनिया के सामाजिक लोकतत्रवादियो और कम्युनिस्टो ने 
५, मिलकर एक गुट बनाया श्र यह गृट कार्मिटनें में सम्मिलित हो गया । स्पेन 
.. के समाजवादी तथा कम्यूनिस्ट युवक-सगठनो ने मिलकर एक सयुकत सस्था 
बनाई और इसने क्रमश विशद्ध कम्युनिस्ट दल का रूप ग्रहण कर लिया । 
सोवियत्‌-सरकार यही तो चाहती थी | कार्मिटनं के नेता डिमिद्रोव ने 
मुझे मई, १९३८ में बताया कि वह प्रत्येक देश में कम्युनिस्ट श्लोर समाजवादी 
दलो की एकता चाहता है । उसने यह भी कहा कि अन्त में यह समाजवादी- 
कम्युनिस्ट संगठन कामिटने का स्थान ग्रहण कर लेगा। 
इस प्रकार कार्मिटनें भग किये जाने का विचार डिमिट्रोव के मस्तिष्क 
में १६३८ में ही था। उसका यह भी खयाल [था कि इस सयुकत सगठन म 
कम्युनिस्टो का प्रभुत्व रहेगा । अब सोवियत्‌ सरकार तथा कम्युनिस्टो की यही 
नीति हूँ । 
यूरोप के कम्युनिस्ठ दलो ने सामाजिक लोकतत्रवादी शक्तियों से एकता 
स्थापित करने के लिए कोई भी प्रयत्त शेप नही छोड़ा है । इससे उस दल के 
पृथक्‌ अस्तित्व का अत हो जायगा, जिसे श्रमजीवियों का समर्थन कम्युनिस्टो 
की अपेक्षा श्रधिक मात्रा मे मिलता रहा हैं। इससे कम्यूनिस्टो को श्रमजीवियो 
के सयुक्त सगठन को चलाने का अवसर मिल जायथगा । कितने ही देशो में ऐसी 
पार्टी या तो सरकार बनाकर शासन करेगी भौर या सरकार पर निर्णयात्मक 
अभाव डालेगी। है 
जर्मनी के रूसी क्षेत्र और वलिन में लालसेना के अफसरो ने सामाजिक 
लोकतत्रवादियों को कम्युनिस्टों से मिलकर कार्य करने का आदेश दे दिया हैँ । 
पधिकाश सामाजिक लोकतत्रवादी इस श्रादर्श को मान लेते हे शोर जो नहीं 
मानते उन्हे साइबेरिया भेज दिया जाता है। अन्य कुछ श्रमरीकी तथा ब्रिटिश 
सेना की सहायता से पश्चिमी जमनी को भाग यए हे । 
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सोवियत्‌ सरकार को विश्वास है कि यदि श्रमजी वियो के एक-मात्र सग॑- 
ठत में और मजदूर सभाओरो मं कम्युनिस्टो का वोल-१।ला वना रहे तो रूस स्था- 
नीय राजनोीतिज्ञों की मदद से अपने प्रभाव-क्षेत्र के शासन का सचालन कर 
सकता है। इस हालत में लालसेना का अधिकार भी स्थानीय जनता को 
कम ललेगा | यदि जर्मनी के अमरीकी, ब्रिटिश ओर फ्रासीसी क्षेत्रों मे भी 
समाजवादियों का जोर बना रह सके तो कम्युनिस्ट और समाजवादियों का मास्को 
से नियत्रित सयुक्त दल जमेनी भर में रूस की सत्ता स्थापित कर सकता है। 
इस प्रकार सोवियत्‌-सरकार ने “जमंनी का क्या होगा ?” प्रइन का उत्तर 
दिया हूँ । 

जहा तक पूजोवाद आर फाशिज्म के विरोध का सम्बन्ध है, समाज- 
वोदियो झोर कम्युनिस्टो में कोई मतभेद नही हो सकता । परन्तु लोकतत्रवाद 
के विपय में उनका संद्धान्तिक मतभेद है । यह उनके मध्य एक गहरी खाई हूं । 
समाजवादी लोग ऐसा समाजवाद चाहते है, जो लोकतत्रवाद के साथ हो । और 
कम्युनिस्ट ? उनके लक्ष्य की व्याख्य। प्रसिद्ध जर्मन कम्युनिस्ट-नेता विल्सेलापीक 
अपने २१ फरवरी, १९४६ के उस भाषण में कर चुका हे, जो उसने समाज- 
वादियों तथा कम्युनिस्टो की एकता के समर्थन में वलिन में हुए एक प्रदर्शन 
के श्रवसर पर दिया था। उसने कहा था--“'हमारा लक्ष्य सदा वही सच्चा 
समाजवाद रहेगा, जिसकी सफलता सोवियत्‌ रूस में दिखाई देतो है ।” 

कम्युनिस्टो की मातृभूमि रूस है । इसीलिए जर्मन के सामाजिक लोक- 
तत्रवादियों ने खुले शव्दो में जर्मन कम्युनिस्टो से प्रश्त किया हैं कि उनका दल 
रूसी है या जर्मन ? एक तरफ कम्युनिस्टो का रूसी सरकार से गहरा सम्बन्ध 
बना हुआ है ओर दूसरी तरफ समाजवादी लोकतत्रवाद की ओर झुके हुए हे। 
इन विरोधी प्रवृत्तियों के कारण ही श्रमजीवियों के सयुक्त सगठन का काम 
रुका हुआ्ना है । जब तक ऐसा नही होता तब तक प्रतिक्रिया, राजतत्रवाद, पांद- 
रियों की गुलामी और फाशिज्म का पूर्ण रूप से विनाश नहीं हो सकता । े 

कुछ समाजवादियो का कम्युनिस्टो से मिलने की और भृकाव डा रह 
रूसियों के प्रभाव-क्षेत्र के बाहर के देशो में यह प्रवृत्ति सोवियत्‌ सरकार के दबावः 
के कारण नही हैँ । वहा यह प्रवृत्ति मुख्यत. अपरिवत्तंतवादियों का बल बढ़ने 
के कारण उत्पन्न होती है । जब अपरिवत्तंनवादियो के हाथ मे शक्ति चली जाती 
है या जाने लगतो है तो वामपक्षी अपने मतभेद भूलकर एकता के सूत्र में 


बधने लगते हें । & 
यही कारण है कि मज़दूर-दल द्वारा चचिल को पराजित करने से स्टालित 


दूसरे महायुद्ध के बाद रेणरे 


प्रसन्न नहीं हुआ । चचिल के कट्टरपवीपन ओर नरेशो से सहानुभूति के कारण 
स्टालिन अपनी शवित बढने की आशा कर सकता था । चचिल के हाथ में शक्ति 
बनी रहने की अवस्था में ही कम्युनिस्ट लोग श्रमजीवियो, समाजवादियों और 
उदारपधियों से एकत्ता की श्रपील कर सकते थे | परन्तु हुआ्ना यह कि ब्रिटेन में 
मजदूर दल की सरकार स्थापित होते ही लास्की ने यूरोप के अन्य देशो के 
समाजवादियो को कम्युनिस्टो से न मिलने की सलाह दी। समाजवादियों में 
कम्यूनिस्टो के प्रति घृणा की भावना पहले ही थी, लास्की की सलाह से वह 
और भी पुष्ट हो गई । परन्तु भविष्य में कम्पुनिस्ट दल समाजवादियों के गराक्र- 
मण से मुक्त केवल उसी श्रवस्था में रह सकता हूँ जब कि यूरोप रूढिवादियों 
से मुक्त रहे । मध्यमश्रेणी तथा पेशेवर लोगो को युद्ध-काल में बहुत कष्ट मिला 
हैं और राजनीति में उनकी दिलचस्पी भी बहुत कुछ घट गई है । युद्ध से पूर्व 
फ्रास में और हिटलर से पूर्व जर्मनी में समाजवादी लोग रूढिवादियों का बल 
बढने पर मध्यम श्रेणी तथा उदारपथियों की तरफ भुकते थे । इधर उदार- 
पृथियों की शक्ति घटने पर समाजवादी दल रूढीवादियो से लोहा लेने के लिए 
प्रव केवल कम्यूनिस्टो के समर्थन पर ही निर्मर रह सकता हूँ । 

इस प्रकार रूढिवादियो का बल बढ़ने पर समाजवादियों और कम्युनिस्टों 
की एकता को प्रोत्साहन मिलता हूँ। इससे पश्चिम के लोकतत्रो राष्ट्रो का 
बल घटता है और सोवियत्‌ सरकार को प्रसन्नता होती है । फोशिस्टो, प्रति- 
क्रियावादियों श्रौर राजतत्रवादियो की शक्ति घटने पर समाजवादी वर्ग कम्यू- 
निस्‍्टों को घता बताने में समर्थ हो जाते है | तब वे कम्युनिस्ट तानाशाही से 
पपना बचाव कर सकते हें । 

इसलिए ब्रिटेन की मजदूर सरकार को समाजवादियो के सम्मेलनो में 
लास्‍्की जैसे वक्‍ताग्रो को भेजकर हो सतुष्ट न हो जाना चाहिए | उसे यूरोप 
में उदार तथा लोकतत्रीय प्रवृत्तियो को प्रोत्साहन देना चाहिए । स्पेन में फ्राको, 
पुतंगाल में सालाजार, हगरी में राजतत्रवादी, ग्रास्ट्रिया में जमीदार, जमंनी में 
उद्योगपति और इटली के बचे-खुचे फाशिस्ट--ये सब समाजवादियों में कम्यु- 
निस्टो की श्रोर झुऊने की प्रवृत्ति उत्पन्न करते है । 

प्रघन उठता हैँ कि कम्युनिस्ट लोग समाजवादियों का कार्यक्रम क्‍यों 
नही स्वीकार करते ? कारण यह हैं कि कम्युनिस्ट दल में अनुशासन कडा हैं 
भोर उसका मुख्य कत्तंव्य रूस के हितो को अ्रग्नसर करना है ; यदि कम्पूनिस्ट 
देल का कोई नेता एक नीति ग्रहण करता हैँ ओर मास्को से आदेश मिलने 
पर उसमें परिवर्तन करने में श्रपनी अ्रसमर्थता प्रकट करता है तो उसे “पूंजी- 
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वादियों का गुलाम” कहकर बदनाम किया जाता है । कम्युनिस्ट-नेता में विचार- 
स्वातत््य की भावना जहाँ एक वार देखी गई, बस उसे “द्वाट्स्की का अनुयायी” 
या “फाशिस्ट” कहा गया । इसलिए कोई भी कस्युनिस्ट दल सोवियत सरकार 
की नीति के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता । जब कम्युनिस्ट “लोकतनवाद” 
की बाते करते हैं तो उनका मतलब “सोवियत्‌ लोकतत्रवाद” से होता है, जिसके 
प्रावश्यक भ्ग गुप्त पुलिस, एक ही दल और एक ही डिक्टेटर हे । कृम्यु- 
निस्ट को 'तानाशाही लोकतत्रवादी” कहा जा सकता है । 

यदि ऊम्युनिस्टो को सामाजिक-लाकतत्रवादियों का सहयोग प्राप्त हो 
गया तो यूरोप से लोकतत्रवाद और ब्रिटेन के प्रभाव का खात्मा हो जायगा और 
रूस के प्रभृत्व की पुष्टि हो जायगी । हिटलर के साथ केवल पश्ु-वल या। 
स्टालिन को राजनीति का भी बल प्राप्त हैं । 

रूसी ओर ब्रिटिश साम्राज्य का पुराना सघर्प अब नये सिरे से शुरू हो 
गया हूँ श्रौर उसके विस्तार में वृद्धि भी हो गई हैँ | पहले वह एशिया तया पूर्वी 
यूरोप तक ही सीमित था। अब वह यूरोप के प्रत्येक कोने और एशिया के सभी 
भागों में फंल गया है । ससार के अधिक दूर के भागों तक उसका प्रभाव फैला 
हुआ हूँ । नये हथियारों को काम में लाया जा रहा हूँ । जारो के शस्त्रागार में 
अखिल सस्‍लाववाद, ईसाइयो का यूनानी सम्प्रदाय, कूटनीतिज्ञ, गृप्तचर और 
सेना के शस्त्रास्त्र थे | बोलशेविको के पास ये सब तो है ही, किन्तु इनके अति- 
रिक्त सभी देशों में उनके क्रियाशील रोजनीतिक दल फेले हुए हूँ, कम्युनिज्म 
का झाकपंक सिद्धान्त साम्राज्य-विरोधो नारा हे । जहा ज़ारो ने सेनाग्रो 
के जोर से दो बार भारत को विजय करने का असफल प्रयत्न किया, वहा सोवि- 
यत्‌ सरकार ने समस्त उपनिवेशों की जनता से अपनी पराधीनता की जजीरे 
तोड़ फेकने की अपील की है । 

इसके श्रतिरिक्त, १९वीं शताब्दी की अपेक्षा ब्रिटेन कमजोर और रूप 
शुवितशाली होगया है । तेहरान और याल्‍लटा में शान्ति की जो व्यवस्था स्दा- 
लिन, चंचल और रूजवेल्ट ने मिलकर तैयार की थी उसके परिणामस्वहूप 
रूस की भारी विजय हुई हैं और उसे लगभग आधे यूरोप पर 270 
हो गया है । अग्रेजो का कहना है कि शेष यूरोप को मिलाकर एक परिचमी 
राष्ट्रो का गुट बनाया जाय और रूसी प्रभाव-क्षेत्र के जवाब में ब्रिटंत अथवा 
ब्रिटेन और फ्रास दोनो ही मिलकर उसका नेतृत्व करें। 

प्रश्न है कि क्या इस प्रकार का कोई गुट बनाया जा सकता है ? छस 
के प्रभाव-क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रो पर एक बार दृष्ठिपात तो कीजिये 
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नावें, स्वीडेत और डेतमाके सदा से यूरोप की राजनांति से तटस्थ रहते 
भाये हूँ । स्केडेनेविया प्रायद्वीप से बाहर के राष्ट्रो से सधि करना अ्रथवा उनसे 
मिलकर गुट बनाना उसकी प्रकृति के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, नावें, स्वी- 
डेन और डेनमार्क रूस के पड़ोसी है | ऐसी अवस्था में वे पश्चिमी राष्ट्रो के 
किसी ऐसे गुट मे कैसे सम्मिलित हो सकते हे, जिसका रुख रूस-विरोधी हो । 
हालेड और वेल्जियम पश्चिमी राष्ट्रो के गुट मे शरीक हो सकते हे । 
किन्तु फ्रास मे जब तक कम्युनिस्टो की वर्तमान शक्ति बनी हुई है तब तक वह 
ऐसा नही कर सकता । यदि स्पेन श्रौर पुतंग।ल में लोकतत्रवादी शासन कायम 
हो जाय तो वे ऐसा कर सकते हैँ । इटली का निर्णय भी एक सीमा तक वहा 
के कम्युनिस्टो पर निर्भर है। स्विटजरलेड पक्का तटस्थतावादी हैं । यद्यपि 
उसकी सहानुभृति ब्विठेन के साथ है, फिर भी वह किसी गुट में शामिल नहीं 
हो सकता । यूवान में फूट फंली हुई हैँ । उसका सम्बन्ध ब्रिटेन के साथ हो जाने 
पर दक्षिण-पक्षियो और वामपक्षियों में विरोध बढेगा और युगोस्लाविया तथा 
बल्गारिया के बीच कटुता बढेगी । इसलिए यूनान भी गुट में सम्मिलित होने से 
हिचकिचाएगा । तुर्की का एक भाग यूरोप में हे और दूसरा एशिया में है । 
निस्सन्देह उसे ब्रिटेन से बहुत कुछ थ्राशा है, किन्तु वह रूस के आक्रमण की 
आशका से भयभीत हूँ । ऐसी अवस्था में रूस से सुलह होने की श्राशा जब तक 
बनी रहेगी तव तक वह ब्रिटेन के साथ किसी पश्चिमी गुट में नही शामिल होगा । 
जमंनी को छोडकर यूरोप के शेष देशो का यह हाल है । 
दूसरे महायुद्ध में असख्य जमंनो ने पशुओं तथा राक्षसों का-सा व्यवहार 
किया हूँ । यदि मानव जाति के विरु द्ध जमेंनो के श्रपराधो की सूची तैयार की 
जाय तो जमंनी की समस्त भूमि एक विशाल काले धब्बे से ढक्क जायगी। 
जमंनी के युद्ध सम्बन्धी तथा उससे पूर्व के अपराधो को किसी प्रकार क्षम्य 
नही कहा जा सकता । इन सब अपराधो के लिए क्‍या जर्मनी को कुछ दण्ड न 
मिलेगा ? पराजय और उसके परिणाम ही जमंनी के लिए दण्ड हूँ । जमंनी के 
विरुद्ध ससार के भ्रसतोष का सरलता से अन्त नही हो सकता । परन्तु यदि 
वास्तव में देखा जाय तो जर्मन जो कुछ कर चुके हूँ उसका पर्याप्त दण्ड देचा 
सम्भव ही नही हैं क्योंकि पहले की जो भी कारंवाई की जायगी उससे जमंनी 
के भीतर के निर्दोष जर्मन और वाहर के निर्दोष जमंन ऐसे दव जायगे कि सप्तार 
को उन्नति में बाधा पडने लगेगी । एक वात और भी महत्त्वपूर्ण है। यदि जम॑ंनीं 
को उसके अपराधों के लिए दण्ड दिया जाय तो दण्ड देने वालो का नैतिक ग्रध - 
पतन हो जायगा । यह एक ऐसी पारेस्थिति हैँ जिसमें बुराई फा बदला भलाई 
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से देना पड़ेगा, चाहे जिनके प्रति भलाई की जाय वे इसके योग्य न भी हो 

हमारी सभ्यता किधर जा रही है ? यूराप को देखिये या एशिया कौ-- 
अग्रेज, डच, फ्रासीसी, रूसी, श्रार्जेल्टाइनी, स्पेतनवासी या चीनी किसी को भी 
देसिये, हमारे ऊपर बबेरता उसी प्रकार छाती जा रही है, जिस प्रकार फासी 
पाने वाले व्यवित के मस्तक पर कनटोप आ जाता हैं, परन्तु हमें फासी नदी 
लगाई जाती । हम कनटोप लगाये निरद्देश्य फिर रहे हे । हमारी सम्यता क्षत- 
विक्षत होने जा रही हैँ । प्रतिहिसा के इस कुचक्त का कही तो अन्त होना ही 
चाहिए । प्र इन यह नही हूँ कि जर्मन अच्छे व्यवहार के योग्य है या नही ? तथ्य 
की बात तो यह हूँ कि हमें केवल भ्रच्छा व्यवहार करना चाहिए । 

१८ जूत १९४५ को पत्र-प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में भाषण करते 
हुए जनरल आाइजन होवर ने कहा या “घृणा अथवा हिसा द्वारा आप चान्ति 
का निर्माण नही कर सकते ।” ये शब्द एक ईसाई के मुह से निकले थे । 

१६४२ में जब में महात्मा गावी के साथ ठहरा हुआ था तो उन्होंने 
मुझसे प्रश्न किया था . “आपके, राष्ट्रपति चार स्वावीनताओो की वात कहते 
हैं । क्‍या इनमें स्वतन्त्र होने की स्वाधीनता भी सम्मिलित हे ?” 

“युद्ध के बाद दुनिया में सुधार होगा”-- मेने उत्तर दिया । 

गाधीजो ने मुझसे दृष्टि मिलाते हुए कहा--“आपको इसमे कोई शक 
तो नही हूँ ?” 

मेने उत्तर दिया--मुझे आशा है ।” 

गाधीजी बोले--“'यदि श्राप मुझे विश्वास दिलाना चाहते हे कि आप 
दुनिया में शान्ति की स्थापना करने में समर्थ हो सकेगे तो मेरे विचार में इसके 
लिए इग्लेड और श्रमेरिका में अभी से हृदय-परिवर्तत होना भावश्यक हैं 
ये शब्द भी एक ईसाई के हे-ऐसे ईसाई के, जो हिन्दु है । 

कुछ समय पहले एक पादरी की पत्नी ने मुभसे पूछा था कि शान्ति की 
स्थापना के लिए पादरी क्‍या कर सकते है । मेने जवाब दिवा--* उन्हें ईसाइयो” 
को ईसाई बनाना चाहिए ।” 

में श्रनेक देशो का भ्रमण कर चुका हू । में ऐसे हिन्दुओं से मिल चुका 
हु, जो ईसाई थे; और ऐसे यहुदियो से भी, जो ईसाई थे। में ऐसे परोटेस्टेंटी 
झौर कैथोलिको से भी मिल चुका हू, जो ईसाई थे । परन्तु ईसाई देश मेवे आज 
तक नही देखा । 

शान्ति उतनो ही श्रच्छी होगी, जितने अच्छे वे लोग होगे, जो उसका 
निर्माण करने जा रहे है । 
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जर्मनो, जापानियो श्रौर इटालियनो ने जो यद्ध छेडा उसमे उन्हे 
भ्रग्नेजो, फ्रासीसियो, रूसियो, श्रमरीकियों तथा अन्य लोगो की मदद मिली थी। 
म्यूनिख की सधि में भाग लेने वाले सभी युद्ध-अपराधा थे । सोवियतृ-नाजी 
संधि करने वाले भी युद्ध-अ्पराधी थे ।* कौन कहता हैं कि यूरोप में युद्ध-अप- 
राधी केवल जम॑ंन ही थे ? 

सभी जर्मनो को युद्ध-अण्राधी नही कहा जा सकता। में कुछ ऐसे 
जर्मनो को जानता हु, जो उन लोगो की श्रपेक्षा कही अ्रधिक नाजी-विरोधी हे, 
जो कहा करते हे कि सभी जर्मन नाजी हे । १९४५४ मे नरेम्वर्ग में जमेन युद्ध 
भ्रपराधियों के मामले पर विचार करते हुए जस्टिस राबर्ट जेकसन ने कहा था , 
“हमारा इरादा समस्त जर्मन राष्ट्‌ पर अपराध लगाने का नही हूँ । हम यद्द 
भी जानते हूँ कि नाज़ी-दल को बहुमत के आधार पर शक्ति नही प्राप्त हुई थी। 
यह भी हमे अज्ञात नही है कि उसे उग्र नाज़ों क्रतिकारियो तथा जर्मन सेना- 
वादियो की दुरभिसधि के कारण अधिकार प्राप्त हुआ था | यह एक ऐतिहासिक 
सत्य है ।” 

यह कहना कि नाज़ियो के हाथ मे अधिकार जनता को सहमति के 
विना नही रह सकता था, तानाशाही के सबसे कठोर सत्य की उपेक्षा करना 
होगा। वह कठोर सत्य यह हैँ कि तानाशाही का शासन जनता की स्वीकृति 
पर प्राधारित नही होता । हिटलर द्वारा समस्त जर्मन जनता का समर्थन प्राप्त 
करने की वात में किसी तरह नहीं मान सकता । उसने बहुत से जमंनो का 
सम्थन प्राप्त कर लिया था । जिन जमंनो ने हिटलर का समर्थन नही किया 
उन्हे भी अपना सहयाग प्रदान करना पडा | क्योकि ऐसा न करने पर या तो 
उन्हें मौत का शिकार बनना पडता और या जेलों में जीवन व्यतीत करना 
पड़ता । 

जमंनी श्रथवा जापान के विरुद्ध हम चाहे जितना कडा व्यवहार करे-- 
इससे शान्ति की प्राप्ति नहीं होगी । तीसरे महायुद्ध-परमाणु युद्ध--की 
चर्चा चल पडी हूँ । परन्तु यह यद्ध जम॑नी, जापान या इटली नही छेडेंगे । वे 
इच्छा रखते हुए भी ऐस। नही कर घकते । 


युद्ध भौर फाशिज्म केवल जर्मनी तक सीमित नही है । ये तो ससार भर 
को व्याधिया है । भूगोल, रक्त और जाति की सीमाग्रो परे हूँ । 
निर्वनता, कष्ट, दमन झौर भेद-भाव विश्वध्यापी हे के कारण 


पृदध होते हे । 
राष्ट्रवाद युद्ध छेंडता हूँ । 
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तानाझाह युद्ध छेडते हू । 

लोकतत्रवादी देश युद्ध को रोकने की चेष्टा करते हे, किन्तु लोकतत्न- 
वाद सर्वत्र नही है । 

जर्मनी के लोकतत्रवादी सकोचरी, सुवारवादी और अहिंसक थे। जर्मनी 
के सामतो, पूजीपतियो और सेनावादियो के हाथो में ग्रभी तक शवित वनी हुई 
थी। जमंन लोकतत्रवादियों पर अगुली उठाने वाले अन्य देशो के लोकतत्र- 
वादियो को ही ज़रा देख ले। स्पेन के लोकतनवादियों की लाकतत्नवाद में वास्त- 
विक आस्था है और जमंना का जोर भी वहा अधिक नही है। १९३१ से १९३६ 
तक स्पेन में सेनावादी, जमीदार, फाशिस्ट और राजतत्रवादी प्रजातत्र का गला 
घोटने की त॑यारी कर रहे थे, किन्तु वहा के लोकतत्रवादियों ने क्या किया ? 
फ्रास में लोकतत्रवाद का जोर था और फ्रासीसी बडी गम्भीरता से उसके पक्ष 
में अपने मत प्रदान करते थे । १६३६ से पूर्व लोकतत्रवाद के जिन विरोधियों 
ने भ्रनेक पड़यत्रों में भाग लिया था क्‍या फ्रासीसियों ने उन्हें देश-निकहाजा 
दिया ? 

अमरीका के प्रगतिशील, उदार तथा लोकतत्र वादी दलो को ही लीजिये। 
क्या वे स्वतत्रता के घरेलू दुश्मनो, हव्शियों से घृणा करने वालो औ्रौर यहू दियो 
श्रमजीवियों तथा सुधारों के विरोधियों का खूत्मा कर सके हे? यदि जमंनो को 
दोष देते हैं तो अपने को भी दोप दीजिये ! 

कहा जाता हूँ कि जब फ्रास, पोलेड, युगोसलाविया, इटली और यूनान में 
गप्त नाजी-विरोधी सस्थाएं काम कर सकती थी तो जमंनी में वयो नही, परन्तु 
यह कहना कहा तक उचित हैँ ? युद्ध से पहले ही जन नज़रबद कैम्प भर चुके 
थे । वे उन नाजी-विरोधी जमंनो से भरे हुए थे, जिन्‍्होने अपने प्राणों को 
वास्तव में सकट मे डाला था और उनमे कितने ही उनसे हाथ भी धो बेठे थे। 
नाज़ी-अधिकृत देशो में गुप्त सगठनों के अधिक विशाल और शक्तिशाली होने 
का फारण यही था कि अभी उनमें नाज़ियो का दमन-चक्त पूरी तरह धूम नहीं 
पाया था और दूसरे विदेशी विजेताओं से मुक्ति पाने का विचार भी राष्ट्रीयता 
की भावना को उकसाकर गृप्त सगठनो का बल बढा रहा या । 

लोकतत्रवादी देशो के उन नागरिको को, जो मृत्यु का सामना न करते 
के लिए जमंनो की निन्‍्दा करते हे, स्वय अपने से ही प्रश्त करना चाहिए कि 
झ्पने यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक तथा शभ्राथिक बुराइयो को दुर करने के 
लिए वे स्वय. कितना खतरा उठाते हे। अधिक-से-अधिक इसके लिए वे 
अपना कुछ समय अथवा घन खचं कर देते है । क्या उपयुवत बुराइयो को दुद् 
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करने के लिए वे अपने पेशे, परिवार, सामाजिक सम्बन्ध, नौकरी ओर प्राणो 
की बलि चढा सकते है ”? 

स्पेन गौर रूस के कितने नागरिक अपने तानाशाहो से लडते है ? 

१८ अक्टूबर १९४३ को न्यूयाके में मि० सुमनर वेल्स ने कहा था-- 
“हम एक सड़े-गले और बुरे ससार में रहते आये हे और रह रहे है । जम॑तो की 
बुराई उस बुराई का अधिक कलूषित भ्रश थी, किन्तु वह कुल बुराई न थी । 
कुछ-त-कुछ बुराई प्रत्येक देश के हिस्से में आती हूँ । 

जापानियो की युद्ध से पूर्व की और युद्ध-काल की अपराध-सूची लम्बी 
हैं। यह कौन कह सकता है कि वह जमंनो से अधिक लम्बी भौर बरी हूँ या 
नही ? फिर भी जापानियो के प्रति जमंनो से भिन्न व्यवहार हुआ हुँ । जनरल 
डगलस मंकार्थर की स्वीकृति से वहा ज॑ंसी प्रगतिशोल सामाजिक क्रान्ति हुई हैं 
उससे अमरीकी प्रतिक्रियावादी तो आइचर्य मे पड जायगे। लोकतत्रवाद के 
विरुद्ध विद्रोह करने वाले जापानियों को राजनीतिक जीवन में भाग लेने से 
वचित कर दिया गया हैँ । भूमि-प्रणाली के सुधार का काये भ्रारम्भ कर दिया 
गया है। समाचारपत्रो की स्वाधीनता को प्रोत्साहन दिया गया हैँ । राजनीतिक 
दलो का जीवन भी स्वच्छन्द हो गया हैं। केन्द्रीय सरकार बनी हुई है, किन्तु 
सम्राट के निरकुश अधिकारो का अत कर दिया गया है। सम्राद्‌ को उसकी 
धामिक महानता तथा मर्यादा से वचित कर दिया गया हैँ । यह सब बिना किसा 
रक्‍्त-पात अथवा संघर्ष के हो सका है । जनता लोकतत्रवाद के लिए उत्सुक हूँ । 
लोगो में विदेशियों के विरुद्ध कटुता की भावना भी नही है । 

जापानियो के साथ जैसा व्यवहार हुआ है. उसे करते समय यह नही 
सोचा गया कि क्‍या वे इसके योग्य हें । कहा जाता है कि ऐसा होने का कारण 
यही है कि जापान के प्रति नीति-निर्धारित करने की जिम्मेदारी केवल श्रमराका 
के कधो पर थी । 

१९ ४६ में जमनी का प्रधान यहूदी घर्मोपदेशक डा० वीक अमेरिका का 
भ्रमण कर रहा था | वह जमंनी में सहस्रो यहूदियों को निरदंयतापुर्वंक मारे जाते 
देख चुका था और स्वय भी एक नज़ रवन्द कैम्प मे रह चुका था। उससे जब 
प्रन्‍न किया गया कि क्या भविष्य में जर्मनी लोकतत्रवादी वन सकता हूँ तो 
उसने उत्तर दिया--“अवश्य, जर्मनी लोकतच्रवादी वन सकता हैं, किन्तु सब 
कुछ इस वात पर निर्भर है कि मित्रराष्ट्‌ जर्मनी में रचनात्मक शवितियों को 
प्रोत्साहन देने मे कहा तक सफल होते है ।/” डा० वीक ने कहा कि जमंनों से 
हमें घृणा नही करनी चाहिए। यह ठीक है कि मुख्य जिम्मेदारी स्व्रय जर्मनो 
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की है, किल्तु जमंती ससार का ही एक हिस्सा है और ओर ससार में होने के 
कारण हमें जमंती के साथ रहना ही पडेगा । 

जमंनी के प्रति जो व्यवहार किया गया है वह उसके अपराधों के दड 
की अपेज्ञा जमंती के नियत्रण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रास की 
पर्दा का परिणाम अधिक हू । 

जमंनी यूरोपीय समस्या का केन्द्र-त्रिदु हे । रूस ने आरम्म में ही पूर्वी 
प्रशा के एक भाग पर अधिकार कर लिया । जर्मनी के पचम भाग को, जिसमें 
साइलीशिया, पोमेएनिया तथा पूर्वी प्रशा का शेष भाग है, रूस ने पौलेड को 
देकर अपने प्रभुत्व मे कर लिया । जमंनी के इस भाग की समचित व्यवस्था 
पोलेंड कारीगरो तथा अन्य सावनो के अभाव में स्वयं नहीं कर सफ्ता। 
इसके अतिरिक्त, जमंनी का एक-तिहाई भाग छूसी प्रवध में है । एक-तिहाई 
से कुछ कम अमेरिका के हिस्से में आया हू। शेष में प्रिटेन और फ्रास के 
हिस्से हें । यदि इन महाशक्तियों में आपसी होड इसो तरह चलती रहो तो जमंनोी 
में प्राप्त स्थिति का उपयोग प्रत्येक महाशक्ति प्रतिस्पर्धी के विरुद्ध करने का 
प्रयत्न करेगी। 

जमंना में, चीन में ओर सभी जगह रूस की नीति अपने नियन्रण के 
प्रदेश की शक्ति बढाना और अपने नियत्रण से बाहर के प्रदेश की टुकड़े-टुकड़े 
करके कमजोर करने की हूँ । 

रूस जमंनी को क्ृषि-प्रधान देश बनाने की नीति पर अपने क्षेत्र में 
अमल नही कर रहा हैं । परन्तु अन्य क्षेत्रों में कम्युनिस्ट और उनके हिमाबती 
जर्मन कारखानों को तोडने और वहा के उद्योगो को नष्ट करने पर जोर दे रहे 
है । युद्ध के कारण जो तबाही हुई है और विजेताओं ने जिस पूर्णता से अधिकार 
कर रखा है उसे देखते हुए जर्मंत्री से निकड भविष्य में युद्ध छेड़ने की आशा 
नही की जा सकती । जम॑नी केवल उसी हालत मे युद्ध छेड सकता हूँ जब कि 
श्रमेरिका, इग्लेड और रूस ऐसा चाहेगे । जमंनी को चाहे जितना निरत्त्र 
किया जाय--उसके उद्योग-धधो को चाहे जितनी पूर्णता से क्यों न नष्ट किया 
जाय; विजेता-शक्तिया जब चाहे इस प्रवृत्ति को उलट सकती हे । जमंतरो ने 
शस्त्रीकरण का कार्यक्रम रूस की सहायता से १९२२ में आरम्भ किया था ओर 
१६३२ तक गुप्त रूप से सोवियत्‌ भूमि में वह युद्ध-सामग्री तैयार करता रहा, 
जिसे तैयार करने पर वार्साई की सधि द्वारा उसे रोक दिया गया था। ईसे 
की पुनरावृत्ति किसी भी समय इसो श्रकार अथवा अन्य किसो प्रकार हा 
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इसरे महायुद्ध के बाद २९१ 


ड़ में पराजित होने # फे।रण जमंनी दपरो को नीतियों का शिक।र बना हुश्रा 
है । स्वयं उस्त पर जीति गर्धारित करने की ज़िम्मेदारी पही है । अब वह युद्ध 
नही छेड सक्ष परन्तु उसके लिए यद्ध घिड़ तक्‍्ता हे । 


7 में युद्ध वितश्ञाली ही छे है । पहले सेम ने, फिर 
स्पेन ने, फर फ़ास ने श्री रे जमंनी ने यद्ध छे> पष्ठ है। सबसे 
शक्तिशाली देश को ही युद्ध मे विजय पाने की बा हो सकती; है 


० 


अमेरिका ओर सोवियत्‌ रूस 


हृब्शी-नेता वाल्टर छ्वाइट, जो काला (आ्रादिम) जातियों के सुधार के 
लिए स्थापित राष्ट्रीय सघ के सेकेटरी थे, अम्मर प्रेसीडेण्ट रूणवेल्ट से मिलने 
ह्वाइट हाउस जाया करते थे | रूज़वेल्ट के मरने के कुछ ही दिनो बाद वह टमन 
से मिलने ह्वाइट हाउस गये। ट्रू मन के कमरे में प्रवेश करते हुए ट्रमन ने उनसे 
कहा--“मे जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हे | आप सोच रहे दे कि यह ऊँसी 
अ्रजीबव बात है कि झाज इस कमरे में प्रेसीउण्ट नहीं बैठे है । है 
कुछ समय बाद, दो लेखको के साथ वात-चात के (दौरान में 
टरमन ने कहा--*में इस पद के लिए इच्छुक नहीं या ओर न इस 
इच्छुक ही हूँ 
ट्रमन अश्रमेरिकन व्यक्तित्व के प्रतीक है । बडप्पत का बोक उन पर 
लादा गया है । न्‍ 
श्रन्तर्राष्ट्रीय मामलो के सम्बन्ध में अपनी स्थिति के कारण अमेरिका 
को जो कार्य करने पड़ रहे है उनके लिए वह इच्छुक नही हूँ । विदेशों मे लड़ने 
के लिए भेजे गए शअ्रमेरिकन सेनिको को वापत्त बला छेने के लिए अमेरिका में 
इतनी अनवरत, इतनी व्यापक और इससे शीघ्र सफलता प्राप्त करने वाली 
माग पहले कभी नही हुई थी । अमेरिकावासी यही चाहते थे कि विदेश्नो में 
भेजे गए उनके सेनिक स्वदेश लोट आयें | अमेरिकावासी साम्राज्यवादी नहीं 
हैं । एक अमेरिकन टेक्सो को वफादारी के साथ अदा करता कितु उनसे वफरत 
करता हैँ । भारी किस्म के जगी-जहाजो के निर्माण ओर नोकरशाही के लिए 
होने वाले खर्चो को घटाने के लिए की जाने वाली माग से बढ़कर लोकप्रिय कोई 
दूसरी माग नही हूँ और साथ ही जनरलो और फौजी सरदारो जैसे अलोकप्रिय 
कोई दूसरे व्यक्ति भी नही । सारे अमेरिका में सेनिकवाद-विरोधी भावना की 
ही सबसे अभ्रधिक प्रधानता है । अमेरिका के बड़े-बड़े जनरल और फौजी सरदार 
शपने श्रड्डे बनाने के लिए द्वीप, विशाल नौ-सेना, हवाई-सेना, और फौज संगठित 
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ग्रमेरिका ओर सोवियत्‌ रूस ३६३ 


करना चाहते हे | कुछ लोग अरब के तेल-क्षेत्र प्राप्त करना चाहते है ।” उनके 
अनुयायियो में बहुत से “राष्ट्रवादी! और “देशभक्त” हे । अप्रत्यक्ष 
रूप से वे उनके लिए शक्तिशाली-साधन है । कभी-कभी वुछ इने-गिने व्यक्तियों 
की इच्छाओं के सामने, जिनके हाथो में शासन की बागूडोर हे, करोड़ो जनता 
की इच्छाएं कम प्रभावपूर्ण साबित होती है । 

ओकीनावा, सेईपान और ट्रक में जापानियो के विरुद्ध मोचें-बन्दी करने 
की कोई जरूरत नही । जापान में अमेरिका एक नया कानून बना सकता हूँ 
गौर उसे अमल में लाने के लिए वह जर्मनो को मजबूर भी कर सकता है। 
इस दृष्टि से जापान में अमेरिका को अपनी सारी सेनाए मौजूद रखने की कोई 
बात ही नही रह जाती | फिर भी सैनिकवादी अब यह दलोल पेश करेगे कि 
प्रशान्त महासागर के द्वीए, ग्राइसलेड या ग्रीनलेड और एल्यूशियम द्वीप-पुज 
अपने अधिकार में रखना और ग्रपेक्षाकृत बडे प॑माने पर शल्त्रीकरण करना 
रूस के विरुद्ध रक्षात्मक कारंवाई के ही रूप में हैं। ससार की घटनाओं के 
लिहाज से मुमकिन है कि इस दलील पर जनता की सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया हो | 

ग्रमेरिका मे जाति-भेद और रग-भेद की भावना रही हैं । इस तरह की 
जाति-भेद या रग-भेद सम्बन्धी ग्रसहिष्णुता को न॒ तो जन-तत्रात्मक कहा जा 
सकता हैं और न उदारतापूर्ण या मानवोचित ही । फिर नी अमेरिका प्रतिहिसा 
या वेर-साथन में तत्पर रहने वाला राष्ट्र नही है । जनता के दवाव के कारण 
श्रौर खास करके प्रादरियों की ओर से दबाव डाले जाने के कारण फर- 
वरी १६४६ मे सघ-सरकार ने स्वेच्छापूर्वक सगठित समितियों की ओर से 
जमेनी के लिए सहायता के रूप में जहाजो से सामग्रियाँ भेजे जाने की अनुमति 
दे दी थी। जापान के सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित की गई हैं उसपर ओसत 
श्रमेरिकन प्रसस्तता प्रकट करता हैं । क्योंकि यह कठोर न होकर कम खर्च 
वाली और वास्तविक ही हैं। अमेरिकन झूसियों की क॒द्र करते श्रोर उनके 
साथ मंत्रीभाव रखते हे। चीनियो के साथ परम्परा से उनका भंत्रीपुर्ण सम्बन्ध 
रहा हैं । उनके लिए यह सोचना कठिन ही हैँ कि इटालियन उनके झात्रु थे। 

चाहे यह उनका ग्रादर्शवाद हो या धर्म या चाहे इतने शान-शौकत के 
साथ रहने की वजह से यह उनकी अपराध की आत्म-स्वीकृति की भावना हो, 
किसी को कष्ट भोगते देखकर अमेरिकावासियों मे उसकी प्रतिक्रिया होती है। 
वे भूखो को भोजन देना चाहेगे । उनका यही आदशझ्वाद आक्रमण- 
कारियो, श्रत्याचारियो और तानाशाहो के खिलाफ कारंवाई करने के लिए उन्हें 
मजबूर कर देता है । 


३९४ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


ग्मेरिकन उन लोगो का पक्ष लेना चाहते हे जितका पलल्‍ला कमजोर 

पड रहा हो | अमेरिकावासी आजादी को जन्मसिद्ध अधिकार ममभक्ते है। थे 
ढी चाहते हे कि ससार उन्हें अच्छी निगाह से देखे ? एक नये और पहले की 

ग्रपेज्षा उत्तम ससार के निर्माण के लिए अमेरिकावासी एक ग्रच्छे प्रसावन हे। 

लेकित ..ग्रमेरिकन इस बात से डरते ह॑ कि कहीं वे शोपण करने 
का ना त बन जाय । उनकी ग्रनभवहीनता और वेवकफी से कोई व्रेजा 
यदा उठावे, इसके वे विरोधी वे इस बात से डस्ते हूँ कि ऊही चस्ती- 
इमली के लिहाज से पुराने देश उनसे वाजी न मार ले जाय। दुसरो की 
बात पर विचार करते समय अपने ही काम से सरोहार रखना वे अधिक पसन्द 
करते हे । वे सुस-साधनो से सम्पन्त जीवन यापन करने में ही मग्न रहते हं । वे 
जानते हूं कि हम अणगु-बम, असाधारण कोटि के हवाई किलो, गवित-मूलक 
राजनीति तथा प्रनेकानेक समत्वाञों के यंग मे र हू । 

इप प्रकार ग्रमेरिकन मस्तिष्क असगतियों या परस्पर-विरोबी विचारों 
का एक प॒ज हूँ । अभी तक ग्रमेरिका अपनी यद्धीत्तर समस्याओ्रो को हल करने 
के प्रयत्न में लगा हुआ हैँ । वह ससार के सबसे शबव्िनशाली राष्ट्र की हैसियत से 
अपनी जिम्मेदारियाँ उठाने में अभ्यस्त नहीं हा सका है। अमेरिका एक बालक 
के समान हैँ जिसका हाय एक शक्तिशाली इजन के वाल्व पर हूँ, जिसके द्वारा 
कोई भी अनहोनी वात हो सकती हैं । 

१६ अप्रंल १९४४ को प्रेसीडेट ट्र मन ने काग्रेस को सबसे पहला सन्देश 

ते हुए कहा था--“आज ऐसे ससार मे जब कि दूरी का महत्त्व अधिकाबिक 

घटता जा रहा हैँ, भौगोलिक श्रवरोधो से सुरक्षा प्राप्त करने की कोशिश करवा 
व्यर्थ ही है। वास्तविक सुरक्षा एक मात्र न्याय और कानून में ही निहित 
हैं ।/ कितनी अच्छी बात उन्होने कही थी ! इसी प्रकार २८ अक्ट्वर १९४५ 
को उन्होने कहा था, “हम ससार के किसी भी भाग में अपने लिए एक इच 
भी भमि प्राप्त करने के लिए लालायित नही है ।” और उन्होने अपने इस 
वाक्य की पूर्ति इन शब्दों में की थी, +“अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक गरडे 
कायम करने के सिवाय हम किसी दूसरे राष्ट्र के प्रदेश को अपने अधिकार में 
कर लेने के लिए उत्सुक नही है ।” ट्रू मन सुरक्षा के विचार से श्रडढ कायम 
करने के लिए द्वीप प्राप्त करना चाहते हे, हालाकि काग्रेस से वह कहते हें, 
“वास्तविक सरक्षा एक मात्र न्याय और कानून में ही निहित है । 

एक दिन तो ट्र मन कानून की वात-चलाते है और दूसरे दिन अड्डे के 
लिए द्वीप प्राप्त करने या युद्ध की बात चलाते हे--इसका क्या कारण ? इसका 
कारण यही है कि कानून को अ्रमत में लाने के सावन के बिना कोई कानून 


५ गे डी 
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अमेरिका और सोवियत्‌ रूस ३९५ 


टिक नही सकता । किन्तु महान्‌ राष्ट्रो पर कानून लाद ही कौन सकता हूँ ? 
किसी राष्ट्र पर कानून लादने का अन्तिम उपाय, और अधिकाश मामलो में 
एक मात्र उपाय, यही है कि उसके विरुद्ध युद्ध-घोप णो कर दी जाय | 

एक ऐसे ससार मे, जिसने अणु को खण्डित किया है श्रौर साम्राज्य- 
वाद की सीमाग्रो को छिन्न-भिन्‍न कर दिया है, अमेरिका परस्पर-विरोधी 
विचार-धाराओ मे फस गया हैँ । ससार के सभी राष्ट्र अभी परस्पर-विरोधी 
विचार-धारा में फसे हुए है । यह परस्पर-विरोधो विचार-बोरा मानव-जाति का 
गला घोद सकती है । ह 

कुछ लोगो का श्राग्रह हैं कि रूस को अपना प्रसार करने से रोक दिया 
जाय । लेकिन मान लीजिए कि वह नही चाहता कि उसे कोई रोके । तो क्‍या 
इसके मानी यही हैँ कि ससार में एक तोसरे महासमर--प्रथम श्रणु-युद्ध 
का श्रीगणेश हो ? ससार के प्रत्येक राष्ट्र की भाति श्र खास करके प्रत्वेक 
गवितिशाली राष्ट्र की भाति रूस का अपना एक अलग कानून है । 

इस प्रकार रूस की समस्या ससार में राष्ट्रीयता की समस्या बन जाती 
हँ--ऐसे ससार में जो या तो अ्न्तर्राष्ट्रीयवा स्थापित करेगा या एक दूसरे 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय युद्ध में फल जायगा । 

यहा पर प्रशइन यह उठता है कि तीसरा विश्व-व्यापी युद्ध कंसे हो सकता 
हैँ ? इसका सूत्रपात कंसे हो सकता हैं ? 

सानफ्रान्सिस्को सम्मेलन (१६४५) शुरू होने के कुछ ही पहले ऐथोनी 
एडिन ने, जो उस समय ब्रिटेन के विदेश-मत्नो थे, ग्लासगो में भाषण देते हुए 
कहां था-- “जैसा कि पिछले कुछ वर्षो के इतिहास से प्रकट है, हमने हमेशा, 
इसी बात की कोशिश की हूँ कि यूरोप पर किसी एक रष्ष्ट्‌ का प्रभुत्व च 
कायम होने पाये, हालाकि हमारे इस प्रयत्त में कभी-कनी शिथिलता भी हुई 
है । हमने अपने लिए कभी ऐसी स्थिति प्राप्त करने की कोशिश नही की है, 
श्रौर न किसी दूसरे राष्ट्‌ को ही ऐसी स्थिति प्राप्त होने दी हू । क्योकि हम 
जानते है कि श्रगर ऐसा हुआ तो स्वत हमारी स्वतत्रता शीघ्र ही यूरोप के 
दूसरो राप्ट्रो की स्वाघीनता के साथ-साथ छिव जायगी । इसी उद्देश्य को छेकर 
हमने दो महायुद्ध लडे हे ।” 

इसी उद्देब्य को लेकर अमेरिका ने भी दो विश्व-व्यापी-युद्ध लड़े हे । 

यूरोप पर किसी एक राप्टु का प्रनुत्व कायम न होने देने के लिए पहला 
प्ोर दूसरा महायुद्ध लड़ने के बाद अव इग्जेंड और अमेरिका।इस बात के 
लिए उत्सुक है कि यूरोप पर रूस का प्रभुत्व कायम न होने दिया जाय । अगर 
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रस यूरोप पर अकुश कायम कर छेने में सफल हुआ तो वह एशिया पर भी 
अपना सिक्का जमा छेगा । यूरोप की समस्या और एशिया की समस्या दोनो 
मिलकर यूरोप-एशिया की समस्या में परिणत होगई हे । 

यूरोप या एशिया में हसियों का प्रभाव न होने पाए यह अमेरिका का 
कार्य हैं और उन्ही कारणों से यह ब्रिठेन का भी । 

यूरोव या एशिया के छोटे-छोटे या कमजोर राप्ट्रो या यदि रुसो आक्र- 
मण होता है तो उससे ब्रिटेत और अमेरिका यह समक सऊते हे कि यह ससार 
की १०॥ खरबत्र जनता पर अपना थ्रभृत्व कायम करने के लिए उठाया जाने 
वाला हनियो का पहला कदम है, और इसलिए यह सस्तार के अन्य देंगो के 
लिए एक भारी खतरे के रूप में हूँ । 

हिटलर या जापानियो के आक्रमण से इसी बात का खतरा पंदा हो 
गया था जो दूसरे महायुद्ध का कारण बना । 

हिटलर की दलील थी कि उसने आत्म-रक्षा के लिए युद्ध छेडा है । 
आक्रमण करने का दोष तो उसने वास्तव में पोलों के मत्ये मंढ़ा । जर्मनी की 
इस दलील पर ससार हसने लगा और उसे युद्ध मे उतरना पडा । पिछले कुछ 
वर्षो में बोलशेविको ने आक्रमण करने के इस नाजी तोर-तरीके को अह्तियार 
किया हैँ । क्या यह सच नहीं है कि १९३९ में स्टालिन और मोलोटोव ने 
झ्राक्मण के लिए ब्रिटेन और फ्रास को दोपो बताया था ? क्या विदेशों में 
रहने वाले कम्युनिस्ट तथा अनभिज्न और कम्युनिस्टो के साथ के यात्रा करनें 
वाले शअ्रन्य सभी यात्री यही वकवाद नही करते थे ? है 

ग्रक्सर तानाशाह लोग वेतुकी बातें मुह से निकालने के दोषी पाये जाते 
है, लेकिन वे ख़द इस तरह की बेतुकी या थोथी बातो को सच सबकी या 
उनका यकीन करते हो, ऐसी वात नही, वल्कि वे यही आजा करते है कि दूसरे 
लोग उनका बातो को सच मान लेगे | 

किसी देश पर होने वाला आक्रमण चाहे जितना भी प्रच्छन्न ही, उसे 
छिपाने के लिए चाहे जितनी भी बहानेबाजी की जाय, लेकिन वह एक तीसरे 

का सूचक बन सकता हैं । 
कप तय महायुद्ध की पहली चिनगारी १८ सितम्बर १९३१ की भडकी 
थी, जब कि जापानियो ने मुकडेन को हड़प लिया था। ः लेकिन बहुत लोग 
यद्ध के इस विस्फोट की श्रोवाज केवल' तभी सुन सके जब ६कि कोई दस साल 
बाद ७ सितम्बर १९४१ को पल बन्दरगाह में वह पुनः प्रतिध्वनित हुभा कर 

जाहिरा तौर पर बहुत बुद्धिमान्‌ समझे जाने वाले अनेक भमेरि 


अमेरिका और सोवियत्‌ रूस ३९७ 


मेनें लेख पढे हे श्लौर उनके भाषण भी सुने है । उनका कहना हँ--“'अमेरिका 
पौर रूस एक दूसरे से बहुत ही दूरी पर हे । प्रदेशों के सम्बन्ध मे, इन दोनो 
में कोई मतभेद नही है और वे एक दूसरे से लडने क्यो जाय ?” 

प्रमेरिका का तो जमंती से भी कोई प्रादेशिक मतभेद नहीं था। फिर 
भी अमेरिका को जर्मनी से दो-दो लडाइया लडनी पडी । और उसे यह दोनो 
लडाइया यूरोप पर किसी एक राष्ट्र का आधिपत्य न स्थापित होने के ही उद्देश्य 
से लडनी पडी । जो लोग केवल इस बात से सन्तुष्ट हें कि सोविघत्‌ रूस श्रोर 
सयक्तराज्य अमेरिका के बीच कोई प्रादेशिक मतभेद नही हैँ वे भौगोलिक 
स्थिति पर बहुत अधिक श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत कम ध्यान 
देते हे । 

युद्ध उस हालत में नही छिडता जब कि कोई बडा राष्ट्र किसी बड़े 
राष्ट्र पर हमला करता है| प्रथम शोर द्वितीय महासमर तभी आरम्भ हुआ 
जब कि बडे राष्ट्रो ने छोटे राष्ट्रो पर हमला किया | एवीसीनिया, स्पेन, मचू- 
रिया, आास्ट्रिय,, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया, शोर पोलेड पर ही श्राक्रमण 
होने पर श्रोहिमो, लिवरपूल, और लेनिनग्राड से नौजवानो को युद्ध-प्रयाण करना 
पडा और ससार के सभी भागो में उनकी कक्ने बनी । छोटे-छोटे राष्ट्रो पर 
होने वाला आक्रमण ही हमारी आपदांग्रों की जड होता है । 

क्या रूस आक्रमणकारी राष्ट्र रहा है ? 

आक्रमण की सोवियत्‌ परिभाषा, जिसका मसविदा तात्कालीन सोवियत्‌ 
वदेशिक मन्त्री मेक्सिम लिटविनोव ने तेयार किया था, लाजवाब हूँ । इस रूसी 
परिभाषा का स्वरूप उस घोषणा-पन्र में सम्मिलित हैं जिस पर लडन-सम्मेलन 
में, जो कि श्राक्रमण की परिभाषा निरुचय करने के लिए आयोजित किया गया 
था, ४ जुलाई १९३३ को सोवियत्‌ रूस ओर रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया, 
श्रगोसलाविया, टर्की और लिथुआनिया के प्रतिनिधियों ने ओर वाद में पोलैण्ड, 
ईरान, अफगानिस्तान, फिल्‍लैण्ड, इस्थोनिया और लैटविया के प्रतिनिधियों ने 
भी हस्ताक्षर किये थे । 

उस घोषणा की घारा (२) में कह! गया है, “आ्राक्रमणकारी वह राष्ट्र 
समझा जायगा जो निम्नलिखित कार्य पहले करेगा 

१ किसी दूसरे राष्टू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना । 

२ युद्ध-घोषणा किये या न किये विना ही किसी दूसरे राष्ट्र के प्रदेश 
पर अपनी शस्त्र-सेनाो के साथ भाक्रमण कर देना । 

३. युद्ध-घोषणा किये या न किये बिना हो किसी दूसरे राष्ट्र के 
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प्रदेश, जहाजो या वायुबानों १२ अपनी जल, थल या।हृवाई-सेनाओ द्वारा आक्र- 
सग करना। 

४ फिसी दूमरे राष्ट्र के समद्र-तटों अथवा बन्दरगाहों की नाके- 
बन्दी करना । 

प्र पने प्रदेश में उन सशस्नत दलों को सहायता पहचाना जिन्हें 
किसो दुसरे राष्ट्र पर हमला कर दिया हो ।” 

इस घोपषणा-पत्र का “परिशिप्ट” और भी रोचक या दिलचस्प है 
और वह खात चोपणा-पत्र से भी अधिक महत्त्वपूर्ण हे । उसमे लिखा है, “इस 
घोषणा की घारा (२) के ग्रन्तगगंत कोई भी ग्राक्ममणात्मक काय॑ अन्य बातों के 
प्रलावा निम्नाकित आधार पर गऔ्रौचित्यपुर्ण नही ठहराया जा मकता 

४(ग्र) किसी राष्ट्र की आन्तरिक अवस्था । उदाहरण के लिए उसकी 
राजनीतिक, आधिक श्रथवा सामाजिक व्यवस्या, हतालो, करान्तियों प्रति- 
कान्तियों अबवा गुह-पुद्धों के कारण वहा की झासन-व्यवस्था में उत्पन्त हुई 
कथित सराविया या उथल-पुधल ।” श्राक्ततरण की इस सरफारी सोवियत परि- 
भाषा के अनुसार सोवियत्‌ रूस, फिल्‍लेण्ड, पोलंण्ड, लैटविया, लियुग्रानिया, 
इस्थो निया ओर ईरान में, जो सब-के-सब उस घोषणा-पत्र के हस्ताक्षर-ऊर्ता थे, 
रूस ही प्राक्रमणफारी रहा है । 

ऐसी हालत में तीन बडे राष्ट्र-तायको में एकता स्थापित होने की आशा 
दुराशा मात्र हैं, जब कि उनमें से एक अपना प्रसार कर रहा है । ढुसियों के 
श्ौक्रमण और प्रसारण को देखकर ब्रिटेन और अमेरिका सतको हो गए हे। 
एकता और आक्रमण में कोई मेल नही । एकता और प्रत्नारण यह दोनों परत्पर 
विरोधी वाते है । 

इसी प्रकार एक ओर तो अमेरिकन सोवियत्‌ मंत्री के लिए और दूधरी 
झोर इस मेत्री में खिचाव-तनाव पैदा करने वाले रूसी प्रसारण को माफ कर 
देने के लिए दलील पेश करना व्यथ्थं है । 

दिसम्बर १९४१ में जब पोलिश प्रधान मन्त्री जनरल सिकोरस्की मास्को 
पहुचे थे, तो स्टालिन ने पहले पोलैण्ड से पोलिश-प्रदेश के लिए माग की । १९४२ 
में रूसियो ने अग्रेजों को सूचित किया कि वे बाल्टिक प्रदेशो को रूस में मित्रा 
लेना चाहते हे । रूस ने १९४३ में वेकोस्लोवाक प्रदेश के लिए माग की। 
रूसियो की इस शक्ति-वृद्धि की पुष्टि दिसम्बर १९४३ में तेहरान-सम्मेलन में 
और फिर फरवरी १९४५ मे याल्‍ल्टा-सम्मेलन में रूज़वेल्द और स्टालिन ने 
की थी । यह बात तब की है जब कि युद्ध-कालीन तीनो मित्रराष्ट्रो (रूस, 
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ब्रिटेन और अमेरिका ) में कोई गहरी तनातनी या सधर्प नही हुआ था। यह 
हिरोशिमा पर अणु-बम गिराये जाने के पहले की बात है । उस समय तो ग्रेट 
ब्रिटेन और सयुक्तराज्य अमेरिका की सरकार वडी सक्रियता पूर्वक और जोरों 
के साथ रूस को सहायता पहुचाने में लगी थी और उसके साथ बहुत ही मंत्री- 
भाव रखती थी। इसलिए स्टालिन के प्रसारण और शक्ति-विस्तार होने 
का कारण अणु-बम या रूस के प्रति ऐग्लो-अमेरिकन वेमनस्थ नहीं बताया 
जा सकता । 

हमने अन्तर्राष्ट्रीय मामलो में कानून का एक विशिष्ट स्वर्प प्रस्तुत 
करने के इरादे से छ्वितोय महासमर में पदापंण किया था । क्योकि जहा तक 
कानून है वही तक शान्ति है । किन्तु सधियो का अतिक्रमण अराजकता हैं, 
विदेशों में बह्दा की जनता की इच्छाप्रो के विरुद्ध सेनाए रखना अराजकता हें, 
रियायते या सुविधाए प्राप्त करने के लिए छोटे-छोटे राष्ट्रो पर दबाव डालना 
अ्राजकता हँ--सहा माने में अराजकता, जिसके कारण १९३९६ में महायुद्ध 
छिडा । कानून तोडने वाला आक्रमणकारोी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा का 
अपहरण कर लेता है, लेकिन ज्यादातर अन्त में अपने ही को मुसीबत में फसा 
लेता हैं । 

सोवियत्‌ इव बल्ड अ्फेयस' नामक पुस्तक में मेने इसका विस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया है कि पूजोवादी देशों से बोलशविक रूस का क्‍या सम्बन्ध 
रहा है । सोवियत्‌ राष्ट्र सघ को वर्षों तक ग्रनावश्यक सशस्त्र हस्तक्षेप, आथिक 
बहिष्कार और आर्थिक प्रतिवन्‍्ध का शिकार बनना पडा था ओर उसके साथ 
कूटनीतिक सम्बन्ध नहीं स्थापित किया गया था । विदेशों में रहने वाले उसके 
दूतो की हत्याए हुई ओर सोवियत्‌ दूतावासों पर हमले हुए थे । 

वह एक और ही युग था । यह युग तब तक रहा जब तक कि रूस अपेक्षा- 
कृत कमजोर और कम्युनिस्ट मनोवृत्ति धारण किये था--जव तक कि वह 
भयभीत और ग्रना क्मणका री था। श्रव रूस शवितशाली और राष्ट्रवादी बन गया 
हैं। भ्रव रूस ने झ्राक्रमण का रुख घारण कर लिया हैं । भ्रव यह एक विलकुल 
नया युग हैँ । अगर रूस भयभीत होता तो वह झ्राक्रमणकारी रुख धारण 
न करता | 

नांज़ी लोग लोकतत्रवादी राष्ट्रो को समक्त नहीं सके थे । वे लोकतच- 
वादी राष्ट्रो से नफरत करते थे और उनके सकल्प को तुच्छ समकते थे। स्टालित 
ने इस तरह का व्यवहार किया है जिप्तते ऐसा जान पड़ता है कि वह भी नाछियो 
के-स विचार रखते हें । वह अपने तई सचाई के माव कह सकते हे--- 'तत्राल 
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श्रौर याल्टा सम्मेलनो में रूजवेल्ट और चचिल ने हमें वही दिया था जो कि 
हम जम॑ती, पोलेण्ड, वालकान प्रदेशों, मचरिया, कोरिया, म्यराइल द्वीप-पत् 
और साखालिन मे प्राप्त करना चाहते ये | उस समय पर्वी प्रशा का कुछ हिस्सा 

स में मिला दिया जाता उन्होने मजूर कर लियायालेकिन इसे वे अन्तिम हुप 
से स्वीकार कर लेते इसके पूर्व ही मेने दर असल उन भागों को सोवियत्‌ हुस 
में मिला लिया ओर उन्होंने इस पर कोई आ्रापत्ति नहीं प्रकट की । इसके वाद 
रूमानिया, आस्ट्रिया, पोलेण्ड, ओर वल्गारिया में मेने अपनी इच्छा के अ्नमार 
एकागी सरकारें कायम करली। मेरा यह कार्य याल्टा-समभौते के विरुद्ध ह 
हुआ या (याल्टा-सम्मेलन में यह समभौता हुआ था कि यूरोप के किसी देश में 
या घ्रीराष्ट्री के भूतपूर्व पिटठ देशो में अस्थायी सरकार कायम फरने में तीनों 
मित्रराप्टों की सरकारे सहायता प्रदान करेंगी और यह कि इस प्रकार की 
ग्रस्वायी सरकारों का निर्माण तत्सम्बन्धी देशों की जनता के सारे लाकतत्रवादी 
दलो के प्रतिनिधियो को चुनकर किया जायगा ) और ट्र मन, वायर्नेम, एटली 
ओर बेबिन इस वात को जानते हूँ और उन्होंने ऐसा कहा भी है लेझफिन 
इस बारे में कुछ किया नही हैं । सच तो यह हैँ कि अमेरिका ने अपने यहा के 
लोकमत के दबाव की वजह से और वहाँ पर मेरी कम्युनिस्ट-दल की भी मदद 
से, यरोप से अपनी अधिकाश सेनाए वापस बला ली हैं | पोट्सडम सम्मेलन के 
समय मेने इस्तम्बोल पर नियत्रण स्वापित करने के लिए टर्की से कार्स ओर 
अर्दाहान प्रान्त ले लेने की भी माग की थी जो कि 'दरे-दानियाल के जल-डमड 
मध्य के भीतर एक दुर्ग हैं ।' अ्रमेरिका और बत्रिटेव उस जलडमरूमध्य का मार्ग 
खला रख छोडने के लिए राजी होगा और यह एफ अच्छी वात भी थी | लेकित 
उस दर्ग के श्रपने अ्रधिकार में आ जाने पर हम उस मार्ग को बन्द कर 
सकते हें ! झराइ्चर्य हैं कि यह तमाम बाते इतनी खामोशी के साथ स्वीकार 
कर ली गईं । ये लोग बहुत सक्रिय नहीं जान पडते । इग्लैण्ड को अपने 


| 


साम्राज्य में कठिनाइयो का सामना करना पड रहा हैँ । अरब विद्रोह 
कर रहे है । चीन में फट पैदा हो गई हैं। अमेरिका में कम्युनिस्ट-दल ओर 
उसके 'मोर्चे” ने जनता को उनभन में डाल देने और उद्यर-वादियों तथा मजदूरा 
की कार्रवाई को निष्क्रिय बना देने का अच्छा काम क्या हैँ। जमंत कम्युनिस्ट- 
दल सारे जमं॑ती पर अपना दबदवा कायम कर लेने की कोशिश कर रहा 
फ्रेच कम्यनिस्ट-दल की वजह से फ्रास कोई निर्णयात्मक कारंवाई करने में 
समर्थ है । यरोप और एशियावासी भूखो मर रहे है। मेने एक महान्‌ शरवित- 
शाली रूसी सम्राज्य का निर्माण किया हैं । जब उन्होने इतती बडी बात मं 
कर ली तो क्या वे इस भनगे के लिए कोई आपत्ति प्रकट करेगे ? में देखंगा 
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कि जब में ईरान और टर्की की ओर मुखातिब होता हू तो वे क्या करते हे ?” 

इस तरह के मनोभाव, कठोर राष्ट्रीयता, श्रौर तानाशाही राष्ट्र के 
भीतर आम तौर पर पाई जाने वाली तनातनी के फलस्वरूप युद्ध छिड़ सकता 
हैं। इन्ही कारणो से दूसरा महायुद्ध हुआ्ना था । 

इन परिस्थितियों में कुछ श्रमेरिकनो और शअग्रेजो का कहना हैँ कि 
अमेरिका को अणु-बम बताना बन्द कर देना चाहिए। फिर क्यो न टी० एन० 
टी० बम, असाधारण कोटि के हवाई किले और भारी किस्म के युद्ध-पोतो का 
बनाना भी बन्द कर दिया जाय ? क्यो न नि शस्त्रीकरण किया जाय ? नि.- 
शस्त्रीकरण के लिए राष्ट्‌ तेयार क्यो नही है ” इसका कारण यही है कि वे 
आंपस में सघर्ष होने की सम्भावना देखते हे । 

मात लीजिए प्रमेरिका ले अ्रण-बम बनाता बन्द कर दिया । फिर क्‍या 
इस वात की कोई गारन्टी है कि रूस अणु-बम न बनाएगा ? क्‍या रूस अपने 
सारे देश के कारखानो और वैज्ञानिक प्रयोगशालाग्रों की बिजली के स्टेशनों, 
विजली की लाइनो की पूरो-पूरी जाच करने देगा ? यह सवाल मास्को से 
करना चाहिए । रूस एक पुलिस-राज्य हैं। वर्षों से सोवियत्‌ नागरिको को 
अपने देश के ही भीतर एक जगह से दूपरी जगह जाने के लिए पासपोर्ट लेना 
पडता हे और पुलिस में अपना नाम दर्ज कराना पडता है । रूस पहुचने वाले 
विदेशियो पर वहा की पुलिस कडी निगाह रखती हैँ, जेसा कि वहा पर विदेशी 
पत्रकारों के सम्बन्ध में होता है । भले ही वे सिर्फ दृश्य का अवलोकन क रने, 
वहाँ की कुछ साधारण जनता से वातचीत करने ओर जानकारी हासिल करने 
के इरादे से किसी छोटे-मोटे प्रान्तीय नगर में जाना चाहते हो । क्या मारको के 
प्रधिकारी विदेशी विशेषज्ञों को अपने यहा के कल-कारखानों की इस बात का 
पता लगाने के लिए पूरी तौर से छान-बीन करने देंगे कि कही उनमें अणु-बम 
तो नही तैयार किये जा रहे हें ? क्या वे इस गात को स्वीकार करेगे कि अणु- 
वम पर नियत्रण स्थापित करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र सस्था का रूस में यूरे- 
'नियम की खानो और रूसी आरणुविक कारखानों पर अधिकार हो और उसे 
उन खानो तथा कारखानों को सचालित करने का अ्रधिकार मिले ? सोवियत्‌- 
प्रणाली की कुछ भी जानकारी रखने वाले व्यक्ति के लिए यह वात सर्वेथा अ्कल्प- 
नीय हो है । युद्ध के दिनों में जब अमेरिका रूस को उधार-पट्टा कानून के 
अन्तर्गत ८० खरबडालर की युद्ध-सामग्रिया पहुचा रहा था उन दिनो नी अमेरिकन 
अफसरो को सिवाय थोडी देर के लिए सरसरी तौर पर निगाह डालने के, मोर्चे 
पर या सोवियत्‌ फैक्टरियो में जाने की इजाजत नही दी गईं थी । 
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कुछ लोगो का कहना है कि रूस को अणु बम दे दिया जाय । रूस भ्रण- 
बम लेकर क्या करेगा ? क्या वह जर्मनी या जापान के विरुद्ध इसका प्रयोग 
करेगा ? इसकी अब कोई ग्रावश्यकता नही, क्योकि जर्मनी और जापान को 
कुचल दिया गया है झौर उन पर कब्जा कर लिया गया है। क्या वह सयुकत- 
राज्य अमेरिका और ब्रिटन के विरुद्ध इसे काम में लायेगा ? यह तो उसे अणु- 
बम देने का कोई उचित कारण नही जान पड़ता । तो क्या वह डराने-धमकाने 
के उद्देश्य से किसी छोटे दश के विरुद्ध इसे इस्तेमाल करेगा ? यह भी तो उसे 
भ्रणु-बम देने का कोई उचित कारण नहीं प्रतीत होता । 
उनका कहना है, “छेकिन रूस किसी-न किसी तरह अण-बम प्राप्त कर 
लेगा ओर इस बोच प्रणु-वम पर ब्रविठेन और अमेरिका के एकाविकार ने 
मास्फी में सन्देह पेदा कर दिया है ओर दो दुनिया के बीच मतभद की खाई 
ओर चोडी कर दो है ।” शायद उस के पास अणु-बम हैं, या शायद वह इसे 
प्राप्त कर छेगा। अणु-शक्ति को शोध करने वाले प्रमुखवेज्ञानिक ओर हेरॉल्ड 
जें० यूरे ने १९४६ के आरम्भ में कहा या कि मुमकिन है कि ३ मास्त के भीतर 
रूसी अणु-वम तैयार करने लग जाय | अन्य अधिकारों व्यक्तियों का दुयाल हूँ 
कि रूस को अ्रणु बम तंयार करने में शायद ५ से १० साल तक का समय लगेगा । 
लेकिन मान लीजिए कि रूस २ साल या १ साल या ६ महीने के ही भोतर 
प्रणु-वम बनाने लगे । यूरोप और एशिया का नवशा रोजाना नया बन रहा हैं! 
आर यदि रूस फ्रे पास अणु बम हूँ तो यह नक्शा यूरोप ओर एशियां को हानि 
पहुंचाकर ही बनेगा । यदि रूस के हाथ में अ्रणु-बम आगया तो यूरोप ओर 
एशिया के छोटे-छोटे देश इस समय जितने आतकित हो रहे हे उससे भी 
ग्रधिक आतकित हो उठेंगे। ब्रिटेन आर अमेरिका को, जो पहले से ही हस 
को तुप्ट कर रहे हे, उसे ओर भी तुष्ठ करना पड जायगा । रूस की अणु-वम 
देने पर हम इसी अथं में युद्ध से बचे रहेगे, जैसा कि तुष्टीकरण से राष्ट्र कुर्ल 
समय के लिए हमेदश। युद्ध से बच जाया करते हे । लेकिन तुष्टीकरण के बाद 
जो यद्ध शरू होता है वह निक्ृष्ठ ही होता है | 
” रूस को अणु-बम का रहस्य बता देने से क्या हमारे प्रति उसके सन्देह 
दूर हो जायगे ? 223 08 
यह कहना गृलत हैं कि अमेरिका के पास अणु-बम हूँ एसा मेने 
कहा है । मेरी इस बात पर सुनते वालों को विस्मय हुआ है । माना कि अमे- 
रिका के पास अणु-बम है लेकिन उसका उपयोग अमेरिका किन परिस्थितियों 


में करेगा ? ग हि के 
प्रशान्त महासागर स्थित अमेरिका जहाजी बेड़े के प्रधान एडमिरस: 


अमेरिका ओर सोवियत्‌ रूस ४०३ 


चेस्टर निमित्ज के सम्मान में वाशिगठन मे दी गई एक दावत के अवसर उन्होने एक 
बहुत ही श्राइचर्यजचक भाषण दिया था। उन्होने कहा था, “जापान पर विजय 
अ्रणु-्बम की वजह से नहीं प्राप्त हुई । सच तो यह है कि हिरोशिमा के साथ 
ससार मे श्रणु-युग भ्रारम्भ होने की घोषणा होने ओर उस युद्ध मे रूस के पदा- 
पंण करने के पूर्व ही जापान सधि-प्रस्ताव कर चुका था। लेकिन यदि स्वेथा 
सैनिक दृष्टि से यह कहा जाय कि जांपान को हराने मे अणु-बम ने कोई निर्णया- 
ह्मक कार्य नही किया तो उसका मत्तलब यह नही कि इस नये अस्त्र का भया- 
नक सहारकारिता को कम बताने की चेष्टा की जा रही है ।” 

यदि यह बात सच हें---भरोर निर्मित्ज को यह मालूम होना चाहिए-- 
ता हिरोशिमा पर अणु-बम का गिराया जाना और फिर नागासाकी पर दूसरा 
भ्रणु-बम प्रहार करना निश्चय इस दूसरे महायुद्ध मे हुआ सबसे भारी शअत्या- 
चार है, बावजूद इसके कि जायद अणु-बम प्रहार से जापान-विरोधी सघर्ष 
जल्द समाप्त हो जाने में सहायता मिली। 

जो भी हो, सच तो यह हैँ कि ऐसा ख्याल भी नहीं किया जा सकता 
कि शान्ति-काल में अमेरिका मेक्सिको या अर्ज॑न्टाइना, फ्रान्स यां ब्रिटेन पर 
प्रण-बम से इसलिए प्रहार करने जायगा, कि वह अ्रपने शिकार बने राष्ट्र से 
कूछ हड़प कर लेने की इच्छा रखता हे | इस बात की कल्पना उस समय तक 
नही की जा सकती जब तक कि अमेरिका एक लोकतत्रवादी राष्ट्र है और 
जब तक अमेरिकन लोक-मत शक्तिशाली, आलोचक एव स्वतत्र सत्ता बनाये 
हुए है । 

अणु-बम के विरुद्ध एक रक्षा-क्रवच हँ--झौर वह हूँ लोकतत्रवाद। 
स्टालिन को मालूम हैँ कि सयुक्त-राज्य श्रमेरिका किसी देश के विरुद्ध श्राक्रमण 
के उद्देश्य से श्रणु-बम का प्रयोग न करेगा । उसे शायद इस बात की उम्मीद 
है कि यदि किसी देश पर कोई झ्राक्रमणकारी हमला करता हैँ तो उसकी रक्षा 
करने के लिए भी अणु-बम का इस्तेमाल करने से वह हिचकेगा । 

भ्रमेरिकन समाचार पत्रों में मुके इस झ्राशय के कई लेख या ववतव्य 
पढने को मिले हे कि सोवियत्‌ अधिकारी हमारी नीयत पर सन्देह करते या 
अमेरिका से भय खाते ठुं। लेकिन उनके इस कथन की सचाई का उनके लेखों 
या वक्‍तव्यों में कोई सबूत मुझे देखने को नही मिला हैँ । बेशक, एक सोवियत 
रूस के हिमायती अमेरिकन लेखक जाँसफ वार्नेंस ने, रूस की यात्र। समाव्त 
करके वापस लौटने के कुछ ही दिनो बाद न्यूयार्क में १५ दिसम्बर १६४५ को 
उनके सम्मान में दी गई एक दावत में भाषण करते हुए कहा था कि मुझे वहा के 
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लोगो में 'उद्दण्डता और शेसी बधारने की भावना' देखने को मिली हे । 

रूस न कोई सन्देह रखता है, न उसे कोई डर है। इसके दो स्पष्ट 
कारण हूं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो रहा हे और बह अपनी रक्षात्मक कोर- 
वाइयों में लगा है । और अमेरिका ?--बह तो युद्ध में विजय प्राप्त कर छेने के 
बाद वेसमकेनबूफे मानसिक और सैनिक विसगठन करने में व्यस्त हैं। ब्रिटेन 
और अमेरिका के अलावा ससार में कोई तीसरा राष्ट्‌ हैं ही नही जो रूस पर 
हमला कर सके--जमंनी या जापान, ईरान या फिल्‍लेड, चीन या फ्रास, कोई 
भी नहीं ! ब्रिटेन की कमजोरी और अमेरिका का साम्राज्यवादी सैनिक विसग- 
ठन--इन दोनो बातो से स्टालिन की हिम्मत बढी हैँ । ताह॒तवर शवित की कदर 
करता है । 

रूस जिस तरह का काये करता हैं उसका असली कारण यह नही कि वह 
किसी से डरता है, बल्कि यह कि उस्े किसो का डर ही नही रह गया है, ओर उसे 
इस बात का इतमीनान हो गया हैं कि उस पर कोई हमला नहीं कर सकता । 

क्या आप कहेंगे कि मेरा यह विचार रूस की निस्‍्वत ग़ेर ईमानदारी 
से भरा हुप्रा, अमेरिका के बारे में बहुत उदारतावूर्ण ओर ब्रिटेन के सम्बन्ध में 
जरूरत से ज्यादा मंनी-सूचक है ? 

में अपना फोई विचार प्रकट करने में बडी सावधानी और सबम से 
काम लेता हू । मेने अमेरिका या ब्रिटिश-सरकारो के कार्यो की आलोचता वा 
निन्‍्दा करने में कभी कोई सकोच नही किया है । स्वतत्नता, प्रगति, शान्ति ओर 
मानव-जाति की सुख-समृद्धि का ये उपासक हू । जब मु्के ऐसा लगता है कि 
इन बातो मे कोई दखल देना यो बाधा डालना चाहता है, तभी में बोलता 
हु.। मेरा यह विश्वास नही कि किसी की आलोचना करने के कारण युद्ध छिड्ते 
हैँ, वल्कि इसके खिलाफ मेरी राय में आलोचना न होने पर ही युद्ध छिड़ 
सकता है । खतरो को चिकनी-चुपडी बाते करके कम बताने या गलतियां करते 
से यद्ध शायद जल्द छिड जाने की सम्भावना रहती द्व । हिंटलर ने अपती सेनाए 
हमला करने के लिए इस वजह से जर्मनी तहीं रवाना की थी, क्योकि उनके 
खिलाक किसी ने कोई भाषण दिया था या कोई पुस्तक लिखो थी। स्टालिन 
उस समय सैन्‍्य-सचालन का आदेश नहीं करते जब कोई ऐसा जज या पुध्तक 
पढ़ते है, जिसमे सोवियत्‌ राष्ट्र-लघ की घोर निन्‍्दा को गई होती है। वल्कि 
इस तरह से की गई निन्‍दा या आलोचना का जवाब वहें कड़ी निन्‍्दा या आलो- 


चना से ही देते हे । | 
नाजी जर्मनी के विरुद्ध चचिल के आग उगलने पर भी हिठलर ने 
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१९३९ में इग्लेड पर हमला नही किया, उसने बहुत खामोश रहने वाले शाति- 
प्रिय राष्ट्र पोलेंड को अपना शिकार बनाया और ब्रिटेन को लड़ाइ से बचाना 
चाहा । २३ अगस्त १९३९ से २२ जून १९४१ तक सोवियत्‌ रूस के श्रधि का री- 
गण न केवल जमनी की आलोचना करने से अपने को रोकते रहे बल्कि वे 
जमंतती की खुशामद-दरामद करते रहे ओर जमंती ने रूस पर धावा 
बोल दिया । 

प्रतिक्रियावादी अमेरिकन समाचार-पत्र सघ रेडियो-टिप्पणी-कर्ता, 
सम्पादकीय लेखक, और अ्रमेरिकन काग्रस के सदस्यो से जो, छस के 
खिलाफ लगातार जिहाद शुरू कर रहे है, मुर्भे नफरत हैं । लेकिन यह कहना 
गलत है कि इन सबकी बातो से युद्ध के जल्द छिड़ने मे सहायता मिलती हँ--- 
ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार यह नही कहा जा सकता कि तटस्थतावादियों 
के प्रचार के ही फलस्वरूप पल बन्दरभाह पर एकाएक जापानियो के युद्ध शुरू 
हो जाने के पूर्व तक अमेरिका युद्ध से तटस्थ ही बना रहा । 

प्रोपेगण्डा मनोभावो को परिपक्व बना सकता या मनोभावो के परिपक्व 
होने मे विलम्ब लगा सकता है। लेकिन युद्ध जल्द छिंड़ने में ठोस फौजी कार्र- 
वाइयो, सेनाओ के सचालन, नंगरो पर बम-वर्षा भ्लोर आक्रमण से श्रधिक 
सहायता मिलती है । 

कया ब्रिटिश सरकार या अमेरिका ने कोई ऐसी बात की हैँ जिससे 
सोवियत्‌ रूस को आशका या व्यग्रता प्रकट करने की कोई जरूरत जान पडती हो ! 

अमेरिकन सरकार की इस वात के लिए आ्रालोचना की गई हैँ कि 
श्राजस्टाइना की तानाशाही के विरुद्ध और फ्रेको के विरुद्ध हस्तक्षेप करने में 
उसने उदासीनता दिखाई है । फ्रुको के विरुद्ध लडाई में में सक्रियतापूर्वक 
लगा रहा हूँ और में तानाशाही से नफरत करता हँ। लेकिन मेरा स्याल हें 
कि इस सिद्धान्त के आधार पर श्ञान्ति-स्थापित करना ससार के लिए खतरनाक 
होगा कि बडे राष्ट्रो को इस वात का अधिकार हैँ कि वे दूसरे राष्ट्रो के 
मामलो मे, जिनसे वे युद्ध की स्थिति में नही है, दखल दें । भ्रगर आज कोई 
लिवरल (उदार) सरकार तानाशाही का तस्ता उलट देने के लिए हस्तक्षेप 
करती हैँ तो हो सकता हैं कि कल कोई प्रतिक्रियावादी सरकार लोकतत्री 
शासन को उलट देने के लिए हस्तक्षेप करे। पहले मामले में हस्तक्षेप का उद्देश्य 
ईमानदारी के साथ फाशिस्ट-विरोधी हो सकता है और दूसरे में वह साम्राज्य- 
वादी । 

किसी विदेशी राष्ट्र के हस्तल्षेप करने पर जनता को देशभक्त सबधी 
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कारणो से वहा के तानाशाह की छत्न-छाया में एकत्र होने का ग्रवसर प्राप्त हो 
जाता हूँ, भले ही वह वर्ण सम्बन्धी त्तवा ग्राथिक कारणा से उसका विरोध ही 
क्‍्पो ने करती हो । 

पह एक उल्लेखनीय वात है कि जो लोग सोवियत्‌ हस्तक्षेप और आक्र- 
मण के हामी हैं ( समन करते है ) वही स्पेन और ओ,आर्जन्टाइना के 
मामले में यमेरिकन हस्तक्षेप के लिए सबसे ऊंची आवाज उठा रहे थे। लेकिन 
अगर अमेरिका ने दक्षिणी अमेरिका के मामले में दखल दिया होता तो वह 
यूरोप और एशिया के मामलो में हूसियों के दखल देने का विरोध कंसे कर 
सकता या ? 

किसी शाच्तिपूर्ण राप्ट्र के मामले मे दसल देना केवल उसम्ती हालत में 
ग्राह्म हो सकता हूँ जब कि ऊिसी प्रभावशालो अन्तर्राप्ट्रीय सस्या द्वारा--जों 
कि किसी ऐसे एक या दो राष्ट्रो के दबाव में पड़कर कार्य ने करती हो जिन्हें 
उस सत्या की ओर से उस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए चने जाने की 
सम्भावना हो--स्वेच्छापूर्वक किये गए निर्णय के ही अनुसार ऐसा किया जाय । 

लेकिन सच तो यह है कि यदि अग्रेज और अमेरिकन आार्जन्टाइना और 
स्पेन में तानाशाही की बड़े जोर-शोर से निन्‍्दा करते हे तत्र भी वे उनके मामले 
में कोई दखल नहीं देते तो इससे रूस को और भी निर्श्चित हो जाना चाहिए । 
म्पोकि इससे यह प्रकट हो जाता हूँ कि जब लोकतत्रवादी राष्ट्र कमजोर राष्ट्रो 
के खिलाफ--जो उनका बहुत कम प्रतिरोध कर सकते ह---दखल देने में इतती 
हिचकिचाहट दिखा रहे हैँ तो साफ जाहिर है कि वे रूस ज॑से शरवितशाली राष्ट्र 
पर हमला करने में कितनी श्रधिक हिचकिचाहट दिखाएगे । 

इण्डोने शिया मे ब्िदेन ने जो कार्य किये उनकी निन्‍दा करने का में एक 
उचित आधार देखता हूँ । लेकिन जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में ब्रिटेन का यह 
कार्य एक पतनोन्मुख राष्ट्र को अपने से भी जर्जरित साम्राज्य को सहायता पहुचाने 
के प्रयत्त के समान था । और रूस को शायद डच और ब्रिटिश साम्राज्यशाही 
की स्थिति और भी चकनाचूर होते देखकर, जैसा कि जावा को रक्त-रजक 
घटनाओं से जाहिर होता है, सन्‍्तोष ही हुआ होगा । इसमें कोई शक नहीं कि 
अगर कोई उपनिवेश पश्चिमी साम्राज्यवादियो की हुकूमत मे बसने से इन्कार 
करता है तो इस वात से रूस के लिए कोई खतरा पैदा न होगा। 

ग्रीस में ब्रिटिश सरकार के कार्यों की आलोचना की गई है । यह एक 
जटिल और उलभ्न-ग्रस्त स्थिति थी। क्योकि दूसरे कई देशो, दुखी और 
स्ुधात्त देशो की भाँति गीस के घरेलू मामले विदेशी राष्ट्रो के खीचतान के 
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बजाय उसको अच्दरूनी कृशमक॒श्ष के ही प्रतीक हैँ । 

प्रमरीकत पत्र नयूयाक॑ हेराल्ड ट्रिब्यून! के ६ मार्च १६४६ के भ्रक में सुम- 
नर वेल्स ने लिखा : “यह बडे दुख की बात हुँ कि नाजियो के पजे से छुट- 
कारा मिलने के बाद ग्रीस को सोवियत्‌ ओर ब्रिटिश स्वार्थों के सघर्प का अड्डा 
बन जाना पड़ा है | इससे ग्रीस में गृह-यद्ध छिडने में प्रोत्साहुव मिला हैं ।. . - 
निकट भविष्य मे सोवियत्‌ रूस, जो कि उस क्षेत्र में अपना शक्ति-विस्तार करने पर 
तुला हुमा है और पश्चिमी राष्ट्रो के बीच, जिन्‍्होने भूमध्य सागर, स्वेज नहर, 
के मार्ग को यातायात के लिए सभी देशो के वास्ते खुला रखने का सकल्प कर 
लिया है, होने वाले संघर्ष का केन्द्र-स्थल वन रहा है । 

अगर ग्रीस में कम्यूनिस्ट दल या वाम-पक्षी दल का दबदबा कायम हो 
जाता है ओर अगर रूस उत्तरी अफ्रीका के द्रिपोलीदानिया को अपने सरक्षण में 
कर लेने मे सफलीभूत हो गया, तो उसके फलस्वरूप ठर्की का आधा हिस्सा 
घिर जायगा, रूसी ज्ञान्ति के सामने ग्रीस वहत पीछे पड़ जायगा और निकट 
भविष्य में ब्रिटेन की सारी स्थिति खतरे में पड जायगी । 

चंचल ने ग्रीस के राजतत्रवादियो को प्रोत्साहित करने की गलती की । 
लेकिन फिर भी चचचल के वारे में कोई ग्रौश्चयं करने की बात नही, ऐसी गलतिया 
वह पहले बहुत कर चुके है । लेकिन इसके पूर्व ब्रिटेन की टोरी (कट्ट रपथी ) 
सरकार भ्रीस में जो बीडा उठा चुकी थी उससे अब मजदूर सरकार पीछे कैसे 
हट सकती थी। दक्षिणी यूरोप मे ब्रिटेन के बचे-खुचे आधारभूत केद्ध-स्थलों 
में से एक स्थल रूसियों के हाथ पड जाने से बचा लेने के लिए कोशिश करने 
पर॒ उसे मजबूर हो जाना पडा । ग्रीस में भीतर से वामपक्षीय दल 
शोर कम्युतिस्टो के श्रान्दोलन और वाहर से डोडिकनीज द्वीप पुज ग्रीस को 
लोटा दिये जाने के प्रश्त पर सोवियत्‌ रूस का रुख ओर ग्रीक प्रदेश प्राप्त कर 
लेने के लिए अल्बानिया और युगोसलाविया की माग के रूप में ढस उस (ग्रीस) 
पर अपना प्रभुत्व॒ कायम कर लेने का प्रयत्न करता है, जब कि ब्रिटेन उसके 
विरुद्ध प्रभावहीन अ्रस्त्रों से लड रहा है । 

रूस शोर परिचमी राष्ट्रों के बीच सघपं के केद्ध-स्वल जमे नी और चीन 
हैं। ये दोनो राष्ट्र श्ौर ग्रीस तथा इटली तव तक सुख, शान्ति और समृद्धि 
प्राप्त न कर सकंगे जब तक कि रूस इग्लैंड तथा अमेरिका के सघर्प का निप- 
टारा नही हो जाता । ब्राज इनसे हरएक पराजित वुरीरराष्ट्रो, छोटे-छोटे 
तेप्च्य राप्ट्रो, चीन या उसके कुछ भाग की जनता की नयती तरफ खींच लेने 
की कोशिय कर रहा है । 


डग्द एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


उनका यह कार्य एक बहुत ही रहस्पपूर्ण श्रोर गैर ईमानदारी के 
ताथ किये जाते वाले प्रचार की आउ में हो रहा है। अपने यहा के कम्य- 
निस्ठों के मन के मुताबिक प्रमेरिकन गौर ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जम॑नरी में 
नाजियों का निराकरण नही किया जाता तो उस पर वे बड़ा हंगामा मचाते 
है। जब यलिन का कम्युनिस्ट देनिक पत्र यह प्रस्ताव करता ह कि 'बोटे 
नाजियो को कम्युनिस्ट दल में शामिल होने की इजाजत मिलती चाहिए भर 
जब उसके कुछ ही दिनो वाद चोटी का जमंन कम्युनिस्ट विलहेमपीक नाजियों 
से 'जन सत्तात्मक और फाशिस्ट-विरोधी जमंनी का सुनिश्चित रूप से निर्माण 
किये जाने में! सहायता पहुचाने के लिए अनुरोध करता है तो इस पर 
निराकरण सम्बन्धी--अमेरिकन और ब्रिटिश कारंवाइयो के आलोचक चुप्पी 
साथ लेते हें--प्रोर वे कुछ नही कहते | श्रगर अधिऊकुत जमनी के पश्चिमी क्षेत्रों 
के जमंन-औद्योगिको को अपना कार-वार शुरू करने की इजाजत दे दी जाती 
हैं तो उसका मतलब फोरन यह लगाया जाता हूँ कि यह रूस के खिलाफ यद्ध 
की तंयारी हो रही हैं । लेकिन जब जमंनी के रूसी क्षेत्र में जमंन-उद्योग-बचे 
भ्रपने काम में फिर लग जाते हे तो उसे बुद्धिमत्तापूर्ण राजनीति समझा 
जाता हूँ । 

महत्व तो इस बात का हैं कि जमंन-उद्योग-पधो का सचालन कोन 
करता है । जर्मन भ्रोद्योगिको के ही कारण हिटलर ओर युद्ध का प्रादुर्भाव हुआ | 
जर्मन औद्योगिको और पूंजीवाद! पश्चिमी राष्ट्रो के बीच एक स्वाभाविक और 
कभी-कमी श्राथिक गठबन्धन होता हूँ । ओौद्योगिको के अन्तर्राष्ट्रीय गठबन्धन 
और घरेलू कार्यों की कड़ाई के साथ जाँच होनी चाहिए पौर उस पर प्रतिरोच 
लगा देना चाहिए | फिर भी, अग्रेजो की यह दलील बेबुनियाद नहीं हैं कि 
जर्मन-फैक्ट रियों के उत्पादन पर रोक लग जाने से वेंकारी और अशान्ति उत्पन्न 
होगी, लोग भूखों मरने लगेंगे । फलत. परिचिमी राष्ट्रों के लिए नई कठिनाइया 
उत्पन्न हो जायगी और कम्युनिस्टो को अपने प्रभाव का प्रसार करने के नये 
अवसर प्राप्त हो जायगे । सम्भवत. इस कठिनाई से बचाव का यही उपाय हर 
कि जर्मनी के उद्योग-घधे चालू तो किये जाय॑ किन्तु उनके सच/लक जमंन ओदो- 
गिक न हो । 
लेकिन जम॑नी की परिस्थिति के सम्बन्ध में सबसे उल्लेखनीय बात तो 
यह है कि जमंनी का श्राधा भाग या तो रूस या पोलेड में मिला लिया या ह्‌ँ 
या वह रूता श्रधिकार में आ गया है । जमेनी का यह क्षेत्र रूसियो के पर में 
आागया हैं झौर उस पर से पश्चिमी राष्ट्रो का प्रभाव हमेशा के लिए उठ गया 
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है । जमेनी के बाकी आधे भाग में जमंत कम्पुनिस्ट ओर कतिपय सोवियत्‌ 
समर्थक प्रमेरिकन, ज़िटिश ओर फ्रेच ट्रेड यूनियन के सदस्य रूसियो के हितों, 
का प्रसार कर रहे है और ब्रिटेन तथा अमेरिका के हितो की ज्ड खोद रहे है । 

जर्मनी का पूर्वी अरधेभाग तानाशाही शिकजे में पड़ गया हैं । हिटलर 
के बनाये नज्रबन्द कंम्प फिर खुल गए है और वहाँ पर रूसी झडे फहरा रहे 
है। जमनी के पश्चिमी प्र्धभाग मे लोकतत्रवाद की आ्रावाज अ्व तक बहुत 
धीमी पड़ी हुई हैं । फिर मी वहाँ पर स्वतत्र भावता, स्वतत्र ट्रेंड यूनियन, स्वतत्र 
राजनीत्तिक दल भ्रोर स्वतत्र व्यवित बने रह सकते हूँ । 

रूस और पश्चिमी राष्ट्रो का सम्वन्ब इस प्रकार बिगड जाने का श्रर्थ 
यह हैँ कि जर्मनी दो भागो मे विभाजित हो जायगा । 

जापान ओर चीन मे सोवियत्‌ सरकार की राजनीतिक अधिकार सबधी 
शिकायत वाजिव हुँ । जापान श्रमेरिकन श्रधिकृत प्रदेश है। कम्युतिस्ट-विरोधी 
चाग-काई-शेक के शासन में सयुक्त चीन अमेरिकन प्रभाव-क्षेत्र में निश्चित 
रूप से सुरक्षित रहेगा। 

यह दलील पेश की जा सकती है कि अमेरिकन सशस्त्र सेनाग्रो से 
जापान को हराया हैं ।” यह सच हुँ । लेकिन सोवियत्‌ सशस्त्र सेनाओ ने हिटलर 
को वाल्टिक प्रदेशो, पोल॑ण्ड, रूमानिया, वलगारिया, युगोसलाविया और हगरी 
से भगाया श्लौर जर्मनी मे हिटलर को कुचलने में ग्रधिकाश खून बहाया, लेकिन 
तब भी उन प्रदेशों में रूस को सबसे प्रमुख स्थिति प्राप्त होने पर अमेरिका 
झांपत्ति प्रकट करता है । 

पहले कौन पंदा हुआ--मुर्गी या अण्डा ? इस तरह की बहस हमेशा 
दिलचस्प लेकिन ज्यादातर व्यथं हुश्ना करती हैँ। टोकियो की खाड़ी में अमेरिकन 
सेनाग्रो के उतरने श्रौर जापान को चीन से भगा दिये जाने के बहुत पहले से 
सावियत्‌ रूस ने बाल्टिक क्षेत्र, पोलेण्ड, वात्कन प्रदेश, और मचूरिया के लिए 
अश्रपने दावे को दाँव पर लगा दिया था । रूस यह कह सकता हूँ कि जापान और 
चीन में श्रमेरिकनों के क्या इरादे हें इसकी सहज ही कत्पना की जा सकती हूँ । 
चचिल ने तो कहा ही था कि ब्रिटेन अपने साम्राज्य को छिन्न-भिन्न न होने 
देगा । फिर क्यो न रूस अपना साम्राज्य कायम कर लेता चाहे ? 

मेरी निजी राय तो यह हूँ कि ब्रिटेन को अपना साम्राज्य खत्म कर 
देना चाहिए । फिर न रूस साम्राज्य प्राप्त करेगा और न अमेरिका साम्राज्य 
प्राप्त करने की श्निलाषा रखेगा। झोर तब युद्ध और यूद्ध का खतरा मिट 
जायगा । 


४१० एक महान नतिक चुनोती 


त्रिदत का साम्राज्यवाद सत्म हो रहा है। अभेरिकन साम्राज्यवाद 
पूर्णहप से विकसित नही हुआ हैँ । तसी साम्राज्यवाद गतिशील, प्रसरणज्ञील है 
भ्रोौर उसे इस बात की कोई परवाह नही है कि वह एक तुपार-नद की भाँति 
जिन प्रदेशों पर फेलता जा रहा है वहा भी जनता का ज्या भविष्य होगा । 
ईरान, मचूरिया की लूट-खसोट, पोलेड के प्रदेशों का रूस में मिला लिया जाना, 
चेकोसलोवाकिया, जापान, और जमेनी तथा यूरोप मे कायम की गई दमनकारी 
सोवियत्‌ कठपुतली सरकारे, यह सब इसी ब्रात के सबृत हे 

अमेरिका या ब्रिटेन ने यूरोप मे किसी प्रदेश को हइप लिया हो, 
या किसी देश को लडा-ससोटा हो, किसी देश में पहले तो सरकार कायम की 
हो ओर बाद में उस सरकार में कोई तवदीली करने से निर्वाचकों को मना कर 
दिया हो, ऐसा नहीं कहा जो सकता । 

अमेरिका के पास एक शक्तिशाली हवाई सेना और नोसेना है और 
वह अपने अड्डे कायम करने के लिए और अधिक द्वोप प्राप्त कर छेने की कोशिश 
में हूँ। छूस ने कई लाख सशस्त्र सेनिको को त॑यार कर रखा है, वह पहले से 
बड़ी नौसेना का निर्माण कर रहा हैँ ओर जत्वत्रास्त्र तैयार करने वाले कार- 
खानो का उत्पादन बढ़ा रहा है | सच तो यह हैं कि १९३६ से छूस ने एक 
विस्तृत साम्राज्य कायम कर लिया है और उसका फंलाव अब तक जारी है, 
भौर इस साम्राज्य के भीतर स्वततन्रता मर चुकी है। 

इसका कोई सबूत नही दिया जा सकता क्रि अमेरिका या ब्रिटेत रूस 
प्र आक्रमण करने का इरादा रखते हूँ । यह साबित नही किया जा सकता कि 
रूस अमेरिका या ब्रिटेन पर हमला करने का कोई इरादा रखता है। लेकिन 

यह साफ जाहिर है कि रूस का विस्तार सस्तार की एक महात्‌ समस्या हैं-- 

और इस विस्तार का परिणाम युद्ध होता है । 

जमंनी और जापान पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद कई महीनों तक 
असखझ्य अमेरिकनों, अग्रेजो तथा अन्य लोगो के मस्तिष्क को जो सन्देह वेचेन बता 
रहा था उसका लाभ उन्होने रूसियों को उठाने दिया । वे केवल यही झाशझा 
कर सकते थे कि पोल॑ण्ड, बाल्कान प्रदेशों, आस्ट्रिया, जमंती और एशिया में 
रूसियो की कारंवाइया केवल अस्थायी तौर पर हो रही है | वे अपती जवान 
बन्द किये चुपचाप देखते रहे। भारी-से-भारी अनिष्ठ की आशका रखते हुए भी 
वे रूस की सराहना करते रहे । 

तेहरोन, याल्टा, पोट्सडम आदि युद्ध के दौरान में हुए सभी सम्मेलनो 
में रूस का एक वोट ब्रिटेन और अमेरिका के दो वोटो के मुकाबढे में 


प्रमेरिका और सोवियत्‌ रूस ४१३६ 


अधिक महत्व रखता था । रूस को नाराज नही किया जा सकता था । इसलिए 
रूस ने जो भी चाहा ब्रिटेव और अमेरिका ने अपने सदुविवेक के विरुद्ध उसे 
बही प्रदान किया । 
युद्ध-काल से शान्ति-काल की कूटनीति के क्षेत्र मे पदार्पण करने के लिए यह 

आवश्यक था कि समभौते के लिए किये जाने वाले प्रयत्न के स्वरूप में आधार- 
भूत परिवर्तन कर दिया जाय । इसके अनुसार युद्ध के वाद लन्दन में हुए प्रथम 
सम्मेलन में, जो कि सितम्बर १९४४ में हुआ था, अमेरिकन वेदेशिक मत्री 
बायनेंस और ब्रिटिश विदेश-मन्त्री बेविव ने मोलोटोव को शान्तिकालीन 
गणित के लिए एक पाठ सिखाने का प्रयत्न किया । एक वराबर होता है एक 
के । एक दो से भ्रधिक के बराबर नही होता । मोलोदोबव ने कहा नही, ऐसा 
नही होता । तीनो विदेश-मत्रियों के बीच का यह मतभेद इतना बढा हुग्रा 
था कि वे इस वात पर भी सहमत नहीं हुए कि इस सम्मेलन के सम्बन्ध में 
इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी जाय 'कि तीनो विदेश-मत्रियों 
में कोई समझौता नहीं हो सका। इसी प्रकार मोलोटोव ने शान्ति-सम्मेलन 
में फास और चीन को घामिल करने से इकार कर दिया । मोलोटोव चाहते थे कि 
शान्ति-सम्मेलन में तीनो बडे राप्ट्रो का ही वोल-बाला हो और तीनो बडे राष्ट्रों 
में वह ग्राशा रखते थे कि यूद्धकाल की गणित की उलटवासी के अनुसार-- 
अर्थात्‌ एक बराबर होता हूँ दो से अधिक के--छस का ही वोल-बाला होगा । 

प्रकट रूप से रूस का यह इरादा देखकर कि वह ससप्ार के मामले में 
निर्णायक का स्थान ग्रहण करना चाहता है, पश्चिमी राष्ट्र और चीन घबरा 
उठ । फिर भी रूस के साथ उनका सम्बन्ध इतना सकट-म्रस्त और पहले से 
ही नाजुक हो चुका था कि उसके बारे में व्ययं की निराशावादिता प्रकट करने 
की कोई गुजाइश नही थी । वायनेंत ने एक वार फिर कोशिश करने का निश्चय 
किया । दिसम्बर १९४४ में मास्को में तीनो विदेश-मन्रियों का एक सम्मेलन 
फिर हुआ । ईरान और टर्की के ज्वलन्त प्रश्न चुपचाप टाल दिये गए। उस 
सम्मेलन में सरकारी तौर से जितने नी प्रइनों पर विचार हुआझा उनमें से प्रत्येक 
प्रश्न पर मोयोटोव विजयी हुए । 

सयम ग्रौर ब्राज्ञावादिता ने सन्देह को ग्रव भी टिकने नहीं दिया। फर- 
वरो १६४६ में पहली वार लब्दन में संयुक्त राष्ट्रो क्षा सम्मेलन हुआ । ग्रीस 
और युगोस्लादिया के प्रश्व पर वेवित की विशिन्स्की से जोरों की न्डप हुई । 
लेकिन रूस ने ईरान के प्ररत पर, जहा पर उसके कामरेंडो ( साथियों ) ने । 
स्टालिन के जन्म-स्थान सोवियत्‌ जञाजिया ऊके निक्‍क्ष्टस्व प्रदेश, ग्रजरेवेजान 


४१० एक महान्‌ नतिक चुनौती 


ब्रिटेन का साम्राज्यवाद खत्म हो रहा हैं। अमेरिकन साम्राज्यवाद 
पूर्णहप से विकसित नही हुआ हूँ । रूसी साम्राज्यवाद गतिशील, प्रसरणशील है 
शोर उसे इस वात की कोई परवाह नही है कि वह एक तुपार-नद की श्रांति 
जिन प्रदेशो पर फैलता जा रहा है वहा भी जनता का क्या भविष्य होगा । 
ईरान, मंचूरिया की लूट-खसोट, पोलेड के प्रदेशों का रूस में मिला लिया जाना, 
चेकोसलोवाकिया, जापान, और जमंनी तथा यूरोप में कायम की गई दमनकारी 
सोवियत्‌ कठपुतली सरकारे, यह सब इसी बात के सबृत है । 

अमेरिका या ब्रिटेन ने यूरोप में किसी प्रदेश को हड॒प लिया हो, 
या किसी देश को लूठा-खसोटा हो, किसी देश में पहले तो सरकार कायम की 
हो और बाद में उस सरकार में कोई तबदीली करने से निर्वाचकों को मना कर 
दिया हो, ऐसा नही कहा जो सकता । 

अमेरिका के पास एक शक्तिणाली हवाई सेना और नोसेना हैं और 
वह अपने श्रड्ढें कायम करने के लिए और श्रव्िकद्वोप प्राप्त कर लेने की कोशिश 
में हैं। रूस ने कई लाख सशस्त्र सेनिको को तैयार कर रखा है, वह पहले से 
वड़ी नौसेना का निर्माण कर रहा है श्र शस्त्रास्त्र तैयार करने वाले कार- 
खानो का उत्पादन बढा रहा हैं | सच तो यह हैं कि १९३९ से छरूस ने एक 
विस्तृत साम्राज्य कायम कर लिया है और उसका फंलाव अत्र तक जारी हैं, 
श्रौर इस साम्राज्य के भीतर स्वतत्रता मर चुकी हूँ । 

इसका कोई सबूत नही दिया जा सकता कि अमेरिका या ब्रिटेन छूस 
पर आक्रमण करने का इरादा रखते हे | यह साबित नही किया जा सकता कि 
रूस अमेरिका या ब्रिटेन पर हमला करने का कोई इरादा रखता हूँ। लेकित 
यह साफ जाहिर है कि रूस को विस्तार ससार की एक महान्‌ समस्या हुै-- 
और इस विस्तार का परिणाम युद्ध होता हूँ । 

जमंनी और जापान पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद कई महीनों तक 
असरुय अमेरिकनो, अग्रेजो तथा अन्य लोगो के मध्तिष्क को जो सन्देह वेचेन बना 
रहा था उसका लाभ उन्होने रूसियो को उठाने दिया । वे केवल यही आशा 
कर सकते थे कि पोलैण्ड, बाल्कान प्रदेशों, आस्ट्रिया, जमंत्री और एशिया मे 
रूसियो की कार्रवाइया केवल अस्थायी तौर पर हो रही है | वे अपनी जवान 
बन्द किये चुपचाप देखते रहे । भारी-से-भारी अतिष्ठ की आशका रखते हुए भी 
वे रूस की सराहना करते रहे । अल 

तेहरान, याल्टा, पोट्सडम आदि युद्ध के दौरान में हुए सभी सम्मेलर्ना 
में रूस का एक वोट ब्रिटेन और अमेरिका के दो वोटों के मुकाबले में 


प्रमेरिका और सोवियत्‌ रूस ४१३ 


अधिक महत्व रखता था । रूस को नाराज नही किया जा सकता था | इसलिए 
रूस ने जो भी चाहा ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने सदविवेक के विरुद्ध उसे 
वही प्रदान किया । 
युद्ध-काल से शान्ति-काल की कूटनीति के क्षेत्र में पदापंण करने के लिए यह 
झ्रावश्यक था कि समभौते के लिए किये जाने वाले प्रयत्न के स्वरूप में आधा र- 
भूत परिवर्तत कर दिया जाय । इसके अनुसार युद्ध के वाद लन्दन में हुए प्रथम 
सम्मेलन मे, जो कि सितम्बर १९४४ में हुआ था, अ्रपेरिकन वेदेशिक मत्री 
बायनेंस और ब्रिटिश विदेश-मन्त्री बेविन ने मोलोटोब को शान्तिकालीन 
गणित के लिए एक पाठ सिखाने का प्रयत्व किया । एक बराबर होता हूँ एक 
के । एक दो से शभ्रधिक के बराबर नही होता । मोलोटोव ने कहा नही, ऐसा 
नहीं होता । तीनो विदेश-मत्रियों के बीच का यह मतभेद इतना बढा हुआ्ना 
था कि वे इस बात पर भी सहमत नही हुए कि इस सम्मेलन के सम्बन्ध में 
इस आशय को एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी जाय कि तीनो विदेश-मत्रियों 
मे कोई समझौता नही हो सका। इसी प्रकार मोलोटोव ने शान्ति-सम्मेलन 
में फास और चीन को शामिल करने से इकार कर दिया । मोलोटोव चाहते थे कि 
शान्ति-सम्मेलन में तीनो बडे राप्ट्रो का ही बोल-बाला हो और तीनो बड़े राष्ट्रों 
में वह ग्राशा रखते थे कि युद्ध/काल की गणित की उलटवासी के अनुसार--- 
श्र्थात्‌ एक बराबर होता है दो से श्रधिक के--छूस का ही वोल-बाला होगा । 
प्रकट रूप से रूस का यह इरादा देखकर कि वह ससार के मामले में 
निर्णायक का स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ, पश्चिमी राष्ट्र और चीन घबरा 
उठे । फिर भी रूस के साथ उनका सम्बन्ध इतना सकउ-ग्रस्त और पहले से 
ही नाजक हो चुका था कि उसके वारे में व्ययं की निराशावादिता प्रकट करने 
कोई गुजाइश नही थी । वायनेंत्त ने एक वार फिर झोशिश करने का निश्चय 
किया । दिसम्बर १९४४ में मास्कों में तीनों विदेश-मत्रियों का एक सम्मेलन 
फिर हुग्ा । ईरान और टर्की के ज्वलस्त प्रच्तन चुपचाप दात दिये गए। उस 
सम्मेलन मे सरकारी तोर से जितने नी प्ररनों पर विचार हुझ्मा उनमें से प्रत्येक 
प्रश्न पर मोद्ोटोव विजयी हुए । 
सयम्म और ग्राशावादिता ने सन्देह की ग्रव नी टिकने नहीं दिया। फर- 
वबरा १६४६ मे पहली वार लच्दत में सयक्त राष्ट्रो क्षा सम्मेतन हद्ा । ग्रीस 
भोर यूगोस्लाविया के प्रतन पर वेवित की विशिन्स्कों से जोरों की कड 
लेकिन रूस ने ईरान के प्रदव पर, जहा पर उसके वामरेडो ( साथियों ) ने , 
हज 


स्टालिन के जन्म-स्थात सोवियत्‌ जाजिया के नि प्रदेश, श्जरेवेजान 


कर एक महान्‌ नतिक चुनोती 


में एक स्वतन्त्र! सरकार कायम कर ली थो, वार्ता चलाने से इन्कार कर दिया। 
वह प्रदेश रूसी फोजो के कब्जे मे था । इसके पहले रूस ने उत्तरी ईरान मे 
तेल के सम्बन्ध में सुविधाओं की माय की थी, जिसे ईरान सरकार ने उकरा 
दिया था । 

इस घटना के फलस्वरूप ब्रिटेन और रूस तथा अमेरिका और रूस में 
पारस्परिक सम्बन्धो में एक सकट-पग्रस्त स्थिति उत्पन्त होगई । लन्दन-सम्मेलन 
से, जिसमें उन्होने श्रमेरिकन प्रतिनिधि की हँसियत से भाग लिया था, 
लौटने पर सीनेटर श्रार्थर एच० वेण्डेनवर्ग ने सीनेट में एक लम्बा भाषण दिया 
था जिस पर बाद में विस्तृत रूप से ठढीका-टिप्पणिया हुईं ) उस भाषण में 

उन्होने प्रश्न किया था, “रूस अब किस वात के लिए कटिबद्ध है ?” आपने 

कहा, “सोवियत्‌ छस श्राज ससार की सबसे बड़ी पहेली है ।” इसके अलावा 
अमेरिकन वेदेशिक मन्नी वायनेंस ने भी उसी सम्मेलन मे एक लम्बे भाषण 
में अपनी व्यग्रता प्रकट की । उन्होने रूस के आक्रमण” का उल्लेख किया और 
कहा कि ससार की परिस्थिति “निश्चित या भय से रहित! नही हैं । उस्ती 
दिन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के एक दूसरे अमेरिकन प्रतिनिधि जान फॉस्टर 
ड्लेस ने, जो कई बार डिमोक्रेटिक (लोकतन्त्री) सरकार के सलाहकार 
रह चुके थे, फिलेडेल्फिया में वंदेशिक नीति सम्बन्धी सघ की बैठक में कहा, 
“सोवियत्‌ रूस के साथ मिल-जुलकर काम करता बड़ा मुश्किल जान पडता 
है, क्योकि ऐसा लगता है, कि सोवियत्‌ रूस सहयोग करना नही चाहता ।” 

पमाचार पत्रों के स्थायी स्तम्भी के लेखक, ठिप्पणीकार, सम्पादकः 
अमरीका और यूरोप तथा अन्य भागो की जनता सम्भावित सकट-ग्रस्त परि- 
स्थिति की आशंका प्रकट करने लगी । हर-एक यही पूछता, “रूस की बावत 
क्या किया जाय ?” 

ब्रिदेन के प्रधानमन्त्री की हैसियत से ५ वर्षो तक महात्‌ परिश्रम 
करने के उपरान्त चचिल, चित्रकार, उन दिनो फ्लोरिडा में विश्राम 
कर रहे थे । उन्होने प्रेसीडेण्ट ट्‌ मव के साथ एक छोटे से* कस्बे फुल्टव 
(मिस्स्यूरी) की यात्रा की । व्यग्र ससार उनसे कुछ सुनने के लिए उत्सुक हो 
उठा। ट मन ने चचिल का परिचय कराया और कहा, “मे जानता हु कि अपने 
भाषण में चचिल कोई रचनात्मक बांत कहेंगे ।” उनको यह बात इसलिए मालूम 
परी क्योकि वह जानते थे कि चचचिल का वया भाषण होगा । भौर यही वात 


वायनेंस को भी मालूम थी । 
चचिल ने श्रोताओं को सावधान किया, “समय बहुत कम हूँ। रोग 
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का इलाज करने से यह बेहतर है कि रोग होने ही न दिया जाय ।” 

उन्होंने आगे कहा, “सयुक्त राष्ट्रों की विजय से प्रभी-अभी जो प्रकाश 
फेल उठा था उस पर एक काली छाया पड गई है। निकट भविष्य में 
सोवियत्‌ रूस और उसका कम्युनिस्ट अन्तर्राष्दीय सगठन क्या करना चाहता है 
प्रथवा उसके विस्तार या लोगो को कम्युनिज्म की दीक्षा देने की प्रवृत्ति 
की कोई सीमा है या नही, यह कोई नहीं जानता ।” ' 

चचिल के ये शब्द बहुत गम्भीर थे। चचिल ने कहा--'मेरा यह 
यकीन नही है कि सोवियत्‌ रूस युद्ध चाहता है। वह केवल युद्ध के परिणामों 
से लाभ उठाने, भ्रपनी शवित और अपने सिद्धान्तो का ग्निदिष्ठ विस्तार करने 
की अ्रभिलाषा रखता है । 

चचिल ने प्रस्ताव किया, “अग्रेजी भाषा-भापी जनता का एक संघ 
स्थापित होना चाहिए। ब्रिटिश कामनवेल्थ, श्रौर साम्राज्य तथा सयुकत 
राज्य अमेरिका के बीच विशेष सम्बन्ध स्थापित होने चाहिए ।” 

'विरादराना सघ' की व्याख्या करते हुए चचिल ने कहा, “इसके लिए हमारे 
फौजी सलाहकारो के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध वने रहने की आवश्यकता है, जिसके 
फलस्वरूप प्रच्छन्‍त खतरों का समान रूप से अध्ययन किया जाय, शब्त्र शोर 
सैनिक निर्देश के माध्यम एक से हो, और टेकनिकल कालेजो में अफसरो ओर 
केडटो का परस्पर श्रादान-प्रदान हो । इस सगठन के साथ ही पारस्परिक 
सुरक्षा के लिए प्राप्त हुई मोजूदा सुविधाएं वनी रहे पग्रोर सारे ससार में 
किसी भी देश के अधिकार में रहने वाले नो-सेनिक और हवाई अड्डो का सयुक्त 
रूप से प्रयोग किया जाय । . हम पहले से ही बहुत से द्वीपो का सयुक्त 
रूप से उपभोग करते हैँ, और निकट भविष्य में हमे इसके लिए और भी द्वीप 
प्राप्त हो सकते हैं (७... इस प्रकार चाहे जो भी हो, हमारे लिए अपने को 
सुरक्षित रखने का यही एक मात्र उपाय है ।* /” 

चचिल का यह प्रस्ताव बहुत कुछ सँनिक्ू-सधि का-सा जान पड़ता हूं । 

स्टालिन ने पत्र-प्रतिनिधियों के साथ हुई एक मुलाकात में--जो कि 
एक बहुत ही श्रसाधारण-सी बात धी--चचिल और उनके प्रस्ताव तथा ब्रिटिश 
मजदूर सरकार की बुरी तरह थ्रालोचना की । सोवियत्‌ तमाचार-पत्रो ने चचिल 
की रोषपूर्ण आलोचना की । अमेरिका मे च्चिल के भापण की निन्‍न-भिन्‍न 
अ्तिक्रिया हुई । किसो ने तो उनके इस विश्छेषण को शोर प्रस्तावित सध्ि को 
पसन्द किया, तो दूसरों ने, जिनमे से नी मामिल वा, यह महसुस जिया कवि जहा 
चबिल ने वर्तमान समय की ज्वन्न्त समस्या की और हमारा ध्यान खीचकर 
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सत्काये किया है, वहा उनका यह प्रस्ताव खेदजनक और अ्रपर्याप्त है । 

ससार की शान्ति इस बात पर निर्भर करती हैँ कि सभी मजदूरों को 
इतनी मजदूरी पर, जिससे उनका जीवन-निर्वाह हो सके, वरावर काम मिलता 
रहे । सभी कृपको को जीविकोपार्जन के लिए भ्रूमि प्राप्त हो, सभी जाति श्रौर 
वर्ग के लोगो को स्वतन्त्रता मिले और सभी देश और उपनिवेश आजाद हो 
जाय । सधियो से ये परिणाम नही निकलते । 

यह साधारण मानव का युग नही हैँ | यह वह युग है जिसमे सावारण 
मनुष्य लगातार मागे करते लगा हूँ । अगर उसे पूरा-पुरा काम नहीं मिलता, 
भ्रगर उसे पूरा-पूरा भोजन, शिक्षा, सुरक्षा और अवसर नहीं मिलता और यदि 
वह भेंद-भाव का शिकार बनने से छटकारा नहीं पा जाता तो वह समष्टिवादियों 
का सहज ही शिकार बन सकता है, जो यह सब चीजें प्रदान करने का वचन 
देते हे श्रोर जो इसके बदले में अपना वादा पूरा करने के पहले ही उस्तकी 
श्राजादी छीन लेते है । लोकतत्रवाद को नष्ट कर देनें के लिए कम्युनिस्ट लोग 
लोकतंत्रवादी ससार की इन सारी शअपूर्णताश्रों से लाभ उठाएगे। यत्र-तत्र और 
विशेषत. दक्षिणी अमेरिका मे फाशिस्ट लोग उसी रण-नीति से काम लेंगे) 

मांस्को के हाथ में एक ऐसा आइना हें जो उन लोगो के सकठ को, जो 
उस आइने में देखना पसन्द करते हूँ, अक्सर बहुत वढाकर प्रतिविम्बित करता 
है। इसके विरुद्ध कोई सधि या शाच्ति प्राप्त करने की अन्य दूसरी राजनीतिक 
व्यवस्था उनके लिए शक्तिहीन हे । 

चचिल' का प्रस्ताव उन्नीसवी सदी का प्रस्ताव है जो शत प्राप्त 
करने के लिए किया गया है । रूसियो की चुनौती के कुछ पहलुओं का सामता 
करने के लिए यह पर्याप्त हो सकता हैं । इससे या तो सोवियत्‌ रूस की सेतिक 
चाल को रोक दिया जा सकता हैं या उस स्थिति का मुकाबला करने का यह 
एक सभावित साधन बन सकता है। केकिन रूस महज एक राष्ट नहीं 
और ना ही वह मह॒ज़ पीटर महान्‌ है । वह तो माक्स के विक्ृत और अस्वीक्षत 
रूप द्वारा सज्जित पीटर हैँ । किन्तु फिर भी माक्‍्स का यह रूप उन बाता के 
विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक है जो कि अपरिवर्तत की स्थिति में पडी रहकर 
जीर्ण-शीर्ण हो गई है । 

चचिल पीदर के साथ उतने ही कोशल से लड सकता 
से वह हिटलर से भिड़ा है। किस्तु मावर्स के विरुद्ध लड़ने के लिए 
उसके पास कोई शस्त्र नही है । वास्तव में इसमें सदेह करने का कारण नहीं हू 
कि श्राज चचिल ने हिटलर पर अन्तिम रूप से विजय पा ली है । हिटलर ने भेटे 
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है, सामाजिक, भ्राथिक और राजनीतिक दुष्टि-कोण से नहीं । छेकिन यह 
मुख्यतः सामाजिक, ब्राथिक और राजनातिक ही है । 

अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्‍न देशो की सरकारो के वीच सम्बन्ध 
त करने तक ही सीमित होती थी । यही बैदेशिक नीति कहलाती थी । 
अब एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है, त्तिस पर भी बहुत कम सरकारों 
देशी विभागों ने इस बात को महसूस किया है । कंटनीति जनता की 
मो से आच्छादित हो उठी हैँ । अमेरिका या चीन से सम्बन्ध एक मात्र 
'रकार के प्रधान, उसके विदेश-म्त्री और विदेशी व्यापारियों से हो 
इ गया हूँ । इन सबके ऊपर अमेरिका का चीन से सम्बन्ध अनिवार्य रूप 
के मूमि-सुधार और औद्योगीकरण से होगा । अमेरिका, ब्रिटेत और फ्रास 
ती से सम्बन्ध स्थापित होना इस बाल पर निर्भर करता हे कि वहाँ पर 
“बादियों को अपने में मिला छेने और उनको हड़प कर जाते के 
म्यन्िस्टो के जो प्रयत्म हो रहे है उनसे वे अपने को बचा सकते हें या 
बिदेत से अमेरिका का सम्बन्ध स्थापित होने का प्रश्त समाजवाद, 
गि स्वत॒नता और माल पर लगते वाली चुगी पर निर्मर करता है । 
यही वजह हैँ कि कूटनीतिज्ञो का भ्रव पहले का-सो कोई खास जामा 
हु गया हैँ। कूठनीति को अब अवश्य ही कूटनीतिक “कारंवाइयो,' 
पत्रो' वार्ताओं और सरकारी पत्रो के उच्च-शिखर से नीचे उत्तरकर 
की झौँपड़ियों, फैकटरियो, श्रौर राजनीतिक दलो से अपना सम्बन्ध 
उडेगा । कटनीति को अब अभ्रवश्य ही सध्य-वर्ग के लोगो की वेराग्य-भावना 
डो मनष्यो का महत्त्वाकाक्षाओं के सवाल को हल करना होगा। क्योकि 

बाते अनुचित लाभ उठाने के लिए तानाशाही का हौसला बढाने 
तीहे। 

प्रमे रिका और ब्विठेन की विदेशी नीतिया विस्तृत आधार पर अवलम्बित 
(ई तक पहुचने वाली होनी चाहिए ओर उनका सम्बन्ध मानव-जीवन 
ना चाहिए। केवल तभी वे उस चुनौती का सामना कर सकेंगे जो कि 
न्हेदीहे। 

पृवियत खूस के विस्तार को देखकर सयुकत राज्य अप्नेरिका और ब्रिटन 
रे अपनी क्षत फौजी-शक्ति को पुन संगठित करने लगी है और 

सम्भव हो सका है उनका संगठन इकट्ठा किया जाने लगा 

हस और पश्चिमी राष्टो के बीच लगातोर तनातनी की स्थिति बनी 
उलस्वरूप एग्लो-पमेरिकन सधि, यदि सन्धि के नाम से नहीं तो व्याव- 
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हारिक, रूप में, ग्वरय हो जायगी । 
लेकिन यदि ब्रिटेत और अमेरिका इस प्रकार की सधि करके ही रह 
गए तो वे रूस की चुनोती का सामता न कर सकंगे । रूस ससार के प्रत्येक 
देश मे फूट पैदा करने की कोशिश करेगा। उस अवस्था मे गरीबी ओर 
लोकतत्रवाद की आधार-मूलक समस्याएं हूल न होगी। इसके विपरीत 
जनता को शस्त्रीकरण के भारी बजठ से पिस जाना पडेगा और आजादी का 
दम घुटने लगेगा । 
भौगोलिक दृष्टि से यह दुनिया एक है, लेकिन राजनीतिक और सैद्धा- 
न्तिक दृष्टि से यह एक दुनिया एक न रहकर दो दुनियां हो गई है । और शायद 
तीन दुनिया--रूस, इग्लेड और अमेरिका श्रौर बाकी वह दुनिया जहा इन तीनों 
राष्ट्रों में सघर्ष होगा । 
वेदेशिक और घरेलू कभमकश के वर्तमान युग में यूरोप या एशिया 
का शायद हो कोई राष्ट्र अकेला रहकर टिक सके । इन सभी देशो में और 
यहा तक कि उन देशी में भी, जहा पूर्ण रूप से या आशिक रूप से सोवियत्‌ रूस 
का प्रभुत्व कायम हो गया है, दो दुनिया अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के 
लिए सघपं कर रही हे । 
ब्रिटिश अ्रमेरिकन दुनिया में कम्युनिस्ट दरारें' आ गई हे । पश्चिमी 
बुनिया का प्रवेश रूसियो के उमर क्षेत्र में हो गया है, जहां जनता आजादी 
के लिए आतुर हो उठी हैँ और वह उस प्ननवरत तनातनी की स्थिति से छुठ- 
कारा पा जाना चाहती है जो कि किसी एक दल की म्वेच्छाचारिता के रूप में 
प्रकट होती है । 
इन दोनो दुनिया के वीच का मोर्चा एक सीघ में नहीं हैं। कही-कही 
पर दोनो एक दूसरे को ढके हुए है। फ्रास दो दुनिया है । जमंनी दो 
दुनिया है । जहा पर स्वास्थ्य तो है पर अधिक शक्ति नहीं है, जैसे स्कैणिड- 
नेविया का क्षेत्र । वहा पर एक दुनिया के विरुद्ध दूसरी दुनिया को सन्तुलित 
करने का--दोनो दुनिया से फायदा उठाने को और उनमें भी फजिसी एक का 
शिकार न बनने का प्रयत्त किया जायगा । 
यह मोर्चा लम्बा है ओर लडाई लम्दी होगी । लडाई के ल्ेत्र बदलते 
रहेगे। वीच बीच से जामोशों छा जाया करेगी । विराम सवियों पर द्वस्ताक्षर 
होगे । यद्ध-बन्दियों का ग्रादान-प्रदाव होग। । 
सपियों से काम ते चलेया । पहले महायुद्ध ने दूसरे महावद्ध का मार्म 
अवा उम्रणात्मक सबियों, शान्ति-सम्मेलनो, शान्ति दनाये रखने के लिए नम्भौरता 
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पूर्वक किये जाने वाले वादों और शान्ति से होने वाछे लाभो के आकर्षक 
उल्लेखो से प्रशस्त हुआ्ला था। 

युद्ध राष्ट्रों से सम्बन्धित है । और इसलिए स्वभावत: राष्ट्रो के बीच 
सचियो, समभौतो, भ्रस्तर्राष्ट्रीय संगठनों और भअन्ततोगत्वा विश्व-सरकार के 
निर्माण द्वारा ही युद्ध का निराकरण हो सकता है । 

नांजी जमंनी के मुकाबले में पोलेण्ड की कमजोरी ही यद्ध का तात्का- 
लिक कारण बनी थी । यदि पोलेड को एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता 
प्राप्त हुई होती और यदि हिटलर को यह मालूम हो जाता कि अगर उससे 
पोलेण्ड पर (या अन्य किसी राष्ट्र पर) हमला किया तो वह पोलैण्ड की रक्षा 
के लिए बढेगा तो सभवतः युद्ध रोका जा सकता या । 

लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना ससार की परिस्थिति को जरूरत 
से ज्यादो सरल बना देना है | सच बात तो यह है कि पोलैण्ड को किसी अन्त- 
रष्ट्रीय ससथा की सहायता प्राप्त नही थी और उस समय वह इस तरह की 
कोई सहायता प्राप्त भी नही कर सकता था क्योकि उस समय का भअन्तर्राप्ट्रीय 
संगठन एग्लो-फ्रेच गुट और सोवियत्‌ रूस के बीच मतभेद होने और अमेरिका 
के तटस्थ रहने के कारण शक्तिहीन हो गया था । 

पहले की अपेक्षा आज परिस्थिति भ्च्छी हे क्योकि आज सामहिंक सुरक्षा 
प्राप्त हो सकती हैँ । 

किसी ऐसे क्षेत्र में जहा अमेरिका अपनी शक्ति बढाता चाहे वहा शायद 
राष्ट्रीं का कोई भी गुट उसे रोक नही सकता । लेकिन इस बात की सम्भाववा 
नही है कि भ्रमेरिका शविति-विस्तार के लिए युद्ध करने जायगा | और इग्लेंड 
को कोई आक्रमणात्मक कारंवाई करने से रोका जा सकता हूँ । 

यदि प्रत्यक्ष रूप से या एक अन्तर्राष्ट्रीय सद्भुठन के जरिये श्रिटेत और 
ग्मेरिका फौरन कारंवाई करने के लिए कटिवद्ध हो जाय तो रूस को भी, 
कम-से-कम अगले कुछ वर्षों के लिए रोका जा सकता हैँ । क्योकि नाज़ियों 
को हराने में रूस को जो रक्त बहाना पडा है उससे वह कमजोर हो गया हैं । 
सोवियत सरकार कोई बड़ी लड़ाई लडना नही चाहती । और अगर उसे यह 
मालम हो जाय कि सामहिक सुरक्षा की दृष्टि से अन्य बडे राष्ट्रो के हस्तक्षप 
करने के फलस्वरूप यह लड़ाई भारी युद्ध में बदल जायगी, तो वह ( सोवियत्‌ 
रूस) अपेक्षाकृत छोटील डाई लडने से भी बचने की पूरी तौर से कोशिश करेगा | 

यदि सोवियत रूस की प्रादेशिक विस्तार की नीति इस हद तक न 

च जाय कि वह असह्य जान पड़ने लगे, तो यह मानी हुई बात है. कि अगल 


३ 
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यह चाहिए कि वे फौरन रूस को इस बात पर राजी करने की पूरी तोर से 
कोशिश करे कि विश्व-सरकार के सगठन के कार्य में वह भी हाथ बढाए, और 
इसके साथ-ही-साय इस बात का भी प्रयत्न होता चाहिए कि इस विश्व-सर- 
कार के अ्रन्तर्गत प्रत्येक राष्ट्र को स्वेच्छातुसार श्रपना व्यक्तित्व प्रकट करने के 
लिए विस्तृत रूप से स्वतन्नता दी जाय | अगर सोवियत्‌ रूस विशव- 
सरकार में शामिल न होकर उससे अलग रहना ही पसन्द करे तो उस पर कोई 
जोर या दबाव न डाला जाय या इसके लिए उसे दण्ड देने की कोई कारंवाई 
न की जाय। गैर सोवियत राष्ट्र उस हालत में विश्व-सरकार के केवल 
४ भाग को ही सगठित करे, पर साथ ही रूस के लिए उप्तका दरवाजा 
बराबर खुला रख छोडें । 
सम्भव है कि कूछ लोग फिलहाल इस तरह की विश्व-सरकार का 
-सगठम हो जाने के विरुद्ध राय दे और यह दलील पेश कर कि अगर अभी 
ऐसा हुआ तो सोवियत्‌ रूस तथा ससार के श्रन्य राष्ट्रों के बीच एक खाईं खुद 
जायगी । लेकिन विश्व-सरकार सगठित न करने से भी तो यह खाई दूर नहीं 
-हीो सकती । बल्कि यह तो सिर्फ उस खाई पर परदा डालना ही होगा । क्योकि 
उनके बीच यह खोईं पहले से ही मौजूद हूँ । यदि यह दुनिया एक ही दुनिया 
होती तो उसकी घोषणा खुशी के साथ कर सकते थे । लेकिन चूकि दो दुनिया 
हैं इसलिए हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम इस असलियत को स्वीकार 
कर लें । 
यदि उस समय तक, जब तक कि रूस उसमे शामिल नही होता, विश्व- 
सरकार सगठित करने से इन्कार किया जाता हैं तो इसका मतलब्र यही होगा 
कि रूस को गैर-सोवियत्‌ राष्ट्रो में भ्रसीम काल तक फूट पैदा करने दिया जाय 
जिप्से कि वे रूसियो के दवाव का विरोध न कर सके । ऐसी हालत में जबकि 
एक दुनिया दूसरी दुनिया की जड़ खोव रही हो ओर इसके साथ-ही-साथ स्वयं 
अपने प्रभाव-क्षेत्र को सुदुढ बनाती श्रौर उसका विस्तार करती जा रही हो, उस 
हालत मे बजाय इसके कि लोकतत्रवादी एकता की आच्त घारणा की--इस 
तरह की आन्त धारणा वोलशेविको में नही हुं-- दोनो दुनिया” के लिए यह कही 
बेहतर होगा कि वे आपस के इस विभेद को स्वीकार कर ले । 
हि काश, एक ही दुनिया होती--एक शानदार दुनिया | लेकिन आख बद 
कर लेने से ही तो ऐसा नही हो जाता । एक ही दुनिया--यह एक महात्‌ लक्ष्य 
है । और विल्की--जिसने मानव जाति को यह नारा दिया--एक महान्‌ पुढय 
थे । लेकिन वास्तव में यह दुनिया एक ही दुनिया नही है । 


भ्रमेरिका और सोवियत्‌ रूस हज 


ससार को दो भागो में वाट देने पर उन दोनो भागों में मेनरीपूर्ण सम्बन्ध 
स्थापित होने की सम्भावना नहीं हो, सकती--ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
व्यापोर, वैज्ञानिक और सास्कृतिक आ्रादान-प्रदान और योच्राए--यह सब बातें 
सफलतापूर्वक चलाई जा सकती हे । दो देशो के वीच की प्रतिद्वन्द्रिता बहुत 
लम्बे समय तक श्रहिसात्मक बनी रह सकती है । 

इस प्रतिद्वन्द्रिता का क्या स्वरूप है ? क्‍या यह सच हे कि दुतिया ग्राधी 
गुलाम और आ॥राधी आज़ाद नही रह सकती ? क्या यह सच है कि बोलशेविक 
नेताग्रो को डर हूँ कि श्रगर ससार को वेयक्तिक स्वतत्नता प्राप्त हो गई तो 
उस हालत में सोवियत्‌-सरकार--जिसने स्वय एक बहुत वडे पूंजीवाद का &प 
घारण कर लिया है--का यह आत्याचार अनिद्िचत काल तक टिका न रह 
सकेगा ? क्या यह सच हैँ कि ससार के पू जीवादी राष्ट्रों को भय है कि मास्को 
से आदेश प्राप्त करने वाले कम्यूनिस्ट और आमूल परिवतंनवादी उनका खात्मा 
कर देंगे ? 

इस प्रतिद्वन्द्रिता का चाहे जो भी कारण हो झोर चाहे वह जितने भी 
समय तक और चाहे जितनी भी गम्भीरता के साथ चलती रहे, इसका मुकाबला 
पूजीवादी राप्टू केवल एक ही नीतिद्वारा कर सकते हूँ । अ्यत वे खुद रहने 
के लिए अपने घर को पहले से श्राकर्पषक ग्रोर आर।/मदेह बनाए। अगर वे यह 
कहते हे-- हम इस घर में कई पुण्त से रह रहे हैं । यह घर हमारे बाप दादो 
को पसन्द था, इसलिए हमारे लडके-लडक्रियों, हमारे मेहमानों मौर हमारे 
नौकरों को भी इसे पसन्द करता पड़ेगा, तो उनके नौकर उस घर को त्यांग देंगे, 
उनकी नई सन्‍्ताने उस घर को छोडकर चल देगी। 

यदि रूढिवादियों, प्रतिक्रियावादियों और मोजूदा स्थिति को ज्यो की -त्यो 

बनी रहने देने के समयंकों की, जो कि घर में कोई मरम्मत, आधुनिक ढग 
से सुधार, ओर नई वातो का विरोध करते है, बीत हुई तो नई सन्‍्ताने उमर 
घर में टिक ते संगी, वे अपने रहने के तिए झिसी दुतरे घर की तलाश 
करने निकलेगी। 

पुरी-राष्ट्रो के शिकार बनने वाले राष्ट्री की क्मबोरी और हमला होने 
पर उनकी सहायता करने के प्रति शान्तिप्रिय राष्ट्री क्षो उदासीनता--इन्ही दो 
बातो से घुरो-राप्ट्‌ आाहमण, पूद्ध ओर सहार करने के लिए प्रोन्साहित हुए थे । 

सोवियत्‌ सरवार का रणल हुँ कि जहा अन्य राष्ट्रों को ग्रमफतता 
मिली बा उसे सफलता मिल सक्षती पोकति बह पूजीवादी राष्ट्रों की एक 
इृत्रो कमजोरीत लान उठा सद्ती है। घोर वह कमजोरी है अ्रव्य र्च्ट्रो 
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द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, और आध्थिक समस्याओ्रों का निराकरण न करना । 

यदि रूस चीन, भूमध्यसागर, उत्तरी श्रफ़ीका, ट्रीस्ट, ग्रीस और अपने 
कम्युनिस्ट दलो के जरिए प्रत्येक पूजीवादी राष्ट्‌ तक पहुचता है, तो उप्तका 
यह प्रसार ने केवल साम्राज्यवादी गवे से बल्कि सैद्धान्तिक विश्वास से भी 
अनुप्राणित है । सोवियत्‌ रूस का यह भारी आक्रमण कमजोर राष्ट्रों की अर- 
क्षित अवस्था, बडे देशो की तुप्टीकरण की भावना और इन सबसे वरढकर 
स्वतः सोवियत्‌ राष्ट््‌ के भीतर फैली हुई अ्रगान्ति और असन्तोष से शान्ति 
प्राप्त करता हैँ । किसी राष्ट्‌ के श्राक्ममणकारी बनने का कारण भी वही हैं जो 
किसी व्यक्ति के श्राक्रमणकारी बनने का--श्रर्थात्‌ भीतर से मानसिक गृत्यिया 
और बाहर से उपयुक्त लक्ष्य और अक्सर इसके लिए इन दोनो कारणों में से 
केवल एक ही आक्रमण के लिए पर्याप्त होता हैं । 

लोकतत्रवादी राष्ट्र अपना माल दूसरे देशो में भेजते है और वे अपने 
विचार भी दूसरे देशो में पहुचाने के लिए तैयार हे । वे तानाशाही से आजादी 
को पसन्द करते हे । बहुत से प्रजातंत्रवादी राष्ट्रों को यकीन हो गया है कि 
पूजीवाद सर्वोत्तम है । लेकिन लोक़तत्रवादी राष्ट्र लम्बे अरसे से निष्किय नहीं 
बन रहे है । शायद उन्हे श्रपने में विश्वास नही रह गया हैँ । शायद वे अपने 
विचारों को बलपूर्वक दूसरो पर लादने में विश्वास नही करते । वे वास्तव में 
श्रपने पूंजीवाद को समाजवाद में मिला रहे हे, जिससे प्रकट होता हुँ कि वे 
किसी दूसरी बात को आज़माने के लिए उद्यत हे । 

दूसरी ओर बोलशेविको को यकीन हो गया हैँ कि उन्होने जिस रास्ते 
को श्रख्तियार किया है वह ठीक है और उनकी प्रणाली सर्वोत्तम है । उन्होने 
इस बात को साबित नही किया है, लेकिन बडे जोर-शोर से यह दावा करते है । 

स्टालिन के आदशंवादी आक्रमण का सूत्रपात इस निश्चय की भावना 
से हुआ हे कि वह इसमें विजय प्राप्त कर सकता है । 

स्टालिन का यह विश्वास उन गड़्ढो के भीतर के रक्षकों की, जित पर 
वह हमला करने की आशा रखता है, बेवकूफी से और भी दृढ वतन गया है । वे 
अपने किले की चहार-दीवारी में कुछ और ईटे जोड देते है और रक्षा 
के लिए उसके चारो तरफ तैयार की गई खाई को श्ौर चोडी बना 
देते है। स्टालिन यह देखकर मुसकराने गगता हैँ वह सोचते हे--ईसे 
किले की चहार-दीवारी के भीतर हमारे बहुत से मित्र हे । चचिल जंग 
व्यकितयों के कारण हर रोज हमारे नए-नए दोस्त बनते जा रहे है। ईंप 
के भीतर रहने वाले दूसरे लोग या तो आक्रमण का मूृकाबला करत ध 
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बाहरी संरक्षण से आज़ादी के लिए, बल्कि भीतर से सम्माजिक न्याय के लिए 
जिहाद शरू करे | तब वे पूर्ण स्वतन्र होने की श्राशा कर सकते है । 

यही वे अस्त्र हे जिनसे लोकतत्री राष्ट्रों पर होने वाले रूसी हमछे 
को रोका जा सकता है । यह रूस के साथ सेद्धान्तिक प्रतिद्वन्द्रिता है। छस से 
लडने के, बजाय यही एक दूसरा तरीका हे । अगर लोकततत्रवादी राष्ट्र इसमें 
विजयी हुए तो युद्ध न होगा--ससार में कभी युद्ध न छिडेगा । ससार में एक 
विश्व-सरकार कायम होगी जिसमे अन्ततोगत्वा रूस भी शामिल हो जायगा । 
लेकिन अगर रूस की जीत हुई जो लोकतन्त्रवाद का नाम निम्मान न 
रह जायगा । 

इसमें शक नही कुछ लोग कहेंगे कि रूस के साथ यह सैद्धा- 
न्तिक प्रतिद्विन्द्रता का प्रस्ताव “सोवियत्‌ विरोधी” हूँ, और वह रूस तथा 
संसार के बाकी राष्ट्रो के बीच खाई उत्पन्न कर देगा और युद्ध को अनिवार्य 
बना देगा । लेकिन में इससे बिलकुल विपरीत बात को सच समभता हु । इस 
समय सोवियत्‌ रूस गेर-सोवियत्‌ राष्ट्रों के विरुद्ध सयुक्तत प्रादेशिक सेद्धान्तिक 
ग्राक्रमण आरम्भ करने में व्यस्त हैं। उसे न रोकने का मतलब रूस को उस 
हद तक अ्रपना विस्तार करने में सहायता पहुंचानी होगी, जहा पर दोनो पश्चिमी 
राष्ट्रों चॉककर बल-प्रयोग द्वारा रूस को आगे बढने से रोक देना होगा 

रूसी समस्या सुलभाने के तीन उपाय हे--( १) रूस से अभी लडा 
जाय | में उसका जोरदार विरोध करता हु । (२) रूस को तुष्ट किया 
जाय । तुष्टीकरण में हमेशा यह बात शामिल रहती है कि आप जो कुछ कर रहे 
है वह तुप्टीकरण नही बल्कि रूस से मंत्री बनाये रखने का यही एक मात्र उपाय 
है । मे इसे श्रस्वीकार करता हू क्योकि इससे बहुत से देशो की स्वतन्त्रता मिट 
जायगी और इसका परिणाम युद्ध होगा । (३) रूस के प्रादेशिक विस्तार को 
एक प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय सगठन द्वारा और उसके मार्ग में पडने वाले देशो 
में सन्‍्तोप और एकता की भावना को बढाकर सोवियत्‌ रूस के विस्तार की 
रोक दिया जाय । में इसका अनुमोदन करता हू ) इसका विरोध वही लोग करेगे 
जो रूस के विस्तार को रोकना नही चाहते । 

खंस के साथ सैद्धान्तिक जागरूक प्रतिद्वन्द्रिता पर आधारित वैदेशिक तीति 
से ससार मे शान्ति स्थापित होने की सम्भावना बढेगी, उदारवादियों के वीच 
तानाशाही विचार-धारा का समावेश होना रुक जायगा, लोकतत्रवाद की 
सुरक्षा होगी , रहन-सहन का मान बढेगा और स्वतत्र ससार का वैतिक विकास 


न्व्त 
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तो सेनिक्रवादी है, नसाम्राज्यवादी ॥ , ., 2 

लेकिन साधारण जनता की मनोभावनाओं, विचारों और हितो की देश के 
राजनीतिक जीवन में पूरी-पुरी कलक देखने को नही मिलती । सुधारक, आदश्षं- 
वादी, पादरी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, अन्तर्राप्ट्रवादी, महिला निर्वाचकों के 
सघ, ट्रेड यूनियन तथा विभिन्‍न प्रकार के सदृह्ृदयों को लेकर स्थापित की गईं 
अनेकानेक सुधार-समितिया लगातार राजनीतिज्ञो के ही पीछे पीछे लगी रहती 
है । क्या यह ग्रच्छा न होता कि वे स्वय राजनीति में पदार्पण करती ? लोक- 

तन्त्रवादी देशों के सार्वजनिक जीवन में अधिकतर नैराइय का कारण वह 

खाई होती है, जो दो बातो के बीच पाई जाती है कि बहुत से लोग क्या चाहते 
या क्या लक्ष्य रखते और उसकी प्राप्ति के लिए वे क्या प्रयत्न करते हे । 

राजनीति को एक खेल” समझा जाता था। राजनीति उन लोगो से 
वास्ता रखती थी जो सडके साफ कराते, कूडा-कर्कड जमा कराते और पुलिस 
इन्स्पेक्टर को नियुक्त करते थे । लेकिन अब राजनीति जीवन का ताना-वाना 
बन गई हैं। अरब वह इसका फँंसला करने वाली ह कि क्मों से मर मिटने के 
बजाय मानव जाति का सन्तुष्ट, बेकारी से मुक्त, सुखी श्रौर जीवित रहना हैं 

अपेक्षाकृत एक उत्तम ससार के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि 
संसार की जनता न केवल श्रवसर आने पर वोट देकर बल्कि उस चुनाव के 
लिए प्रतिद्वन्द्दी उम्मीदवार भी खडा करके अपने देश के राजनीतिक मामलों में 
पहले से श्रधिक सक्रियता पूवंक भाग ले । यह कारें दल के कार्येकर्ताओ श्र 
पेगेवर सरक्षको के ऊपर हगिज न छोडना चाहिए । , ः 

श्रीसत नागरिक यद्ध या शान्ति के लिए, श्राजादी या तानाओाही के 
लिए, पभ्रमीरी या गरोबा के लिए कछ-न-कुछ करना हा चाहता हैं । वह उप- 
योगी वस्तुओं के उत्पादन, बिनरण |झौर खपत के रूप में कछ न-कुछ्ध करता 
हा है । अपने व्यक्तिगत श्राचरण द्वारा वह कुछ सहायता ही पहुचाता है । लेकिन 
झ्रब उसे राजनीतिक इकाई के रूप में इससे कुछ श्रौर अधिक करना पड़ेगा । 

जिन लोगो को इस बात का पूर्वाभास मिल गया था कि एक महात्‌ नईं 
दुनिया (ग्रमेरिका) का अभ्युदय होने वाला हूँ वह अपने नौजवानों वो वहा 
जाने झौर लाभ उठाने की नेक सलाह देते थे,। इसी प्रकार आज प्रत्येक युवक- 
प्रवतों ग्रौर प्रौड स्त्री-पुरु्षो के लिए जो एक नए, महान्‌ और स्वतत्र ससार के 
निर्माण का स्वप्न देखते है, यही नारा होना चाहिए कि “राजनीति को अप- 


साझो--उसे ग्रहण करो । 
ग्रवेक्षाकृत उत्तम अमेरिका, उत्तम इग्लेंड, उत्तम फ्रास, उत्तम जर्मनी 
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उत्तम रूस, उत्तम भारत को अपेक्षाकृत उत्तम समार के निर्माण के लिए पार-« 
स्परिक सहयोग द्वारा कार्य करना होगा। ग्राज दी और शान्ति की समस्या 
किसी करामात से--जादू से --हल नहीं को जा सकती । इसके लिए प्रत्पेक 
परिवार, प्रत्येक जाति, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक राष्ट्‌ में खून का पसीना बनाने 
की जरूरत है । 

अपेक्षाकृत उत्तम ससारम सभी ब्राजाद होगे, अपने विकास के लिए 
सभी को अवसर प्राप्त होगे । इसके अतिरिक्त वेकारी के जुए से मुक्त, अन्त- 
वेंदना से पूरित भेदभाव से छुटकारा, ग्रभाव की पीडा से आजादी, ग्ररक्षा और 
भय से स्वतंत्रता, अ्रत्यधिक आसन-नियत्रण और अत्यधिक सम्पति के प्रपीड़न से 
पुक्ति, श्र कादू में न जाए जा सकतेवाले राजनीतिक एवं आधिक प्रभ्रों से 
छुटकारा मिल जायगा । ओर तब हर-एक को कुछ सीखने का, कछ बढ़ने का 
प्रौर अन्यो की सेवा करते हुए अपनेपन को जान लेने का ग्रवसर प्राप्त होगा । 
इस प्रकार की दुनिया में मानव श्रौर मानवो में जो ज्ञाति होगी, वही राष्ट्रो 
की थाति होगी । 


